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५२० पूजा पद्धति, एक विचार, एक पाप-पुण्य, एक हानि-लाभ.का. प्रंचलन: नहीं होगा te 


तब तक मानव समाज में सुख, शान्ति, प्रेम, विश्वास, निर्भयता; संगठन आदि $ 
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A 
संभव नहीं है । आज जो “'अनेकता में एकता” का ,नारा' दिया जा रहा: है, 0 
यह बहुत बड़ा भ्रम है । देश की आजादी से.लेकंर अब. तक .अज्ञानी स्वार्थी. हर 
नेताओं द्वारा देश की जनता को बहुत भ्रमित क्रिया गया है तंथा-किया-जा रषा '६ ४% 
है । अनेकता में एकता कदापि संभव नहीं है! "`, . .. ": . . ब 
श्री सत्यनारायणजी लाहोटी ने वर्षों तक परिश्रम. क्रकें वैदिक साहित्य में ४ 
से मानव उन्नति के लिए एक विशाल संग्रह तैयार किया है। जैसे विभागीय वस्तु हि 
भण्डार (Departmental! 900) में जीवनोपयोगी अनेक वस्तुएं एक ही स्थान ध 
पर सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, वैसे ही इस संग्रह में धार्मिक, आध्यात्मिक, ६ 
कर्मकाण्डीय, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय सभी विषयों से सम्बन्धित २१९ 
निर्देश सहजता से प्राप्त हो जाता है । बुद्धि जीवियों के लिए जहाँ गूढ़ दार्शनिक बटर 
विषयों का संकलन है, वहाँ जन सामान्य के लिए भाव विभोर कर देने वाले ९; 
गीतों व भजनों का सुन्दर संग्रह है। | NY 
मैं श्री लाहोटीजी का ऐसी उत्तम सामग्री के संकलन एवं प्रकाशन हेतु धन्यवाद ४४९ 
करता हूँ तथा शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ । मैं आशा करता हूँ कि इस ग्रन्थ 
के स्वाध्याय से मानव समाज के अविद्याजनित कुसंस्कारों का नाश करने और 
सुसंस्कारों की वृद्धि करने में सहायता मिलेगी, जिससे समाज में शुद्ध ज्ञान, 
बल, उत्साह, निर्भयता, सुख, शान्ति आदि की स्थापना होगी । 2९ 
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उसी के अलुसार 
प्राणीमात्र के उपकारार्थ 
सामर्थ्य से कुठ करने 
में प्रयासशील हूँ । 


शआटल्मकामना 
अपनी अल्प बुद्धि व 


विद्वानों के उपदेश से, 
प्रभु के ही कारण से हैं। 

` और जो कमियॉ रही हैं, 
वें सब मेरी अपनी हैं । 


जो कुछ सुना- 
पढ़ा व समझा है । 
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श्री सत्यनारायण लाहोटी. श्रीमती गुलाबीदेवी लाहोटी 
सुपुत्र एवं पुत्र बधुएँ 
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श्री अशोक कुमार लाहोटी श्रीमती आभा लाहोटी 
जंवाई एवं पुत्रियाँ 


श्री रामानुजजी बलदवा, हैदराबाद श्रीमती गणपति बलदवा 
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i धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । oe 5 ; 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ (मनु स्मृति) 
न 2. 
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हलु भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है | वेदों जैसी अनुपम व अमूल्य धरोहर ह 
“पु यहाँ है । राम, कृष्ण, महावीर, गाँधी, सुभाष, विवेकानंद व दयानन्द आदि भी है 
२१ यहीं हुए हैं। 'मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव” आदि शिक्षाएँ एवं Er 
४ 'आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌' आदि सिद्धांत हमारे आदर्श रहे हैं। ह 
अतः यहाँ धर्माचरण विशेषतया अपेक्षित है । तदर्थ सत्‌ साहित्य एक प्रमुख ७४९० 
उह प्रेरणास्रोत है । प्रस्तुत ग्रंथ ऐसा ही एक प्रयास है। ॥ 2 
४ धर्म की दृष्टि से हमारा अतीत अतीव गरिमामय रहा है पर वर्तमान अति छू 
$ सामान्य है । सम्प्रति हमारे आचरण में धर्म अधिकांश में रहा ही नहीं है, अपितु 2. 
|| अंधविश्वास व रूढिवाद रह गया है | यथार्थ में हम भौतिकवादी बनते जा रहे ह; 
सी ह । हमारे अधिकांश तथाकथित संत, महात्मा व साधु संन्यासी भी धर्म के “९ 


> 


ANA 


जे. कृष्णमूर्ति का निम्न कथन हम पर पूर्णतया लागू होता है :- “धर्म अब हट 


इ मत सिद्धांत,. विश्वास व कर्मकांड तक ही सीमित. होकर रह गया है । धर्म 45९९2 
0 का मतलब ऐसी चीज जिसका हमारे दैनिक जीवन से पूर्णतः संबंध विच्छेद = ९९ 
हो गया है।'' उनकी धर्म की परिभाषा ० ०० religious is to be sensitive ह प्र 4 
श ।० ॥७३॥।/” पर क्या हम खरे उतर सकते हैं । हम तो पाखंडी बनते जा रहे ह 
हें । 
हम धर्म का मर्म ही नहीं समझे हैं। पुराणोक्त श्लोक है “उत्तमा सहजावस्था - 
मध्यमा ध्यान धारणा?” । महान्‌ दार्शनिक संत कबीरजी ने गागर में सागर भरते हु ५ 
हुए कहा है - “तेरा साहिब है घर मांही, बाहर नैना क्यूं खोले“ पर आज ह ४५ 
तो हम बाह्य क्रियाओं को ही धर्म मान बैठे हैं । सुप्रसिद्ध संत स्वामी श्री हि ४ 
रामसुखदासजी ने परमात्मतत्त्व की प्रापि के प्रसंग में उद्देश्य की महत्ता बतलाते हि 2 
हुए कितनी सारगर्मित बात लिंखी है कि “जप, ध्यान, स्नान, तीर्थ, व्रत, उपवास 
आदि करने मात्र से ही तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती ।” साधन साध्य नहीं है । ऽः 
गीता का समत्व योग धर्म का मर्म है । दृष्टि कर्म का मर्म है । र 
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ती जीवन के अङ्ग बन गए थे । उन्होंने एक वर्ष में चारों वेदों का यज्ञ पूर्ण किया ह 


2 र बु था । उन्हीं से प्रेरित होकर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री सत्यनारायणजी के हृदय में त 
४३४३9 यह सुविचार आया कि उनकी स्मृति'में एक उपादेय ग्रंथ प्रकाशित किया जाए। | 
दे पा दोनों. ही परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि हम दोनों स्वस्थ रहते .हुए सभी हः 
र पारिवारिकजनों की उपस्थिति में इस नश्वर शरीर का त्याग करें । उनकी इच्छा छल 

अन पूर्ण हुई तथा पूर्णायु में एवं सभी पारिवारिक जनों की उपस्थिति में ही: उनकी ह | 
अन्त्येष्टियाँ सम्पन्न हुई । fx; 


आदरणीय स्व. हरीबगसजी ने स्थानीय गोपाल गौशाला के वर्षों तक मंत्री i 
शि रहकर गौ सेवा की । गायों के लिए अपने व्यय से ठाण बनवाए । अन्य अनेक _ 
कार्य सम्पन्न करवाए । माहेश्वरी समाज के लिए भी वे अथक परिश्रम करते a 
थे । उन्होंने यहाँ आर्य समाज में सुंदर लाहोटी द्वार भी बनवाया था । उन्होंने 
i तीर्थाटन व चारों धामों की यात्रा सपत्नीक की थी। वे सत्संग का भी आयोजन ~ 
5 छक करते थे। संभवतः यही वंश परम्परागत प्रवृत्ति उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री सत्यनारायणजी ह$ 
a लाहोटी में आई है। उनकी भावना व कार्यकलाप की छाप ही इस ग्रंथ के निर्माण ह 


9५६ 


2 में प्रेरणादायक रही है । ह 
Fg ॥ छ 
N+ 

दामोदरलाल मूंघड़ा ॥* 
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2 
पद यह विश्व कल्याण निधि ग्रंथ जो आपके हाथों में है, इसका प्रकाशन श्री पु; 


श सत्यनारायण गुलाबीदेवी लाहोटी चेरिटेबल ट्रस्ट कलकत्ता द्वारा किया गया है। हु 
र ट्रस्ट के चेयरमैन श्री सत्यनारायणजी लाहोटी अपने पिता स्व. श्री हरीबगसजी ई: 
|] लाहोटी तथा माता स्व. बसंतीदेवीजी लाहोटी के अनुव्रती होकर उनके जीवन धिं; 
से प्रेरणा लेते हुए जन कल्याण के पुनीत मार्ग पर अग्रसर हुए । अपने पिता हे र 
की भाँति उनके पद चिन्हो पर चलते हुए माहेश्वरी पना गा के स दद 
सात वर्षों तक मंत्री पद पर रहकर समाज की उन्नति में विशेष योगदान दिया। त 
दो वर्ष तक श्री गोपाल गोशाला सुजानगढ के मंत्री रहकर उसे सुचारू रूप से छ 
| चलाने एवं स्वावलम्बी बनाने के लिए प्राणपन से प्रयत्न किया । हर 
आपकी रुचि विस्तृत क्षेत्र में जनहितकारी कार्यों को करने की थी। इन्हीं ४४ 
उद्देश्यों को गति देने हेतु उक्त ट्रस्ट की स्थापना की । जिसके माध्यम से वे हु 
दुःखी पीड़ित, असहायजनों की सेवा करने का अवसर प्राप्त कर सके । 
|| आपने श्री सत्यनारायण गुलाबीदेवी चेरीटेबल ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सुजानगढ ४8 ४92528 
॥ के साथ-साथ कलकत्ता, रायपुर और इन्दौर तक बना लिया । आर्य समाजः - RN 
|| सुजानगढ़ चेरिटेबल ट्रस्ट के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, जिसके अन्तर्गत चुरु एवं ॥ 
नागौर जिलों के सुजानगढ़, भासीणा, .मगरासर, दुजार, नोरंगसर, बालेरा, ब्र ठ्य 
"ग दड़ीबा, हरासर आदि स्थानों में होमियोपैथिक अस्पताल कार्यरत हैं, जिनमें छू द 
गुर प्रतिदिन करीब एक हजार रोगी लाम प्राप्त कर रहे हैं । सर्वहारा वर्ग व दीन- ॥ [2 पय 
अर्श दु:खी के कष्टों के निवारण में इन चिकित्सालयों का संचालन अनुकरणीय है। हे 
क आपने दो चुंगी नाका, दो प्याऊ, बाइस वृक्षों के गट्टे अपने माता-पिता की पुण्य ह a 
१ स्मृति में सुजागनगढ़ में बनवाए हैं । - 
8 आप दयानंद पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट रायपुर व महर्षि दयानन्द सरस्वती ह टर 
> चेरीटेबल ट्रस्ट इन्दौर के चेयरमेन. हैं जिनके अन्तर्गत लगभग एक हजार हि र ९ 
2 ॥ किलोमीटर क्षेत्र में पिछले छः वर्षों से बवासीर चिकित्सा शिविर लगा कर ख्याति ॥ 
क प्राप्त डॉक्टर से ८६५८ को, कलकत्ता में २१७३ व्यक्तियों को एवं राजस्थान हू 
3" अ में १३२७ व्यक्तियों को कुल १२१५८ व्यक्तियों को रोगमुक्त करवाकर मानव सेवा र 


.. 


५९. 


9 के संकल्प को पूरा कर रहे हैं । | र 
50] आप समय/समय पर दानदाताओ को प्रेरित कर उनके आर्थिक सहयोग ॥ ८. 
र 


द व्यक्तियों ऑपरेशन | | 
र से विभिन्न प्रांतो में चिकित्सा शिविर लगाकर १२९२ व्यक्ति के नेत्र "हर र 
%- ४७१ व्यक्तियों को आयुर्वेदिक परामर्श १६५७ व्यक्तियों की दन्त चिकित्सा हू oe 
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करवाकर उन्हें लाभ पहुँचा चुके हैं, महाराष्ट्र में भूकम्प पीड़ितों की सहाय़तार्थ ०. 
रु एक ट्रक जीवनोपयोगी सामान के साथ स्वयं जाकर सेवा कर चुके हैं। आदिवासी ८ 
> तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रं में निर्धन, जरूरतमंद, विकलाङ्ग, वृद्ध व्यक्तियों 
5350 में कई दफा कम्बल, स्वेटर, छाते, चरे, अनाज, कपड़ा आदि अनेक किस्म 2 
iN की वस्तुओं का व विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तकों का व ड्रेसों का वितरण कर हि 
3० चुके है। विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्यवर्धक साहित्य एवं विज्ञप्तियाँ ६१९ 
रे अ प्रकाशित कर लोगों का नैतिक और शारीरिक सुधार करने में अहर्निश चिंतन 5४% 


को साकार किया है । FN 
NEN 

3९११ 

विगत वर्षों में दानदाताओं के आर्थिक सहयोग से निम्न विद्यालय, हॉस्पिटल [४४ 


आदि के भवनों का निर्माणकर राजस्थान सरकार को सौंप दिए गए हैं, जो | 
कार्यरत हैं :- १. राजकीय प्रतापमल बगड़िया माध्यमिक विद्यालय पो. भाषीणा, हि 
२. राजकीय राधास्वामी प्राथमिक विद्यानय, पांडुराई छापर, ३. राजकीय ४४ 
प्रतापमल बगड़िया होम्योपैथिक हास्पिटल पो. मालासी, ४. राजकीय सोहनीदेवी >> 
राठी प्राथमिक विद्यालय पो. भाषीणा, ५. राजकीय प्रतापमल बगड़िया उच्च 
प्राथमिक संस्कृत विद्यालय: सुजानगढ, ६. राजकीय प्रतापमल बगड़िया पशु 
हास्पिटल पो. सारोठिया, ७. राजकीय प्रतापमल बगड़िया उच्च प्राथमिक [६% 
विद्यालय पो. मालासी, ८. राजकीय सीतादेवी होम्योपैथिक हास्पिठल पो. हि 
जिली, ९. राजकीय लादूरांम तोषनीवाल होम्योपैथिक-हास्पिटल पो. कसूम्बी i 
१०. राजकीय प्रतापमल बगड़िया प्राथमिक विद्यालय पो. मंगलवासी; ११ 
राजकीय सीतादेवी प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पो. सारोठिया, १२:ममहर्षि a 
दयानन्द होमियोपैथिक औषधालय पो. भासीणा ।-इनके अतिरिक्त अनेक [९ 
ह विद्यालयों के कमरे, कबूतर खाने, विश्रामगृह, सांडघर, सत्संग मवन;-मंदिर ES 
क जीर्णोद्धार; वृक्षों के सुरक्षागट्टे जल के कुण्ड, आर्य समाज भवन, यज्ञशाला 
४55 छात्रावास, स्नानघर, शौचालय, पेशाबघर, होम्योपैथिक हास्पिटलःभवन, 6% 
र गुफाओ आदि के मी निर्माण कार्य सम्पन्न कराए गए हैं । योग शिविर;चारों 0 
वेदों के हवन के आयोजन भी जगह-जगह पर समय-समय में करवाए*जाते 
क है । इस प्रकार दानदाताओं को प्रेरित कर उनके पवित्रधन से अन्य अनेक a 


- सर्वहितकारी प्रोजेक्ट प्रगति पथ पर हैं। टर 


४५ उपरोक्त सभी कार्यक्रम एवं भावी योजनाओं की पूर्ति में श्री सत्यनारायणंजी बिड 
लाहोटी की दृढ़ संकल्प शक्ति परिलक्षित होती है, जो निरंतर सर्वे भवन्तु सुखिंन: 8४४ 
ट >> 
क की कल्याणकारी भावनाओं से प्रेरित हो अहर्निश संचेष्ट और सक्रिय 'हैं । ट्र 
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शि | 
= श्री सत्यनारायणजी लाहोटी वैज्ञानिक दृष्टि से खरे उतरे । वैज्ञानिक सिद्धांतों ट्‌ 


पर पूर्ण निष्ठा रखते हैं, अतः प्रतिदिन सपरिवार यज्ञादि कार्य नियमित रूप से हु 
॥ करते हैं। चारों वेदों के बड़े-बड़े २ यज्ञ मी आप अपने परिवार में बड़ी श्रद्धापूर्वक हु 
«यु कर चुके. हैं व समय-समय पर होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय एवं सार्वदेशिक स्तर के छु 
॥ आर्य सम्मेलनों में योग शिविरों में आप भाग लेते रहते हैं । आपने विदेश यात्राएँ हि 
न भी की हैं। देशाटन तथा तीर्थयात्राएँ अपनी धर्मपरायण पत्नी श्रीमती गुलाबीदेवीजी ॥ 
जग के साथ कर चुके हैं। ः = 
| श्री लाहोटी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको हि 
| कई स्थानों पर सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं, जिनमें कलकत्ता, सुजानगढ़, # 
। रायपुर, इंदौर आदि नगरों के नाम उल्लेखनीय हैं । श्री लाहोटीजी की धर्म पत्नी 
ऽ श्रीमती गुलाबीदेवीजी भी अपने पति के पुनीत कार्यों में सदा हाथ बंटाती रहती हु 
हैं । घर पर आए अतिथियों के खान-पान की व्यवस्था स्वयं करने में अपना छू 
॥| अहोमाग्य समझती हैं । आपके परिवार में ३ पुत्र और ४ पुत्रिय हैं । ज्येष्ठ पुत्र हु 
॥ श्री प्रेमसुख लाहोटी कलकत्ता के ख्याति प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं । द्वितीय पुत्र छि 
= श्री विजय कुमार लाहोटी केमीकल इंजीनियर हैं, जो रायपुर (म.प्र.) में उद्योग _ 
f एवं व्यवसाय चला रहे हैं । तृतीय कनिष्ठ पुत्र श्री अशोक कुमार लाहोटी बी.काम. हु 
हु एल.एल.बी. भी इंदौर में उद्योग एवं व्यापारिक कार्यों में संलग्न हैं । चार कन्याओ छु; 
हु में गणपतिदेवी, सरिता देवी, विजयलक्ष्मी देवी, अमिता देवी हैं, जो अपने हु 
= गृहस्थाश्रम में पूर्णरूप से संतुष्ट हैं । हः 


धर्मशाला न्यास सीकर, श्री मॅवरलाल सरस्वती देवी लाहोटी चेरिटेबल ट्रस्ट हः 52५ 
श सुजानगढ़, सर्वहितकारी धर्मार्थ न्यास दिल्ली के ट्रस्टी हँ । श्री लाहोटीजी की १,४ 
ज धर्मपत्नी श्रीमती गुलाबीदेवीजी श्री सत्यनारायण गुलाबीदेवी लाहोटी चेरिटेबल 
ट्रस्ट कलकत्ता, दयानन्द पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट रायपुर, महर्षि दयानन्द 
सरस्वती चेरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर, आर्य समाज सत्संग मवन भासीणा, बाकलिया, 
न तँवरा, आर्य समाज सुजानगढ चेरिटेबल ट्रस्ट, सुजानगढ़, महर्षि दयानन्द 


“हु छात्रावास भासीणा की ट्रस्टी हैं । 
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NA ` श्री लाहोटी के ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रेमसुख लाहोटी श्री सत्यनारायण गुलाबीदेवी न 2 


४ लाहोटी चेरिटेबल ट्रस्ट कलकत्ता के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं आर्य समाज सुजानगढ़ हु 
NA ॥ चेरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं । । = 


क श्री लाहोटीजी के द्वितीय पुत्र विजय कुमार लाहोटी, श्री सत्यनारायण पु: 
१ गुलाबीदेवी लाहोटी चेरिटेबल ट्रस्ट कलकत्ता, दयानंद पब्लिक वेल्फेयर चेरिटेबल $ 
2 ट्रस्ट रायपुर के ट्रस्टी हैं। आप माहेश्वरी युवा मंडल रायपुर के पूर्व में अध्यक्ष त 
छ भी रह चुके हैं । तीसरे कनिष्ठ पुत्र श्री अशोक कुमार लाहोटी, श्री सत्यनारायण हि 
5 गुलाबीदेवी लाहोटी चेरिटेबल ट्रस्ट कलकत्ता, आर्य समाज सत्संग भवन भासीणा £२ 
के ट्रस्टी महर्षि दयानन्द सरस्वती चेरिटेबल ट्रस्ट इन्दौर के कोषाध्यक्ष हैं । बि 
आप प्लाइवुड एण्ड लेमीनेट एसो. इंदौर के अध्यक्ष भी चार वर्ष रह चुके हैं १% 
व माहेश्वरी समाज इंदौर के संरक्षक सदस्य हैं । इस प्रकार श्री लाहोटी के परिवार ६% 
९४ के सभी सदस्य किसी न किसी लोक कल्याणकारी ट्रस्ट के साथ जुड़कर न 
२ सेवाकार्य में योगदान दे रहे हैं । | 
टक श्री लाहोटी के जीवन से प्रमावित होकर राजस्थानी कवि श्री अमयमुनि हु 
अ वानप्रस्थ नागौर ने श्री लाहोटीजी को आशीर्वाद स्वरूप कविता बनाकर भेजी पु, 

2२७ जो राजस्थानी रसधारा भाग दो में प्रकाशित हो चुकी है । कविता की पंक्तियों २% 
श के प्रथम अक्षरों की खड़ी लाइन को पढ़ने से “श्रीमान सत्यनारायण लाहोटी [३४ 
ख अमर हो” पढ़ा जाता है । । 


LR IN 
की कविता My 
22220 श्रीमान गुणों की खान सकल मन भाये । Ei 
AA > दिव्य र Ax 
RY मानव चोले में दिव्य देव हैं आये ॥ हु 
SN नहीं डिगे सत्य से असत्य को विसराया । टि 
र सदा सकल प्राणी का हित मन भाया ॥ 02 
रि , तन, मन, अरुधन से परोपकार करते हो । 82 
> नारायण का ध्यान सदा धरते हो ॥ Ee 
Re रात दिवस परहित की धुन रहती है । LE 
व यह प्रेम की सरिता उर में नित बहती है ॥ शि 
A नर श्रेष्ठ हो प्रियवर ! महर्षि के अनुगामी । > 2! 
ल लाहोटी कुल के रत्न हो उज्वल नामी ॥ ॥ 2! 
SN - ` हो सत्यनारायण “अभय” अमर जग माहि । ष्ट 
22220 : टीकी गुलाबीदेवी की रहे सदा ही ॥ 2. 
२८ ११ अति ब प्रेम परिवार में बढ़ता जावे । E 
2 : मन मंदिर में है प्रेम की ज्योति जगावे ॥ ® 
क्य रहे खुशियाँ छाई सबके तन में मन में । हि 
AA होता रहे मंगलाचार सदा आँगन में ॥ ES 
202 22 
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प्रकार संस्कृत में पं. कमल नारायण वेदाचार्य, रायपुर (म.प्र.) ने परिवार 
के प्रति संस्कृत में शुभकामनाएँ प्रकट की हैं । 


El 


प्रेम: सुखेन प्रवर्धताम्‌ विजयः सर्वदा विजयताम्‌ । 
अशोकः सुलोकेशोकरहितः सत्यनारायणैः समृध्यताम्‌ ॥ 
भावार्थ (हिन्दी में) - प्रेम (सबसे बड़े पुत्र) सुख से बढ़े, विजय (द्वितीय 
पुत्र) सदैव विजयी हो, अशोक (तृतीय पुत्र) सुस्वस्थ, चिन्ता रहित अपने पिता 
सत्यनारायणजी के आशीर्वाद से समृद्धि प्राप्त करते रहें । 
श्री विद्याप्रकाश देव विद्यामार्तण्ड सुजानगढ़ ने “वीर श्रेष्ठी प्रवर श्री 
सत्यनारायणजी एवं समस्त परिवार के लिए भी निम्न मंगलकामनाएँ की हैं । 
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धर्म का डंकां बज रहा आजमाले जिसका जी चाहे । 
बहा दी सत्य ज्ञान की गंगा नहाले जिसका जी चाहे । 
कायर मरने से पहले कई बार मर जाता है | 
वीर स्वाद मरने का केवल एक दफा ले जाता है । 
और परिस्थितियों के आगे कायर शीश झुकाता है । 
उल्टी परिस्थितियों में सत्यनारायण सदा जौहर दिखलाता है । 


श्री लाहोटीजी की अनेक वर्षो से यह इच्छा थी कि मानव मात्र के लिए एक 
उपयोगी ग्रंथ प्रकाशित किया जाए । इसके लिए आप उत्तम लेखों, उत्तम विचारों, 

॥ उत्तम भजनों का संकलन पिछले ४० वर्षो से कर रहे हैं । उन्हीं का किया हुआ 
यह संकलन इस बृहदाकार “'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌'“ विश्व कल्याणं निधि ग्रंथ के 
रूप में आपको सहर्ष भेंट है । यह संकलन किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर 
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अपने जीवन में कर सकेंगे यही इसकी उपणेगिता व मूल्य होगा । 
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मानव मात्र के कल्याण के लिए है । “विश्व कल्याण निधि” का उपयोग पाठक | ९५२ 
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हृदय के उद्गार 8 

मनुष्य जीवन में प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ महत्वाकांक्षाएँ होती हैं । ॥ 2 


भुर जिन्हें प्राप्त करने के लिए वह हर समय प्रयत्न करता रहता है । श्रमशील जन 

निर्धनता से धनाढ्य होते देखे गए हैं । कृशकाय मनुष्य पहलवान बन विजयश्री हु 
प्राप्त कर लेते हैं । सामान्य जन अपने बुद्धि वैभव एवं कार्यकलाप से कीर्तिमान शि र्य 
स्थापित कर यशस्वी बनता है । किन्तु प्रमादी और आलसी व्यक्ति कितना ही च्य 
या महत्वाकांक्षी हो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता । ह 0 


ष्ट मेरे मन में किशोरावस्था से ही यह प्रेरणा जगी कि मुझे पराश्रित न रहकर ह 
बब स्वावलम्बी बनना चाहिए, जिससे दूसरों की सेवा करने का अधिक अवसर मिल षु 5 
९२ सके । माता-पिता के जीवन से मिली प्रेरणा एवं उनके आशीर्वाद से मैंने अपना हि 

९ कार्य क्षेत्र दु:खी, अनाथ, पीड़ित, असहायजनों की सेवा का चुन लिया । फलतः डि 


22% हैं. उसी लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हुँ । परमात्मा की कृपा से मुझे जो परिवार हे ५ 
> -- मिला है, वह मेरे कार्या में पूर्ण सहभागी है । वर्तमान में मैं पारिवारिक उत्तरदायित्वों व. 


#०२ से मुक्त होकर अधिक उत्साह एवं जोश से सार्वजनिक हित के कार्यों में समर्पित [Ne 


ES जाल में फँसा देखा, तभी से एक,उत्तम ग्रंथ प्रकाशित करने की लालसा मन 
में जगी, जिससे लोगों के मानस को बदला जा सके कार्य की व्यस्तता तथा 
६ प्रकाशन की जटिलता के कारण अपनी मावनाओं को मूर्त रूप नहीं दे सका। 
8 ग्रंथ में प्रकाशित करने योग्य विषयों का मैं निरंतर संकलन करता रहा । ग्रंथ 
3 के संबंध में यही भावना रही कि यह सर्व साधारण के कल्याण का हो । अब 
2४ यह संयोग बना कि यह ग्रंथ “विश्व कल्याण निधि' प्रकाशित होकर आपके हाथों दि. 
525 = में समर्पित है । ८ 

| ह ग्रंथ में पंचमहायज्ञ, सुवचन, संस्कार परिचय, ज्ञानकण, पर्व विधि, यजुर्वेद 
४३3६ का चालीसवाँ अध्याय, पुरुष सूक्त, वेद व हिन्दी पर विद्वानों के विचार, सुंदर 
:9॥ भजन आदि का समावेश किया गया है | जिन ज्ञात-अज्ञात लेखकों, कवियों 
ब विद्वानों की रचनाएँ इस ग्रंथ में संकलित की गई हैं, उन सबके प्रति हृदय ४! 
हर से कृतज्ञता व आभार प्रकट करता हूँ। इस ग्रंथ के प्रकाशन में अनेक महानुभावों टू 
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गु ने अपना सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ, जिनमें श्री प 

शत ज्ञानेश्वर आर्य दर्शनाचार्य, दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ गुजरात, श्री डॉ. ० 

र | भवानीलाल भारतीय जोधपुर. श्री उमाकांत उपाध्याय कलकत्ता, श्री मदनमोहन ह 

९ शास्त्री अजमेर, श्री स्वामी जीवनान्द सरस्वती फरीदाबाद, पं. कमलेशकुमार शि 

5 शास्त्री व्याकरणाचार्य एम.ए. पी.एच.डी. व्याख्याता गुजरात विश्वविद्यालय न 

भु] अहमदाबाद एवं प्रो. धर्मवीरजी, संयुक्त मत्री श्रीमती परोपकारिणी समा अजमेर हुई 

श के नाम उल्लेखनीय हैं | | es 

ह | | > 
| 52% 


॥ इस अवसर पर मुझे यह कहते हुए अपार वेदना हो रही है कि. इस ग्रंथ 
टन के सम्पादन का दायित्व लेने वाले आर्यजगत्‌ के मूर्धन्य वैदिक विद्वान्‌ पं. मदन 
रथ ॥ मोहन शास्त्री, मंत्री महर्षि दयानन्द निर्वाण स्मारक न्यास अजमेर, अचानक हमें 
र असहाय छोड़कर दिवंगत हो गए हैं । किन्तु प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी, जिसके 
था सामने हम सबको नतमस्तक होना पड़ता है । प्रभु उस दिवंगत आत्मा को चिर 
६ शांति प्रदान करे । 
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4 मुझे प्रसन्नता है कि बाद में यह सम्पादन कार्य आर्यजगत्‌ के विद्वान्‌ आचार्य हु 2 
: पं. गुलजारीलाल शर्मा, इंदौर ने संभाल लिया, जो वैदिक कर्मकाण्ड के तो पंडित हु ९% 
है इ ही, इसके अलावा इंदौर में योगासन व कथक नृत्य की शिक्षा भी देते हैं। बिट 
आप कर्मकाण्ड करने के साथ उपदेश भी देते हैं । आस-पास के इलाकों में पट 
$ आप वैदिक धर्म के प्रचार के लिए भी जाते हैं। स्वभाव से सरल व कार्य करने हु टर 
रह की लगन देखकर ही मैंने यह कार्य इन्हें सौंपने का निश्चय किया तो सहज ह 


२ ही स्वीकृति प्रदान कर दी, एतदर्थ मैं इनका भी आभारी हूँ । = र 
202 दर 
हि यह ग्रंथ, मैं अपने स्व. पूज्य पिताजी श्री हरीबगसजी लाहोटी तथा स्व. हिंड 
धय पूज्या माताजी श्रीमती बसंतीदेवीजी लाहोटी सुजानगढ की पुण्य स्मृति में समर्पित र 
४ एवं प्रकाशित कर जन साधारण की सेवा में अर्पित कर रहा हूँ । > 
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न शास्त्रों में ठीक कहा है, '*कीतिर्यस्य स जीवति“' अर्थात्‌ जिसने अपने सुकर्मों बर 
ष से इस संसार में यश प्राप्त किया है उसी का जीवन सार्थक होता है। ऐसे यशस्वी पु 
हु जन इस लोक में तथा परलोक में पुण्य लाभ प्राप्त किया करते हैं। श्री सत्यनारायण ९ 
"ब्र लाहोटी ऐसे ही पुण्य आत्मा हैं, जिन्होंने सात्विक महत्वाकांक्षा से अनुप्रेरित 0९ 
ब्रि होकर इस ““विश्व कल्याण-निधि'” ग्रंथ को प्रकाशित करने का पावन संकल्प ष्‌ 9 
शु लिया था। वस्तुतः मानव कल्याणकारी ऐसे पवित्र संकल्पो की अनुप्रेरणा व्यक्ति 0४९ 
हु की पवित्र एवं निश्छल आत्मा से ही मिला करती है । mS 


22० श्री लाहोटीजी के संकल्प से यह सिद्ध हो जाता है कि पूर्व जन्म के संचित हू टु 
हु सत्कर्मा ने उन्हें जहाँ वेदानुरागी एवं धर्मात्मा बनाया है, वहाँ संकल्पो को मूर्तरूप हु 
४ प्रदान करने के लिए, उन्हें साधन सम्पन्नता, सत्साहस तथा क्षमता भी प्रदान ६१९४ 
र की है । उन्हें लक्ष्मीपुत्र बनाने में भी उनका साहस मूल कारण रहा है । कहा बड 
ब्रि मी हे “साहसे वसति लक्ष्मी” अर्थात्‌ साहस में ही लक्ष्मी निवास करती है। ब 
न श्री लाहोटीजी का जीवन पुरुषार्थ और संघर्षो का ऐसा पुनीत ग्रंथ है जिसमें ह र 
न अनुभवों, नीतियों, सफलताओं तथा मानवसेवा के अनेक प्रेरणाप्रद अध्याय हैं, ४ 
जो मानव कल्याण की दृष्टि से हम सबके लिए, अध्ययन की मूल्यवान सामग्री ह 


दिया है । वे सचमुच हमारे लिए प्रेरणा के अजस स्रोत हैं | उनका यह प्रयत्न 
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है“ इस कथन को अपने कर्ममय तथा यज्ञमय जीवन से चरितार्थ करके दिखा 0. 
दे 


निश्चित रूप से विश्व का कल्याण करेगा, ऐसा हमारा अटल विश्वास है । 


डा जहाँ तक विश्व कल्याण निधि ग्रंथ के प्रकाशित करने का उद्देश्य है, वह - 
४ इस नाम से ही सिद्ध हो जाता है । इस ग्रंथ की सामग्री सामान्य पढ़े लिखे बर 
प व्यक्तियों से लेकर बहुज्ञ एवं बहुश्रुत व्यक्तियों के हृदयों को आंदोलित कर सके, छट 
हि यही उनका लक्ष्य रहा है। इसीलिए इसमें हृदय तथा आत्मा को स्पंदित करने ४ 
सा वाले भजनों, सूक्तियों तथा महापुरुषों एवं संतों की पवित्र वाणियों व उनके बि 
अनमोल वचनों को स्थान दिया गया है, जो हृदयों को एकदम स्पर्श करते हुए £ 
पाठक को ज्ञान, कर्म तथा भक्ति की चेतना प्रदान करते हैं । इस ग्रंथ में ऐसी 
3 सामग्री का भी समावेश किया गया है, जिससे उन व्यक्तियों के मन व मस्तिष्को ह 
= पर पड़ा हुआ अज्ञान का पर्दा हट जाता है, जो भौतिकवाद की चमक-दमक बॉट 
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में दिग्प्रमित हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार के धार्मिक अंधविश्वासों और आडम्बरों ४ AAR 
में फॅसकर जी रहे हैं तथा समाज और राष्ट्र को अधःपतन की ओर ले जा रहे है रट 
हैं । इस ग्रंथ की सामग्री संकलित करने में यह ध्यान रखा गया है कि इसमें हु AN 

कोई भ्रामक सामग्री न आने पाए जो वेद (विज्ञान) के विरुद्ध हो, अंध विश्वासो ४४९% 
को बढ़ावा देने वाली हो तथा जन साधारण की समझ से परे हो । समाज का ४४९१४ 
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४४ वस्तुतः इस ग्रंथ का सम्पादन तो आर्य जगत्‌ के तपस्वी विद्वान्‌ श्री पं. ५५९७: 
£ मदनमोहन शास्त्री, अजमेर को करना था । उनकी मंजुल एवं तपःपूत प्रतिभा 
टर ग तो इस ग्रंथ में मणिकांचन संयोग बनकर चमकती, किन्तु पता नहीं क्‍यों ? 
हु प्रभु को यह अभीष्ट नहीं था और उन्हें असमय में ही इस लोक से उठा लिया। NAA 

उनका यह पवित्र दायित्व मुझे सौंपा गया है, जिसे मैंने निर्वहन की भरपूर चेष्टा ६/९१९४ 
की है। कर्म की अधिकार भावना ने ही मुझे श्रद्धेय श्री सत्यनारायणजी लाहोटी ९/४ 
के आदेश पालन की प्रेरणा दी है । 


र प्राचीन विद्वानों का मत है कि श्रेष्ठ कार्य करने वाले को पहले ही विचार बट: 
2 कर लेना चाहिए कि (धर्म के मार्ग में) कार्य करना उतना आसान नहीं होता, (४३४३४ 
४४ जितना आसान हम सोचते हैं, अपितु वह उतना ही कठिन होता है, जितना ७४४९ 
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४९ हम सोच नहीं सकते | कार्य करते समय कई कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों ४९४% 
४२ को ही प्रेरणा समझकर कार्य करते रहने से वह मार्ग सुगम हो जाता है। 2 
2. ईद र 
! आओ हम भी उस पथ पर चलकर देखे, NAY 
७ VA 
>> जिस पथ पर चले ऋषि दयानन्द । >> 
Po NANA 
ASA 
प यह पथ है उस पथिक की कसोटी, 22% 
ट्ट जिस पर खरे उतरे हैं, सत्यनारायणजी लाहोटी ॥ a 
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चरणों में श्रद्धांजलियाँ 

है| ` िलाववारणो मं अद्धाज 

०५८ मैं मेरे स्व. पिताश्री हरीबगसजी लाहोटी के सुजानगढ़ में १७-१०- ॥ 


७७ को स्वर्गारोहण के अवसर पर प्राप्त श्रद्धांजलियों पर शोक संदेशों के कुछ हू 
८५२२ अंश यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ । 
रष ७ स्व. सेठ हरीबगसजी सुजानगढ़ के प्रमुख नागरिक एवं कर्मठ समाजसेवी = 
30305 थे । उनके स्थान की पूर्ति होना कठिन है । | 
९०५ 22४ 
टे | - कन्हैयालाल सेठिया, कलकत्ता 
“वे महान्‌ थे, प्रभु उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें ।” 
- दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली . 
र ७ "Let Heaven give’ you sufficient strength to withstand 
2 the shock bereavement, Let the departed soul rest in 
FD peace.' 


९ 
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- Indian Plastics Federation, Calcutta 

“बहुत समझदार और मिलनसार व्यक्ति थे । मेरा ख्याल है समाज और 

गाँव को उनकी कमी अखरेगी ।'' 

RNS ` - बद्रीनारायण सोढाणी, सीकर |, 

४४ छ वे मेरे पिताजी के बाल्य बंधु रहे थे । मेरे पिताजी अपने जीवनकाल 

RR में प्रायः उनका स्मरण करते रहते थे ।' _ , 

- डॉ. मवानीलाल भारतीय, संयुक्त मंत्री, परोपकारिणी समा, अजमेर 
“जब भी मैं उनसे मिलता था - ऐसे सौहार्द-स्नेह और वात्सल्य से 
वे मुझसे मिलते थे - बोलते थे जो वर्णनातीत है, मुझ पर उनके स्नेह 
की अमिट छाप है। जब तक मैं हूँ, मुझे याद रहेगा, उनका विशुद्ध स्नेह, 
सच्चा प्यार तथा निश्छल सौहार्द । 
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- डागा, कलकत्ता 
हु ® अपने समाज में परम हितैषी एवं निष्ठावान्‌ सेठ श्री हरीबगसजी लाहोटी 
रब के निधन पर शोक प्रकट करते हैं एवं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते 
Nd । हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें ।'” । 
SA - आर्य समाज, विधान सारिणी, कलकत्ता 
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NAS ॥ यह शोक सभा अपनी आर्य समाज के उत्साही कार्यकर्ता, दानदाता, आर्य 
RN F परिवार में उत्पन्न श्री-हरीबगसजी लाहोटी के आकस्मिक देहावसान पर हू 
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| - hennat and eGangotii ॥ 
A शोक प्रकट करती है । प्रमु ! दिवगंत आत्मा को शांति प्रदान करे । छ I 
र था - आर्य समाज मंदिर, अहमदाबाद छू र 
टे ७ उनसे मिलने का कई बार मौका मिला, उनको देखकर एक अपार शान्ति, 2 
-- र स्निग्धता व अपनत्व का बोध होता था । समाज को उनकी रिक्तता हमेशा डि 9 
९४४ अनुभव होगी। Rx 
oN | जैन ISS 
द - कन्हैयालाल जैन, नई दिल्ली बु 
या ७ बड़े बुजुर्ग रहने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो उनके नहीं रहने के बाद 20320 
दै ही ज्यादा महसूस होगा । भगवान से, मेरी तरफ से व पूरे परिवार की बि 
i ओर से यही कामना है कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले व आप लोगों £ A 
0 के शोक में हमें शामिल समझें । डि 222 
अ | - मदनलाल पेड़ीवाल, कलकत्ता A 
२ ७ उनके स्वभाव तथा प्रेम ने मुझे एक ही बार में काफी प्रभावित किया था। प 
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- बाबूराम माहेश्वरी, नई दिल्ली दि 

श्री खाण्डल विप्र मित्र मंडल सुजानगढ में भी आपकी प्रेरणा से एक अमृत ह 

कुण्ड का निर्माण हुआ था। आर्य समाज, सुजानगढ़ उनका जीता जागता £ 

. स्मारक है। उनमें सहृदयता, सरलता व सामाजिक सेवा आदि अनुकरणीय 

गुण थे । निःसंदेह इस नगर में जनजीवन को उनका अमूल्य योगदान चिर 
स्मरणीय रहेगा। 
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- श्री खाण्डल विप्र मित्र मंडल, सुजानगढ़ 


आप पुण्यात्मा व बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे तथा बड़े अनुभवी व दूरदर्शी 
मी थे। आपने आर्य समाज सुज़ागनढ़ में तन-मन-धन से सहयोग दिया 
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आर्य समाज, सुजानगढ़ 
वे अत्यन्त सरल व कर्मठ व्यक्ति थे, मानव जीवन का लक्ष्य ही प्रभु प्राप्ति 
है, उसके लिए प्रयत्नशील वे रहे ही थे उनकी सफलता तो उनके ही 
पुरुषार्थ, प्रमु कृपा की अनुकम्पा पर निर्भर थी । 

न्य . - बंशीधर बिहानी, बीकानेर 
४४४७ मन तो नानाजी सबसूं ज्यादा प्यार करता हा । भगवान न तो म्हारो आणो 
मी मंजूर नहीं हो । 
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- डॉ. वल्लभ नागौरी, लंदन 
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७ बडे आदमी का संरक्षण ऊपर से उठ गया, हरि इच्छा । ० 
- जय नारायण जाजू, चंदेरी हू 
७ महान्‌ देश सेवी, धर्म प्रेमी, उदार हृदय, गौ सेवक, सफल व्यापारी, मनस्वी, शि 
उच्च कोटि के विचारक श्रीमान्‌ सेठ हरीबगसजी लाहोटी के असामयिक “७ 
निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना _ 
करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे । ॥ 
- सुजानगढ़ व्यापार मंडल, सुजानगढ़ iN 
वैसे सारे कुटुम्ब का हाथ लग जाने का सौभाग्य प्रत्येक को नहीं मिलता, ३४ 
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे । इति । TS 
- - रामप्रताप मोहनलाल झवर, कलकत्ता i 
सेठ श्री हरीबगसजी लाहोटी द्वारा आर्य समाज, श्री गोपाल गौशाला आदि ७६ 
कई संस्थाओं में किए गए कार्य सराहनीय हैं । ho 
- ईशरराम चौधरी, भू.पू. जिला प्रमुख, सुजानगढ 
सेठजी द्वारा करीब पचास साल से नित्य नियमित हवन करना, ओ३म्‌ ४ 
व गायत्री का जाप करना, कबूतरों को दाना व कुत्तों को रोटी देना आदि _ 
पुण्य कार्यों की सराहना शब्दों में नहीं की जा सकती है । < 
- विद्याप्रकाश शर्मा, सुजानगढ़, 
ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति एवं उनके शोक | 
संतप्त परिवार के सदस्यों को धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे | 6 
- आर्य समाज, बड़ा बाजार, कलकत्ता | 
हरीबगस बहुत भाग्यशाली था, अन्त समय में सब घर वाले पास में होना हि 
तथा पीछे से हरे-भरे परिवार को छोड़कर जाना इसका उदाहरण है । । 
ह - रामलाल मूँदड़ा, सुजानगढ़ | 
उनके निधन से गौशाला का एक अनन्य प्रेमी उठ गया है। आपने कई | 
बार मंत्री पद को सुशोभित किया था। | | | 


- श्री गोपाल गौशाला, सुजानगढ़ 
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वयोवृद्ध समाजसेवी, धर्म प्रेमी, उदार हृदय, गौ सेवक, सफल व्यापारी, | 


मनस्वी, उच्च कोटि के विचारक एवं भूतपूर्व अध्यक्ष माहेश्वरी मित्र मंडल | 


| 


सुजानगढ के श्रीमान्‌ सेठ हरीबगसजी लाहोटी के निधन पर हार्दिक संवेदना | 
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हैं कि दिवंगत (RR 
प्रकट करते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा धि A 
को शांति एवं उनके शोक संतप्त परिवार को, इस आघात को सहन करने a ॒ 
की क्षमता प्रदान करें । f 


र 
- जगन्नाथ चांडक, सहमंत्री श्री माहेश्वरी सभा, सुजानगढ ह 3 

आर्य समाज कीर्ति नगर इस दुःखद मृत्यु पर शोक प्रकट करता है और ॥ 

. हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वह उस दिवंगत आत्मा 
को शांति व सद्गति प्रदान करे व पारिवारिकजनों को, इस दुःख को सहने हु 
की शक्ति देवे। - 
- आर्य समाज कीर्ति नगर, नई दिल्ली बिट 

आपके पिताजी के निधन से सुजानगढ़ नगर के सभ्य एवं बुद्धिजीवी समाज त 20202 
को बहुत बडी क्षति हुई है, जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी असंभव है। घर 9 
- चुरु जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, सुजानगढ़ एवं ॥ ४४४ 


नज १४९ 
नगर कांग्रेस कमेटी, सुजानगढ ६४४% 
2९९ 


भाईजी देवता पुरुष थे । ईश्वर ने उनको उठा लिया । >> 
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मातृचरणों में श्रद्धाञ्जलियाँ हिटर 
५ मातृचरणों में श्रद्धाञ्जलियाँ 
४४. मेरी स्व. माताश्री बसन्तीदेवी लाहोटी के आर्य कन्या गुरुकुल पोरबन्दर में ॥ छ 
र ६-१२-८३ को हुए स्वर्गारोहण एवं अन्त्येष्टि संस्कार सुजानगढ़ के अवसर पर पुर 


हु प्राप्त श्रद्धोजलियाँ एवं शोक संदेशों के कुछ अंश यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ । | 
४ ७ पूज्य माताजी एक पुण्यात्मा की तरह प्रभु भक्ति के साथ अमरत्व को प्राप्त बिट 
हुई हैं, उनकी यज्ञ में उपस्थिति सबके लिए स्मृति बन गई है । ॥ 
- सुशीला पंडित (व्यवस्थापिका) |: 
श्री आर्यकन्या गुरुकुल, पोरबन्दर (गुजरात) a 
७ श्री गोपाल गौशाला सुजानगढ़ के भूतपूर्व मंत्री एवं गौ भक्त श्री सत्यनारायणजी , 
लाहोटी की आदरणीया माताजी का द्वारकाधीश की तीर्थयात्रा से लौटते छः 
समय श्रीकृष्ण सुदामा की पुण्य भूमि सुदामापुरी में आर्यकन्या गुरुकुल |. 
में अचानक हृदयगति बन्द हो जाने से स्वर्गवास हो जाने पर गौशाला परिवार ह$ 
उनके परिवार के साथ शोक से विहल है । शोक संदेश भेजते समय बिना बि 
हिचकिचाहट के यह लिखना आवश्यक हो जाता है, ऐसी मृत्यु पाने वाला 
पुण्यात्मा निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है । प 

- बजरंगलाल फतेहपुरिया, मंत्री श्रीगोपाल गौशाला, सुजानगढ छ 
७ कितनी धर्म परायण थीं वे कि अंतिम समय में अपना स्वयं का त्याग भी थ 


2०4 


किटक 


प्रभुधाम में ही किया । ऐसा संयोग तो बिरलो को ही मिलता है । 

, - हंसराज डागा, कलकत्ता बू 

७ कई बार जब हमारे घर पर जाना होता था, तो करुणामयी, ममता की 

ट्ट मूर्ति माताजी का सस्नेह आशीर्वाद हमें मी मिल जाता था । आपका जबसे 222 
८ पत्र मिला है तब से कई बार माताजी की छवि आँखों में तैर उठी। छ 
22 - प्रो. उमाकांत उपाध्याय, एम.ए. कलकत्ता (सम्पादक आर्य संसार) ह$ 
४ ७ वे बहुत धर्ममीरू और स्नेहशीला थीं । 
9 - कन्हैयालाल सेठिया, कलकत्ता १४ 
४६ @ तीर्थयात्रा के समय स्वर्गवास की घटना पुण्यवान्‌ जीव को ही सुलभ होती |; 
छ है। दाह संस्कार की व्यवस्था सुजानगढ में की गई एवं उस वक आपके र 
22 सभी परिवार की उपस्थिति सौभाग्य की बात है । | ७: 
22 ' - किशनलाल लोहिया, कलकत्ता हु 
य ५ 
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भगवान्‌ का खास धाम (द्वारकाधाम) की यात्रा सम्पूर्ण होने के बाद बिना छ 
कोई बीमारी व तकलीफ के परमपद प्राप्त होने का सौभाग्य कोई बिरला - 
| 


पुण्यात्मा जोही मिले है ईणारी मौत तो उत्सव है । न्य 
; 2 
- शिवनारायण मूंधड्रा,॥रतत्ता शि > ; 
उनका स्नेह प्राप्त करने का मुझे अनेक बार अवसर मिला । वे सहृदय, रा 2 

- धार्मिक और पवित्र आत्मा थीं । उनका बिछोह दुखद है । _ > 

- दौलतराम सारण (एम.पी.) राजस्थान हि 2.) if 
माताजी के दर्शन मैंने कलकत्ता में किए थे । मेरे पिताजी तो स्व. सेठ बै NN 
साहब के बचपन के साथी के रूप में थे । माताजी की दिवंगत आत्मा _ 5 
को प्रभु शान्ति दे । | A 
- डॉ. भवानीलाल भारतीय (एम.ए.पी. एच.डी.) चंडीगढ़ ह 2 
Heartfelt condolence on loss of your mother. _ 2208 
- J. Been Mahesh, New York, U.S.A. च AAAS 
No words of consolation would suffice. 2035 र 
Ro 
- T.S. Narasimhan, Phuntsholing (Bhutan) छ RR 
| pray to alamighty God for the entemal peace of the f 2025 
departed soul. 2 
Fd 


_ N.L. Todi, Calcutta WS: 


आर्य समाज बड़ा बाजार के साप्ताहिक सत्संग पर उपस्थित आर्यजन प्रमुख ५९९% 
समाजसेवी एवं दानवीर स्व. हरीबगसजी लाहोटी की धर्मपत्नी के गत ६ ७७ 
दिसम्बर को आकस्मिक निधन पर हार्दिक संवेदनाएँ प्रकट करते हुए परम हु 
पिता से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शोक संतप्त ॥ ९५९ 
परिवार को धैर्य धारण की शक्ति प्रदान करें । 

- चांदरतन दम्मानी, मंत्री, आर्य समाज बड़ा बाजार, कलकत्ता 
परम पिता परमेश्वर उनकी आत्मा को चिर शान्ति अर्पे और आप सबको 
जो हानि हुई और जो दुःख हुआ उन सबको सहन करने की शक्ति प्रदान 

. करे । 
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- प्रधान आर्य समाज, जामनगर 


स्वर्गीय माताजी को जगत पिता “ओ३म्‌” चिर शान्ति देवे । 
- आर्य समाज मंद , बापू नगर, अहमदाबाद |) 
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र] ॥ २ 
टु ॥ ७ यह मेरा धन्य भाग समझिए कि पूजनीया माताजी के दर्शन करने और है 
५ उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अंतिम मौका मुझे और मेरी श्रीमती को पे 

भी मिला था । $ पन 

- श्री नरेन्द्र दवे, मंत्री महर्षि दयानंद निर्वाण शताब्दी समिति, [ 

न अहमदाबाद, गुजरात पै 

७ आर्य समाज सुजानगढ़ चेरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री सत्यनारायणजी ४ 

लाहोटी की पू. माताजी के स्वर्गवास से इस ट्रस्ट को भारी धक्का लगा छ्‌ 

है । आप इस ट्रस्ट की जन्मदाजा थीं। आपने समय समय पर इस ट्रस्ट पु 

को भारी आर्थिक सहायता प्रदान की है । आप मुझे तो अपनी पुत्री के 
समान प्यार करती थीं। आपका स्नेह मैं कभी नहीं भूल सकती । 

- शन्नोदेवी शर्मा, ट्रस्टी 
परमात्मा की इच्छा बलवती होती है, शायद तीर्थस्थान में ही उनकी सद्गति 
होनी थी, क्योंकि वे पुण्यात्मा थीं । 

- गणेशराम शर्मा, जोरहाट (आसाम) 
श्री माहेश्वरी सभा सुजानगढ़ की कार्यकारिणी समिति की-ओर से 
समाजसेवी, उच्चकोटि के विचारक एवं इस संस्था के भूतपूर्व. मंत्री श्री 
सत्यनारायणजी लाहोटी की मांताजी के आकस्मिक निधन पर हार्दिक 
संवेदना प्रगट करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत 
आत्मा को शांति प्रदान करें । 
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ु - श्री माहेश्वरी समा, सुजानगढ़ ह 

७ आपकी पू. माताजी साक्षात्‌ देवी रूपा थी, उनका निधन इस बात की हु 
साक्षी देता है कि वे एक परम योगिनी देवी थीं । रत 
- आनंद प्रिय, आर्य कन्या महाविद्यालय, बड़ौदा छः 

आर्य समाज सुजानगढ़ के उपसभापति श्री सत्यनारायणजी लाहोटी की षा. 
माताजी का स्वर्गवास अत्यन्त विलक्षण हुआ है । परम पिता परमेश्वर से #: 
प्रार्थना हैं कि स्वर्ग में बिराजी उस दिवंगत आत्मा को परम शान्ति प्रदान बि: 
करें | - विद्याप्रकाश देव शर्मा, उपमंत्री आर्य समाज, सुजानगढ़ = 
रोटरी क्लब सुजानगड़ के चार्टर प्रेसीडेन्ट रोटे. सत्यनारायण लाहोटी एवं हू 
रोटे. शिवभगवान लाहोटी की माताजी के स्वर्गवास पर रोटरी क्लब के ह: 
| सभी सदस्यों को गहरा शोक है । छः 


NAN . 
RR - रमेशचन्द जगवानी, अध्यक्ष रोटरी क्लब, सुजानगढ़ ~ 
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करक कह 000000 32% % ROR RRP SPN ४६३६ ४८४८५ 72% % %८% 
“आमुख SR 2५922 2५ > ५2 ट्ट ९ 
ही EN घ्या छत व्या गत एका एफ बुथ a 
९ टर 
५७ आपकी माताजी का स्वर्गवास तीर्थ में हुआ, संसार में इससे बढ़िया और ह... | 
३ कोई मृत्यु नहीं है। . क 
; आ; 
भृ - सोहनलाल लढ़ा," मंडारनायक, श्री माहेश्वरी सभा, सुजानगढ हु. 
8७ श्रीमती लाहोटी एक सहृदय धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं । वृद्धावस्था हू. १२५४५८ 
२ में उनकी रुचि धार्मिक प्रवृत्तियों, में और अधिक बढ़ गई थी | उनकी रुचि छ ?. 
रे. के अनुसार ही ईश्वर ने उन्हें एक पवित्र शिक्षणालय में मृत्यु का आलिंगन है... 
हृ. कराया। Re 
ह ` - प्रेम प्रकाश आर्य, आर्य युवक परिषद लाउनूं (राजस्थान) ह. | 
“४७ उनका जीवन प्रभु भक्ति, हरिकीर्तन, भजन, सत्संग; हवन एवं पुण्यकायोँ थ. 
न से तल्लीन रहा। उनकी इसी धर्म परायणता के कारण शायद उनका स्वर्गवास + ( 
- पुण्य धार्मिक स्थान पर हुआ । ऐसे महाप्रयाण इस संसार में मिलने दुष्कर ह र 
2! हैं । मेरे विचार में उनकी आत्मा स्वर्ग में ज़ाकर प्रभु सेवा में लीन हो ह. . 
ह गई। 


र! - केशरीचन्द तोदी, सदस्य नगर पालिका, सुजानगढ है 

= ७ She was indeed a Very pious soul as she breathed हर 45% 
१४ last in a sacred place like Dwarka > 
र | - Kantilal R. Trivedi, Calcutta ॥ 
~® प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे । ह i 
हि - जगमोहन मित्तल, वाइस प्रिसींपल लोहीया कॉलेज, बुक बै 
ण ७ एक ईश्वरभक्त तपस्विनी योगीसमान आर्य सन्नारी महाप्रयाण कर गई । ४... 

- आर्य संदेश १५-१२-८३ ॥ ` ` 
= ७ शरीर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन स्थान खूब ही सुंदर लिया, ee 
ब्र पोरबंदर पूज्यनीय गाँधीजी का स्थान | - द्र 
E - श्री उदयचन्द मूंदड़ा, कलकत्ता a 


हूल पूज्य बड़ी माँ का हमेशा हम पर विशेष स्नेह था तथा हमेशा हमें प्यार = 
र व आशीर्वाद मिलते रहते थे । 


वे धार्मिक प्रकृति की महिला थीं । नाम कीर्तन का भी बराबर ध्यान रखती 
थीं व भगवान ऐसी पवित्र आत्मा को अवश्य ही सद्गति देते हैं । 
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कट बहुत पुण्य फल ही समझना चाहिए । उनके पास में बैठने से ऐसा लगता | 
था क्रि अपनी माँ के पास ही बैठे हैं । नत 
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६ हद x 
ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना. है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। छू २ 
हे >” 

- फूलचन्द मिश्रीलाल रांधड़, कलकत्ता बै... 
(९? 

* है... 

> 


र ११ 


प्रदर्शन करते रहेंगे । २ 
- लक्ष्मीनारायण कल्याणी, जलपाईगुड़ी १... 
०९, 


पूजनीय भुवाजी की अलौकिक मृत्यु उनके महान्‌ जीवन की द्योतक है। पु. 


इस प्रकार की मृत्यु युग युगान्तर तक प्रकाश देती रहेगी । [3 5 
_ बालकिशन सोमानी, सतना व गोपाल सोमानी, सीकर ॥ 

मातुश्री पूज्या बसंतीदेवी का स्वर्गवास सुनकर बहुत दुःख हुआ । 
- नारायणलाल ठक्कर, कौशिक एण्ड कं., अहमदाबाद ॥ 5 


> 
ईश्वर उनकी सौम्य, शांति, तेजोमय आत्मा को परम शांति प्रदान करें । नट 
- डॉ. प्रभात शर्मा, अहमदाबाद हु. 


१ 
पूजनीय माताजी के स्वर्गवास से मुझे दुःख, हुआ । न 
- एल. के. नन्दवाना, अहमदाबाद हु.” 


भगवान्‌ ने उन्हें ऐसे समय और स्थान से अपने पास बुला लिया यह उनका छ. 

२% 
२ 
जाजु, हि. 
- महावीरप्रसाद जाजू, कलकत्ता हू: 
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“हृ श्री सत्यनारायण गुलाबी देवी लाहोटी चेरीटेबल ट्रस्ट 
ह... सुजानगढ़, कलकत्ता, रायपुर, इन्दौर 

रश के 

॥ ' ट्रस्टीगण 

पा (१) श्री सत्यनारायण लाहोटी सुजानगढ़ चेयरमेन 
: "हु (२) श्रीमती गुलाबी देवी लाहोटी सुजानगढ़ A 

ज (३) श्री प्रेमसुख लाहोटी कलकत्ता मैनेजिंग ट्रस्टी 
“४8 (६) श्री विजय कुमार लाहोटी रायपुर ट्रस्टी 
(५) श्री अशोक कुमार लाहोटी इन्दौर ट्रस्टी IA | 
~ | 


“हु विशेष - (१) यह ट्रस्ट ११००००० (ग्यारह लाख) रु. की धन राशि से ज्येष्ठ दुः ` ` 


१८५ ड २४२५ 
पु शुक्ल ४ सं. २०४५ तद्नुसार १८ जून १९८८ को कलकत्ता 35 
१ में टु 2 
१८५ में स्थापित किया गया । Ue 
४४७ (२) इन्कमटैक्स ८० जी के अंतर्गत कर मुक्त है । डर 
२2 . (३) इस ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य सर्वहितकारी सार्वजनिक घार्मिक व 
i कार्यों को करना व कराना है । 
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५% (9६४) 
_- श्री सत्यनारायण गुलानी देवी लाहोटी - 
: चेरीटेबल ट्रस्ट के कार्यों पर एक दृष्टि | 
हु (९) "श्री सत्यनारायण गुलाबीदेवी लाहोटी यज्ञशालां श्रीमद्‌ दयानन्द ह. 
| सत्यार्थ प्रकाश न्यास, नवलखा महल, गुलाब बाग, उदयपुर में ४... 
= निर्माण करवाई गई है ।. | न्य 
हु (२) राजकीय सत्यनारायण गुलाबी देवी लाहोटी प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, हु... 
२ पो. भासीना, तहसील सुजानगढ़ का निर्माण करवाया गया है । | Ra 
(३) राजकीय सत्यनारायण गुलाबीदेवी लाहोटी प्राथमिक कन्या विद्यालय, हिँ. ` 
EB पो. गुलेरिया, तहसील सुजानगढ़ का निर्माण करवाया गया है । हट 
° (४) सुजानगढ़ में छापर सालासर रोड पर एक चुंगी नाका व प्याक छापर Rs 
५” की तरफ, एक चुंगी नाका व प्याक सालासर की. तरफ निर्माण पु. 
हा करवाकर नगर पालिका सुजानंगढ़ को प्रदान किए गए हैं। | _ 
यी (५) ' सुजानगढ़ शहर में कई स्थलों पर १२ वृक्षों के गट्टों का निर्माण - 
हु करवाया गया है । ब्र. 
८ ही (६) एक कबूतर खाना | नीम्बी खुर्द . (जिला-नागोर,) एक कबूतरखाना हः. 
भासीना (जिला चुर) में निर्माण करवाया गया हैं । ९४ 
बन (७) राजकीय 'प्राथमिक विद्यालय नीम्बी खुर्द में बच्चों के खेलने के लिए | 
र . एक फिसलन बनवाई गई है । ' न धव 
४ (८) आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय, आबू पर्वत में दयानन्द गुफा का निर्माण ब्र 
: करवाया गया है । ५ 
«हैं (९) कई स्थानों पर नेत्र शिविर एवं बवासीर शिविर लगाए गए हैँ। हॅ. 
८५८ (१०) सर्व प्रथम सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली में रु. ५१०० - 
ही की, विश्व कल्याण धर्मार्थ न्यास दिल्ली में रु. ५००० की, आर्य समाज श्र 
७ विधान सरिणी कलकत्ता में रु. ५१००: की, आर्य प्रतिनिधि सभा पय... 
९ राजस्थान जयपुर में रु. ५१०० की, महर्षि दयानन्द स्मारक न्यास हि. 
द ॥ अजमेर में रु. ५००० कीं, महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा नांदेड़ (महाराष्ट्र) बि. 

त्स में रु. ३१०० की, आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू पर्वत में रु. ३००० = 
28 की स्थिर निधियाँ करवाई गई, इनके व्याज से विद्यार्थियों, ब्रह्मचारियों बन. 
4] को आर्थिक योगदान, वेद॑ का प्रचार, भूकंप पीड़ितों की सहायता एवं _ 
॥ यज्ञ आदि में सहयोग होगा । - 
~ (११) विश्व कल्याण निधि ग्र॑न्थ का प्रकाशन । - 
छ (१२) समय समय पर अन्य योगदान । SR र 
Prose nein To य आयाळ याळ, ..... 
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2४. | | १४१५, 
2 स्वामी सत्यपति परिब्राजक न 
“प | १ रोजड़ ९४९६९ 
NE दिना ५८९६९ 
~ क १४-१०-९५ = ९०९४६ 
5 El 9.३ २ 
i आशीर्वचन ee 
करकरे सत्यनारायणजी 696 
> श्री सत्यनारायणजी लाहोटी “विश्व कल्याण निधि” नामक एक ९८९८९ 
“ष्र ग्रन्थ का प्रकाशन कर रहे हैं। इस ग्रन्थ में इन्होंने मानव जीवन ॥ १६९५ 
की 2 विषयों ० जिसमें +9 
मा को उन्नत बनाने के लिए अनेक विषयों का संकलन किया है, जिसमें इ 
क ७ $ 
: हु वैदिक संध्या, १६ संस्कार, पञ्च महायज्ञ, योगाम्यास, दार्शनिक हु. 
| ८3८ विषयों टी ०८४५ 
१६९८ निबन्ध तथा अनेक विषयों के भजन इत्यादि का संग्रह किया है । ह. 
CR कटे प 
४०४२ मैंने इस ग्रन्थ की केवल विषय सूची देखी है, अध्ययन नहींकिया ०... 


` «देर ०५” £ 
क हू | श्री आचार्य ज्ञानेश्वरजी ने इस ग्रन्थ का अध्ययन किया हैऔर हॅ ३८ 


PO है 
SN ` इसे उत्तम भी बतलाया है । विषय सूची Rs यह प्रतीत होता है कि - ९४४: 
(हा इसके अध्ययन से समाज को अनेक क्षेत्रों में लाभ होगा। ह 
4 में में ०११ 
RR इस ग्रन्थ में जो भाषा के विषय में और सिद्धान्त के विषय में है... 
3८९८५ जुटियाँ रह गई हों तो विद्वान्‌ लोग बतलाने का प्रयास करें जिससे | द 
2 उनको दूर किया जा सके । नर 
> ४ द्रस्टों > 
का श्री सत्यनारायणजी अनेक धार्मिक ट्रूस्टों के माध्यम से शिक्षा, ह ४० 
| चिकित्सा, धर्म, गौ सेवा, विधवा, विकलाङ्ग, निर्धन असहायों को `` 
(१. सहायता आदि अनेक उत्तम कार्य कर रहे हैं | हमारे दर्शन योग ह... 
LN | | ३३ 
है महाविद्यालय को भी अनेक प्रकार से सहयोग किया व कराया है। नट 
20" मैं इन उत्तम कार्यों के लिए, इनको साधुवाद देता हूँ तथा इनके हू 
“हलू दीर्घायु तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ जिससे इनके. छ. ४ 
माध्यम से भविष्य में मी प्राणीमात्र के लिए कल्याणकारी कार्यों का. ह." 
३ सम्पादनं होता रहे । . शुभेच्छ - 
३ oh ष्ट र | न लात 

य ८ स्वामी सतार्णा दे पारे ब्राजक ॥ धं 
02225 चि 
शि स्वामी सत्यपति परिब्राजक ह 
| | दर्शन योग महाविद्यालय डॉ न 
4. | आर्य वन विकास रोट, पो. सागपुर ह| 
> जिला साबरकांठा, गुजरात ३८३३०७ , डर १ 


NR 


| । 
hws 


र ED 4 / भे. 


ट॒ २६ ०८ ५ 
“00 पे तँ ९” 
॥; १० परी ल I 4 
RTD NE NN से NCA SAN 
MEELIS १ १, 


है >®. औ. यो... 
के! ५ 
)" DN आफ आ" 
हर" ग 4000 4 जु 
“कु १८ के 43 ५, +, *&.. क १ चद 


Ss 


0 


१ '$ १ 
> क NE NE Se ४. “आमुख 
५९९, NN NN BM? | 
; व कं RRR i द 
7 प २ 


Ei Ef El EE ® \ 

ह... नी 
व स्वामी धर्मानन्द सरस्वती गुरुकुल आश्रम आमसेना, छल 
छ. , खरियार रोड - ७६६१०९ हू 

नवापारा (उड़ीसा) हु 

॥ 

विजयदशमी १९९५ व ९ 

सम्मति २ 

श्री सत्यनारायण लाहोटी वैदिक धर्म एवं संस्कृति के अनन्य हु 

उपासक, योग साधक, पवित्र आत्मा एवं दृढ़ आर्य हैं और निरंतर FE 

समाज सेवा में अपना सारा जीवन अर्पित कर रहे हैं । अनेक ES 


गुरुकुलों को सहयोग देकर उत्साहित कर रहे हैं। नेत्र रोग एवं शि 2 
बवासीर के हजारों लोगों को नया जीवन चिकित्सा द्वारा दिला हि 


रहे हैं | दोनों पति-पत्नी एक ही भावना को लेकर साधना एवं है ३ 
सेवा में संलग्न हैं । ष्र 

अब श्री लाहोटी जी 'विश्व कल्याण निधि' नामक एक अपूर्व 8 
ग्रंथ का संकलन कर उसको -प्रकाशित कर रहे हैं | इसमें ११ . 0. 


समुल्लास हैं । इसमें वैदिक धर्म व मानव जीवन से सम्बन्धित पनी 
अनेक विषयों विशेष कर अब अप्रकाशित एवं अनुपलब्ध सैकड़ों हु 
महत्त्वपूर्ण भजनों का भी साथ में संग्रह कर एक नया कार्य किया 
है । एक नए जिज्ञासु को इस ग्रन्थ के माध्यम से वैदिक धर्म “व 


व मानव जीवन के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी एक ही स्थान हु. 

पर मिल जाएगी। इस प्रकार यह ग्रन्थ समाज के लिए अति उपादेय | 

होगा । आशा है पाठकगण इसका महत्त्व समझ कर इससे लाम वी. 

उठायेंगे | श्री लाहोटी जी को इस पुण्य परिश्रम के लिए हार्दिक , है 

बघाई देता हुआ भगवान्‌ से उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु न 

- की कामना करता हूँ । षु 

शुभेच्छु i 

| ८ की ड 

दिनांक ३-१०-९५ AEE न 

ः धर्मानन्द सरस्वती. हु 
2 . आचार्य गुरुकुल आश्रम आमसेना, नवापारा, उड़ीसा ॥ 
RN एवं प्रधान उत्कल आर्य प्रतिनिधि सभा | 
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विद्या वाचस्पते (डी.लिट्‌) 
५५, आर्य वानप्रस्थ आश्रम i 


ज्वालापुर (हरिद्वार) (उ.प्र.) i 
दिनांक ४-११-९५ _ 


धर्मनिष्ठ श्रद्धेय श्री लाहोटीजी, 


विश्व कल्याण निधि' ग्रन्थ की अनुक्रमणिका 
आद्योपान्त पढ़ी । ग्रन्थ तो गागर में सागर की 
उक्ति को चरितार्थ करता है । वैदिक संस्कृति की 
धरोहर के मध्य में यह ग्रन्थ सदा स्मरण किया 
जाएगा । आपके तप, निष्ठा एवं त्याग के परिणाम 
स्वरूप यह आपकी भेंट अभूतपूर्व है । ग्रन्थ में . 
मानवोपयोगी सभी आवश्यक विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है। इसके सम्पादन में आपकी सूझबूझ, 
अनुभव एवं ज्ञान का समावेश है । प्रभु, इसका 
अधिक से अधिक प्रसारण हो, ऐसी मेरी अभिलाषा 
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शुभकामना संदेश 
श्री सत्यनारायण जी लाहोटी अपने जीवन में, ` 


लंबे समय से विभिन्न सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्तियों 
में संलग्न रहे हैं । समाज के नैतिक, धार्मिक व 


कलकत्ता 
दिनांक ५-१०-९५. 
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हि. 
आध्यात्मिक जीवन को ऊपर उठाने के अनेक है 
प्रयासों की श्रृंखला में इस “विश्व कल्याण निधि” ष्र 
ग्रन्थ को प्रकाशित करवा रहे हैं । इस ग्रन्थ में रि > 
प्रस्तुत सामग्री को श्री लाहोटीजी विगत अनेक वर्षों - 
से संग्रहित करते रहे हैं । इस ग्रन्थ में धार्मिक [ह 
कर्मकाण्ड, योग, राष्ट्रीयता को समृद्ध करने वाले ह 
विषय (यथा - गोमाता, राष्ट्रभाषा हिन्दी, ह. 
पर्यावरण), संस्कृत व हिन्दी की सूक्तियाँ, दार्शनिक । | र 
निबंध, विविध भजन, शाकाहार-मांसाहार, मादक हि. 
व्यसन व अन्य अनेक मानव समाज के लिए: शि रे 
उपयोग विषयों का संकलन किया गया है।.मैं आशा न 2 
करता हूँ कि इस ग्रंथ से समाज व राष्ट्र को पर्याप्त | 
लाभ होगा । ॥ 
इस कठिन व जटिल कार्य को श्री लाहोटी जी | ह. 
ने बड़े परिश्रम व लगन से पूरा किया है । मैं उनके ह. 
उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घ जीवन की शुभकामना न ३४ 

करता हूँ व इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए बधाई व. 
देता हूँ । |. 
शुभेच्छु ॥ 
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“~ नमस्ते सते ते जगत्‌ कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय । १3% 
280“ नमोष्द्वैत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय ॥ - 22% 
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“ज हे अविनाशी रूप ससार के उत्पादक ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ज्ञान 
कक लोकों मैं 

“र स्वरूप सब लोकों के धारण करने वाले प्रभो ! मैं आपको नमस्कार करता 
“१ हूँ | हे अद्वैतस्वरूप मुक्ति प्रदान करने वाले प्रभो ! मैं आपको नमस्कार करता 
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_| 
। | 
। | 
। 
22 हूँ । हे सबसे महान्‌ सर्वव्यापक प्रमो ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । है ९७ 
$२५ ५ 2 प्रचोदयन्तां ८.) 
र्न स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानामू। ह. 
“यू भ दरविणं ९ 
A आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥ - > 
Nr द १ 
:॥ मह्यं दत्त्वा व्रजत्‌ ब्रह्मलोकम्‌ ॥ अथ. १९-७१-१ [` 
बि हे प्रभो ! मैंने मन को उत्साह से प्रेरित करने वाली, द्विजों को पवित्र न १३ 
७0.) वेदों £ 
“हलू करने वाली, श्रेष्ठ ज्ञान देने वाली वेदमाता की स्तुति की है और वेदों का छू ४१३३ 
> अध्ययन,किया है । हे प्रमो ! आप मुझे आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन है. 
Fe ; करें ५ 
"अष्ट और तेज देकर मुक्ति प्राप्त कराने की कृपा करें । - १३ 
ति 2 
“र स्तुति करते हम वेद ज्ञान की, ह ` 
टा = ॥ | NC 
८२८२ जो माता है प्रेरक पालक, न धं 
= | पावन करती है मनुजमात्र को । - र 
हे ह 
~ ` , आयु, बल, सन्तति, पशु, कीर्ति, - न 
त्य धन, मेघा विद्या का दान । ॥ 
रद] ज 
5 हु सब कुछ देकर हमें दिया है, - हर 
% छ; १ + 
~ मार्ग ज्ञान । न्य 
हृ मोक्ष मार्ग का पावन ज्ञान ।. = 
> Td 


ईश-स्तवन 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 


| जग के प्रकाश सारे तुमसे प्रकाश पाते । 
02 रवि चन्द्र और तारे नभ में चमक दिखाते ॥ 
र तू है स्वयं प्रकाशित अद्भुत प्रकाश तेरा । 
A अपनी प्रभां दिखा दे जग से मिटा अंधेरा ॥ 


SS त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
` त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ॥ 


4 
हे सकल जगदुत्पादक प्रमो ! आप ही मेरी माता हैं, आप ही पिता हैं, . 


A आप ही बन्धु हैं, और आप ही मेरे मित्र हैं । आप ही विद्या (ज्ञान) हैं और 
आप ही धन सम्पत्ति (ऐश्वर्य) हैं ! हे देवों के देव । आप ही मेरे सब कुछ 
` ` हैं । आपके सिवाय मेरा सहायक और कोई नहीं है । इसलिए मैं आपकी 
` ही शरणागत हूँ। शरणागत का कल्याण करना तो आपका स्वभाव ही है । 


मात तु ही गुरुतात तु ही मित प्रात तु ही धनधान्य हमारो | 
ईश तु ही जगदीश तु ही ममशीश तु ही प्रभु राखन हारो ॥ 
* राव तु ही उमराव तु ही सद्भाव तु ही अरु नयन को तारो । 
सार तु ही करतार तु ही घरबार तु ही परिवार हमारो ॥ 


तुम्हीं हो माता-पिता तुम्हीं हो, तुम्हीं हो बंधु सखा हमारे। 
तुम्ही हो विद्या व धन तुम्हीं हो, तुम्हीं हो सर्वस्व प्रभु हमारे ॥ 


त्वमेकं जगत्कर्त पात्‌ प्रहर्तृ त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम्‌ ॥ 
जगत्‌ के पालक और स्वप्रकाश हैं । परमात्मन्‌ ! आप ही अकेले जगत्‌ कर्त्ता, 


हे प्रभो आप ही रक्षा करते। 
आप ही श्रेष्ठ जगत्‌ के पालक ॥ 
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त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम्‌। 


प्रभो ! आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही 


रक्षक और संहर्ता हैं । आप ही सबसे बड़े, अचल और विकार-रहित हैं | 
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“मू | 2५० 
हा आप ही स्व प्रकाश परमान्मन्‌ । - ट्ट 
~ आप जगत्‌ के कर्त्ता हो ॥ डय 
0० आप ही सबसे बड़े, अचल हैं । हा 
4 और विकार-रहित हैं भगवन्‌ ॥ ॥ 
जा यं. ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः, हि 2 
टसर वेदैः साङ्गपदक्रमो पनिषदः गायन्ति यं आनमः | ५५ 
५% घ्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, - प 
८३२३? यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ ॥ य्य 
“0 ब्रह्मा वरुण इन्द्र मरुत सब जिसकी गाथा गाते । हर द्र 
SE वेद और उपनिषद्‌ कथा-कीर्तन से नहीं अघाते ॥ न i 
Sh मानस दर्शन के हित जिसका योगी ध्यान लगाते । न : 
Se उसी देव अधिनायक को हम सादर शीश नवाते ॥ [` 
ड स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रस्स शिवस्सोऽक्षरस्स परम - 
oN स्वराट्‌. । स इन्द्रस्स कालाग्निस्स चन्द्रमाः ॥ = 
SE ब्रह्मा स्वराट्‌ तू ही तू इन्द्र भी कहाता । रः 
SS तू विष्णुं सर्वव्यापी हो चन्द्र जगमगाता ॥ न टर 
90" कालाग्नि रुद्र अक्षर शिव इन्द्रदेव मेरे । ॥ ४: 
२ . तुम एक ही हो भगवन्‌, पर नाम हैं घनेरे. ॥ i 
° स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
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42028... स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ न ९% 


४९४९ 
हा भवसागर में भ्रम के गोते खा-खा कर हम हारे । 
re | आर-पार कहीं नहीं सूझता भगवन्‌ ! करो किनारे ॥ 
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शन्नो मित्रः शं वरुण: शन्नो भवत्वर्यमा: । 
शन्न इन्द्रो बुहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
तुम्हीं ब्रह्मा तुम्हीं विष्णु तुम्हीं हो इन्द्र अविनाशी । 
` बृहस्पति अर्यमा तुम ही वरुण वर मित्र सुखराशी ॥ 
i ऋतं सत्यं से तू ने सृष्टि को सम्यक्‌ संवारा है | 
तेरे आलोक से भगवन्‌ प्रकाशित लोक सारा है ॥ 
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3 दर 
ह I दुत तिमिर र Ee 
jG कर द्रु हटा, नन्द मधु दीजो | [] २५ 
ह. बंधन से चो न्यान जमकर ह 
- पाश हटा सन्मार्ग ज्योति | FE 
“श्र प्रकृ ति कुमार्ग दूर, ड ज्ञान की ज्यो सुखी बना दीजो i Ba 
कर ७-- म ९३ 
हु अन्धेरा निवार सागर [] > 
गी अज्ञान कष्ट नि करें भव 3८ 

रन , 
॥ मय, रोग अरु gE चोपासते । ॥ - ड 
ह जोड़ विनय पितरश भावत काहा मुन ह 
2 कर, देवगणा: मेधाविनं कुरू re कटा, 
4५८ न | मेधां देव ऽग्ने मे देवग रहे शि डी 
८७५ यांमे मेधया सब करते हु. क 
शर तया मामध वर बुद्धि जिसकी सदा हमको दीजिए, ष्र 3 
FH आ श जिस प्रार्थना जि दान हम कीजिए ॥ | 2 
6” RE ल EE 
| गण क ह [णक 
ही? बॅ 
0 सब पितृ मेधा बुद्धि ' सफल कल्य | E RA 
या उस में सुखमय विश्वमार्यम्‌ न पु 2५ 
र काम : कृण्वन्तो Ss 
5 हे ये आर्य F हे प्रभो... - 2 
° | र वर्धन्तो करता, को क डु 
“खर इन्द्र पक अखिल विश्व राष्ट्र बढ़ा बब कोः ष्र ४; 
- न वर पाव, अ आप बढ़ें प्रिय रीति चलावें ॥ । । 
र हम तुम फैलावें, अ प्रीतिनीति की री । । ९ 
RR Fe 
फैलें को मार ॥ 
१४ विघ्न ५ 
Rl वैर हि ३ 
> ९9 हु ह 
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2 प्रार्थना 


कता हे सर्वाधार सर्वान्तर्यामिन्‌ परमेश्वर !'तुम अनन्तकाल से अपने उपकारों 
- की वर्षा किए जाते हो । प्राणिमात्र की सम्पूर्ण कामनाओं को तुम्हीं प्रतिक्षण “४ 
„| पूर्ण करते हो । हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे तुम बिना 
- | माँगे ही स्वयं हमारी झोली में डालते जाते हो । तुम्हारे आंचल में अविचल 
* शान्ति तथा आनंद का वास है। तुम्हारी चरण-शरण की शीतल छाया में परम 
“व तृप्ति है, शाश्वत सुख की उपलब्धि है तथा सब अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति 
"श है। 

ss हे जगत्पिता परमेश्वर ! हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो । हम तुम्हारी 
“ “न अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बनें | अन्तःकरण को मलिन बनाने वाली 
ह स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं से हमं ऊँचे उठें । काम, क्रोध 
"| लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं 
“| को हम दूर करें । अपने हृदय की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में विजय 
“४ पाने के लिए हे प्रभो ! हम तुम्हें पुकारते हैं और तुम्हारा आँचल पकडते हैं। 


5 हे परम पावन प्रभो ! हममें सात्त्विक प्रवृत्तियाँ जागरित हों । क्षमा हः १ 
` छु सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएँ हमारी 

“| सम्पत्ति हों । हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो ह 
7 आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो, तुम्हारे संस्पर्श से हमारी सारी शक्तियाँ विकसित छ 
हु दों । हृदय दया तथा संहानुभूति से मरा हो । हमारी वाणी में मिठास हो तथा हु धं 
«हु दृष्टि में प्यार हो । विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हों । हमारा व्यक्तित्त्व महान्‌ 
.`॥ तथा विशाल हो । 

हु हे परमो ! अपने आशीर्वादों की वर्षा करो । दीनातिदीनों के मध्य में न 
“बब विचरने वाले तुम्हारे चरणारविन्दो में हमारा जीवन अर्पित हो, इसे अपनी सेवा छू 
` में लेकर हमें कृतार्थ करें । 
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शी A 4८0 खोजिमा उनका न टर 
है Pea 
न प्रातःकाल उठते ही निम्नलिखित मंत्रों का पाठ अर्थ सहित करना चाहिए- न्य 
4 रे र 
र ब्रह्ममुहूर्त में प्रार्थना करने योग्य मंत्र "5 
“र 3 
न्य प्रातरिन्द्रं हः. 
` ओम्‌ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरूणा प्रातरश्विना । छ | 
oi प्रातर्भगं ~ ब्रह्मणस्पतिं ० १ १ NA 
बब प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्सोममुत रूद्रं हुवेम ॥ ऋग्‌. ७-४१-१ हि ` 
# में hs 4% ६.) 
= अर्थ - जैसे विद्वान्‌ लोग प्रभात में स्वप्रकाशस्वरूप, ऐश्वर्यदाता, ~ 
दर परमैश्वर्ययुक्त, प्राणों के समान प्रिय, सर्वशक्तिमान्‌, पुष्टिकर्ता, उपास्य, छः ` 
"हु सर्वब्रह्माण्ड के पालन करने हारे, अन्तर्यामी, प्रेरक, पापियों को रुलाने हारे ह. _ 
` और सर्वरोगनाशक जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं, वैसे हम सभी किया हु. | 
° क्रें | 
व ॥१॥ रे 
| हः. 
` ॥ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । हः 
आध्रश्चिद्यं चिद्यं भगं २९ 
न चेद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ | ह... 
$ हि. 
| ऋग्‌. ७-४१-२ हः 
५८ अर्थ - जयशील, ऐश्वर्यदाता, तेजस्वी, सर्वज्ञ, अन्तरिक्षस्थ सूर्य लोकों ह. 
4 दुष्टों ॥ 
हर के उत्पादक तथा धारक, दुष्टों के दण्डदाता और सब जग के प्रकाशक उस ह... 
i मजनीय ईश्वर की आज्ञा में हम सब चला करें | ॥२॥ हय 
५ २% 
= भगेमां १५ ०१९ 4 
र भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । इ. 
Ne * 
क भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥ ऋग्‌. ७-४१-३ . न 


| 
न अर्थ - सर्वजगत्‌ उत्पादक, सदाचार प्रेरक, ऐश्वर्यदाता प्रभो ! हमें प्रज्ञा न \ 
दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, गाय, घोड़े आदि उतम पशुओं के योग से हमारे बि... 
` लिए राज्य-श्री को प्रकट कीजिए । आपकी कृपा से ओर उत्तम पुरुषों के सहयोग i ९ 


- से हम और हमारे साथी सभी वीर हों । ॥३॥ = ॒ 
. ॥ उतेदानी' भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम्‌ । ` 
| i. 


उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥ ऋग्‌. ७-४१-४ हः 
अर्थ - हे भगवन्‌ ! आपकी अपार कृपा से हम पुरुषार्थ द्वारा प्रकर्षता ॥ ` 
“क तथा उत्तमता, विद्या तथा धर्मादि की प्राप्ति में ऐश्वर्ययुक्त और शक्तिमान्‌ - रे 
हों । हे परम पूजित, असंख्य धनों के दाता ! सूर्य उदय से प्रेरित, हम आपकी छु 
उत्तम प्रज्ञा और सुमति में सदा प्रवृत्त रहें । ॥४॥ हु 


* हौ 
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2 बलि 2. 
"४ भग एव भगवां अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । वयर 
fn भी ४ A १ 
हु तं त्वा भग सर्व इञ्जोहवीति स नो भग पुर एता भवेह ॥ ह् 
९g ऋग्‌- ७-४१-५ - 
i अर्थ - हे सकल ऐश्वर्यदाता जगदीश्वर ! इस संसार में आप हमारे अग्रगामी हु र 
Fo होवें होवें Hake 
हु और पथ-प्रदर्शक होवें । समस्त ऐश्वर्यदाता होने से हमारे पूजनीय देव होवें, बू. | 
“श और इसी हेतु हम विद्रत्तापूर्ण सकल ऐश्वर्य-सम्पन्न होके संसार के उपकार ह. 
हठ में तन, मन, धन से सदा प्रवृत्त रहें ॥५॥ 2४2 
३०८ फर की 
4 ॥ 
शं A 
| "28 
> १ 
ह | ॥ 
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 ॥. सभी मनुष्यों को प्रतिदिन नियमपूर्वक पाँच यज्ञ'करने चाहिए। उनके नाम हः 

छे क क 

` श उद्देश्य तथा विधि निम्न प्रकार है :- ` हे 
x ९७) 
हक ति A, 
(१) ब्रह्मयज्ञ (संध्या) ` न 
छ संध्या के दो काल हैं, सायं प्रातः जान ।. त. 
हा?) तन-मन-आसन शुद्ध कर, बैठे चतुर सुजान ॥ ह. 
हे. राम लखन संध्या करें, वालमीकि बतलाय । ९५% 
° 5 टु हीं त Ne, 
ह संध्या से चूके नहीं, बनोवास में जाय ॥ ष 
CF रोगी हो या स्वस्थ हो, संध्यां को मत मूल । i 
> ० hg ॥ 
५९५ अमृतवत्‌ फलदायिनी संध्या सुख का मूल ॥ NR 
8 ५: 
य) ॥ आचमन मंत्र ॥ - 
` १५९ 
नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर तीन बार आचमन करें । Re 
Hd Fe 
र ओम्‌ शन्नो देवीरमिष्टय आपो भवन्तु पीतये । - बिट 
+ LR 
तष शंयोरभिस्रवन्तु न: ॥ यजु ३६-१२ हः: 


"हु अर्थ - हे सर्व व्यापक परमेश्वर ! मनोवांछित सुख और पूर्ण आनंद की छ. 
हव प्राप्ति के लिए आप हमारे लिए कल्याणकारी हों और हम पर सब ओर से सुख छ... 
| की वृष्टि करें । 


2७ परमदेव हे जगत्‌ पिता, सबके जाननहार । नट 
छ. चहुँ दिशि वर्षा' कीजिए, सौख्य शान्ति संचार ॥ व 
है... शुद्ध सर्वदा दीजिए, प्रभु हमको जलपान । - 
> रोग शोक व्यापे नहीं, सदा रहे कल्याण ॥ ह. 
- Se ॥ अथेन्द्रियस्पर्श मंत्रा: ॥ ॥ 
= नीचे लिखें मंत्रों को बोलते हुए बाई हथेली में जल को लेकर दाहिने हाथ ॥ 
० की बीच की दो अंगुलियों से अंगों के दाएँ-बाएँ स्पर्श करें । | न्य 

ओम्‌ वाक्‌-वाक्‌ । ओ३म्‌ प्राण: प्राणः । ओ३म्‌ चक्षुश्चक्षुः। I 


हैः 
है 
द 


ओम्‌ श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम्‌ । ओ३म्‌ नाभिः । ओ३म्‌ हृदयम्‌ । ह. 
ओ३म्‌ कण्ठः । ओ३म्‌ शिरः | ओ३म्‌ बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । -॥ 
ओ३म्‌ करतलकरपृष्ठे ॥ se 
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` 4 
र छु | द्र 
।. | मधुर मनोहर रसभरे, बोले वचन विनीत ॥ 22 
रि महा ईश मम हृदय को, कीजे नाथ विशाल । ८ 
रौ - दीन दुःखी हित सर्वदा, पिघल जाए तत्काल ॥ | 
छ कर पवित्र मम नाभि को, हे प्रभु पूजन योग । 
षि जिससे जीवन सकल मम, हर पल रहे निरोग ॥ =+ 

सहनशील परमात्मन्‌, शुद्ध कीजिए पाँव । ' 

< चलें धर्म के काज में, नगर-नगर हर गाँव ॥ > र 

A सत्यरूप परमात्मन्‌, करो शुद्ध पुनि शीश । i 

a शुद्ध पुष्ट सब अंग हों, सबमें व्यापक ईश ॥ पः 

| 


॥ अथ प्राणायाम मंत्रा: ॥ ॥.. 
नीचे लिखे मंत्र का (मन में) पाठ करते हुए कम से कम तीन प्राणायाम 42: 


“®... 
८ ५... 


करें ] ई 
ओम्‌ भू: । ओ३म्‌ भुवः । ओ३म्‌ स्वः । ओ३म्‌ महः। Ee 
ओ३म्‌ जनः । ओ३म्‌ तपः । ओम्‌ सत्यम्‌ ॥ El 
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अर्थ - हे ईश्वर ! आप प्राणस्वरूप प्राणों के दाता एवं प्राणप्रिय हैं । 
- दुःखों को दूर करने वाले सुखदायक, आनंद स्वरूप, सबसे महान्‌ सबके जनक 
क्रु (पिता) दुष्टों के संतापकारी, सर्वव्यापक और अविनाशी प्रभु हैं । 


प्राणों के भी प्राण हैं, दुःखनाशक भगवान्‌ । 
सुखस्वरूप सुख देत हैं, सबसे अधिक महान्‌ ॥ 
जनक सकल संसार के, सब की सहनेहार । 
सदा एक रस रहत है, सृष्टि का करतार ॥ 


॥ अथ अघमर्षण मन्त्राः ॥ 


प्रभु के विराट्-स्वरूप का ध्यान करते हुए पाप वृत्तियों के समाप्त करने 
के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें । 


ओउम्‌ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥१॥ ` 
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हु NN 
i १ ४ । SAA 
र समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । Ro 
है : हट Pp 
- अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ YN 
८२८२८ 
र सूर्य्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । NN 
च दिवं वीं व्य 
८ दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥३॥ A 
ट्स 
ऋग्‌. १०-१९०-१-३ RA 
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अर्थ - परमेश्वर के अनन्त सामर्थ्य से वेद विद्या और कार्य रूप प्रकृति. ६४४ 


७ 
हु उत्पन्न हुई । उसी ईश्वर के सामर्थ्य से प्रलय भी होती है तथा पृथिवीस्थ A 
i एवं अन्तरिक्षस्थ जल के समुद्र उत्पन्न हुए ॥१॥ A 
८ जगत्‌ को वश में रखने वाले परमेश्वर ने अपने सहजस्वभाव से, जलकोषों रय 


> 


2२ र के पश्चात्‌ काल के विभाग वर्ष तथा दिन और रातों का निर्माण किया ॥२॥ ७१४४ 


2 उसी विधाता ने सूर्य, चन्द्र, द्यु-लोक, पृथिवी-लोक और अन्तरिक्ष-लोक पट 
4] के मध्य में पूर्व सृष्टियों की भाँति सब लोक-लोकान्तर बनाए ॥३॥ ट्ट 
2 माया से जिस ईश ने, कीन्प्र जगत्‌ अनूप । रि 
A ज्यों मिट्टी को घड़े का, कुंभकार दे रूप ॥ NS 
कल्प-कल्प रचना रचे, भाँति-भाँति के काम । A 
५० सुंदर सुखद सुश्रेयकर, तीन लोक सुखधाम ॥ 2 
का उस नेता ने. नियम में, रक्खा सब संसार । 2: 
0 अपने सहज स्वभाव से, काल विभाजन हार ॥ || A 
रचै ईश दिन रैन को, रचना-रक्षा हेत । = पर 
i भाँति-भाँति के लोकं प्रभु, भू-दिन पुनि रच देत ॥ F A 
i वही रचयिता विश्व का, वहीं करे संहार । ny 
वही बनाता जगत्‌ के कारज सभी प्रकार ॥ न पद 
2 पूर्व कल्प सम रच दिए, उसने शशि अरु मान्‌ : हु AA 
जो किरणों से जगत्‌ को, देते जीवन दान ॥ ६ 

' उसी त्रिलोक पति का सदा, भजन करें हम लोग हे A 

पातक नाशक जगत्पति, दूर करे सब रोग। छु 

हट | | ४2% 
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ष्र डी 
॥ अथ मनसा परिक्रमा मन्त्राः ॥ nS 
नीचे लिखे मन्त्रों के द्वारा छहों दिशाओं (सामने, दाएँ, पीछे, बाएँ, नीचे - यी 


और ऊपर) में परमात्मा के विभिन्न रूपों एवं कार्यों का ध्यान करें । हु 
ओ३म्‌ प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । घट 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो .नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। ॥ ॐ 
यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥ $ 
फा ` अर्थ - हे सर्वज्ञ परमेश्वर ! आप हमारे सम्मुख की ओर विराजमान हैं। है छ 
आप स्वतंत्र राजा और हमारी रक्षा करने वाले हैं । आपने सूर्य को रचा है, बळ 


४७ जिसकी किरणों द्वारा पृथ्वी पर जीवन आता है । आपके आधिपत्य, रक्षा और ॥ ७१ 


॥ जीवन प्रदान के लिए हे प्रभो ! आपको हम बार-बार नमस्कार करते हैं | जो पु 2 
वी] अज्ञानवश हमसे द्वेष करता है अथवा जिससे हम द्वेष करते हैं, उसे आपके [ टश 
छ न्यायरूपी सामर्थ्य पर छोड़ देते हैं। LE 
03 मम सम्मुख हो सर्वदा, सकल जगत्‌ के नाथ । [ 
A सब जग पर शासन करें, बसें सदा सब साथ ॥ ff ह 
टर प्रभु हम को अपनाइये, करके जीवनदान । हि र 
NN बार-बार वंदन करें, हे प्रभु परम महान्‌ ॥ .. - 
A जो जन हमसे करत हैं, मन-वच-कर्म से द्वेष । 0४ 
a अथवा जिस नर-नार से, हम करते विद्वेष ॥ न ४ 
” न्यायशक्ति प्रभु आप पर, छोड्‌ चुके हम लोग । = 

४ करुणा कर करुणा करो, काटो भव-दुःख रोग ॥ - खं 
हन दक्षिणा दिगिन्द्रोथधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः । श्र 
2! तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। - 
द यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो' जम्भे दध्मः ॥२॥ छू 
४९ अर्थ - हे परमेश्वर ! आप हमारे दक्षिण की ओर व्यापक हैं। आप हमारे 92 
पर राजाधिराज हैं और कीट पतंग आदि जन्तुओ से हमारी रक्षा करते हैं। आपके - 
४ आधिपत्य, रक्षा... (आगे प्रथम मंत्र के अर्थ के समान) ॥ धं 
ट्र मेरे दक्षिण ओर से इन्द्र देव भगवान्‌ -। ॥९४ 
३ नाड़ी रहित सब जीव से रक्षा करो समान ॥ 
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तुम रक्षक जगदीश हो, यही तुम्हारी बान । 


जो जन हमसे 


र 

fl 

ण १ 
हु नमस्कार हरबार है, हे प्रभु ! दयानिधान ॥ 2222२ 
हि 

॥ 


पवी (आगे प्रथम मंत्र के पद्यानुवाद के समान) 2268 


र प्रतींची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाकू रक्षितान्नमिषवः । हट 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। ४११५ 
३४ योउस्मान्‌ दवेष्टि य॑ वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दघ्मः ॥३॥ ट्र 
A अर्थ - हे सौन्दर्य के मंडार । आप हमारे पृष्ठ (पीछे) की ओर विद्यमान हू 
5 $ हैं । आप सर्वश्रेष्ठ महाराज हैं । बड़े-बड़े हड़ी वाले और विषधारी जन्तुओं A 
से हमारी रक्षा करते हैं । आपके आधिपत्य, रक्षा.......... (आगे प्रथम मंत्र हि 


#४ के अर्थ के समान )) । A 
A मेरे पश्चिम ओर से वरुण-रूप करतार । ‘2 
sae RR 
2. ॥ ` दीर्घ.अस्थि विषयुक्त से, रक्षा करने हार ॥ | झ्य 
ANN, 
९ = करो पालना अन्न से यही तुम्हारी बान । ८ 
१4 बार-बार वंदन करें हे प्रभु ! परम महान्‌ ॥ 5 
० > 
RN = जो जन हमसे...(आगे प्रथम मंत्र के पद्यानुवाद के समान) हूर 
हर न hs 
= उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिषवःी झर 
Ne 
र हु तेभ्यो नमोडघिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। ह 
>> = यो स्मान्‌. द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दघ्मः ॥४॥ हटू 
४९2४ अर्थ - हे पिता ! आप हमारे वाम पार्श्व (बाई ओर) में व्याप्त हैं। आप 
228 हु परमैश्वर्य-युक्त स्वामी स्वयंभू तथा हमारे रक्षक हैं। आप ही बिजली द्वारा रुधिर र 
2982९ हु को गति देकर प्राणों की रक्षा करते हैं। आपके आधिपत्य, रक्षा....... (आगे हट 
2 है प्रथम मंत्र के अर्थ के समान) ७ 
A है शांत रूप तुम सोम हो, रहते हमरे वाम । ९५ 
A रक्षा कर स्वेदादि से, देते हो सुखधाम ॥ ° 
> = विद्युत सा प्रभु आपका करे, रक-संचार -। 
2227 . जिससे कायानपुष्ट हो, जीवन का आधार ॥ a 
जो जन हमसे........(आगे प्रथम मंत्र वे पद्यानुवाद के समान) हिट 
SE 
NN 
NNN 
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हरि धुवा दिग्‌ विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः । ॥ 
५८ 


छ तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो. नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । हे ४ 
अ यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो 'जम्भे दध्मः ॥५ हु डर 
अनी अर्थ - हे सर्वव्यापक प्रमो ! आप हमारे नीचे की ओर की दिशा में विद्यमान ॥ ४४ 
2 हैं। आप हरित रंग वाले वृक्षों और लताओं द्वारा हमारे प्राणों की रक्षा करते छु ५५ 
ष हैं । हमें प्राणवायु मी. आप ही देते हैं । आपके आधिपत्य...... (आगे प्रथम |, 


हर ) 
॥ै मंत्र के अर्थ के समान) . ३ 
2 नीचे व्यापक विष्णु तुम, सबके पालनहार । - " 
र नील-ग्रीव सर्पादि से, रक्षक तुम भरतार ॥ ॥ 
प वृक्षलताएँ आदि सब, यह भी तेरे बाण । nS 
A तेरे ग्रीव समान हैं, हे प्रभु ! परम महान्‌ ॥ न ५५ 
2९ जो जन हमसे......(आगे प्रथम मंत्र के पद्यानुवाद के समान )' छू: 2 
र ड Es 
र | रै 
ट्ट . * ( be 
यह ऊर्ध्वा दिग्‌ बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः । र २% 
AN ४ » 
९8 तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमोरक्षितूभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। ॥ ४ 
२] ॥ वयं द्विष्मस्तं > 
९७ यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥६॥ . - 
~ य a 
८2४ अथर्व. कांड ३ सूक्त २७ मंत्र १-६ ॥ 
A र कों में १५ 
ही अर्थ - है प्रभो ! आप ऊपर के लोकों में व्यापक, पवित्रात्मा, हमारे स्वामी हे द 
छा और रक्षक है । आप वर्षा करके हमारी कृषि सींचते हैं, जिससे हमारा जीवन छु $ 
रे चलता है । आपके आधिपत्य.... (आगे प्रथम मंत्र के अर्थ के समान) ष्र 
पर ऊपर दिशा में बृहस्पति, तुम वाणी. के नाथ । ह 
रो हु 
पर वर्षा तेरी बाण है, प्रभुरक्षक तव हाथ ॥ - 
वर्षां से कृषि सींचकर, पैदा करते धान । Ee 
- ७ 5 - / 
> | , बार-बार वंदन करे हे प्रभु ! दयानिधान ॥ , शि 9 
<< 5] ७ ७ 
र जो जन हमसे....(आगे प्रथम मंत्र के पद्यानुवाद के समान) ही 
0०५ ी डं 
५2 ॥ अथ उपस्थान मन्त्रा: ॥ . न र 
4 न मंत्रों हर में 
टर नीचे लिखे मंत्रों को पढ़ते हुए अपने आपको प्रभु की गोदी में बैठा हुआ ॥& 
४ अनुभव करें । | - 2 
9० 
१४ ४५ र ८ 
पटक विश्‍व कल्याण निधि A 
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ओम्‌ उद्यं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्य्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ यजु. अ.३५ मंत्र १४ 


थी] अर्थ - हे प्रभो ! आप अज्ञान अंधकार से परे एवं सुखस्वरूप हैं । प्रलय 
#१ के पश्चात्‌ रहने वाले, दिव्यगुणों के साथ सर्वत्र विद्यमान तथा हे देवों के देव! 
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` प्रलय, के पीछे हे प्रभो ! रहते हो तुम शेष ॥ 
'दिव्यगुणो से युक्त हो, विद्यमान सब स्थान । 
जनिता जनता का सदा, परिपूरण मगवान्‌ ॥ 
अपना ज्ञान बताइये, सविता देव महान्‌ । 
ऐसी करुणा कीजिए, हे प्रभु ! दयानिधान ॥ 
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उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। 
` हशे विश्वाय सूर्यर्यम्‌ ॥२॥ यजु. ३३-३१ 


अर्थ - हे जगदीश्वर ! आप सकल ऐश्वर्यों के उत्पादक तथा समस्त 
जीवात्माओं के प्रकाशक हैं । आपकी महिमा सबको दिखाने के लिए संसार 
के पदार्थ पताका का काम करते हैं । जैसे झंडियाँ मार्ग दिखलाती हैं, उसी 
प्रकार आपके सृष्टि के नियम सबको आपकी सत्ता का ज्ञान कराते हैं । 


सकल पदारथ जगत्‌ के, बने पताका रूप । 
दरशाते हैं आपकी, महिमा परम अनूप ॥ 
सकल जगत्‌ के नाथ तुंभ, सबके जाननहार । 
जीव-प्रकाशक आपकी, महिमा परम अपार ॥ 
दिव्य जगत्‌ के आप बल, दीपक तव शशिभाना 
दीपक शोभायुक्त ये, हैं तव. नैन समान ॥ 


चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः | आप्रा द्यावापृथिवी हु 
2 अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥३॥ यजु. ७-४२ _ 

अर्थ - हे स्वामिन्‌ ! इस संसार के समस्त पदार्थ आपको. ही दर्शाते हु 
हैं। आप ही दिव्य पदार्थों के बल तथा सूर्य, चन्द्र, अग्नि के चक्षु अर्थात्‌ प्रकाशक हु 
है । भूमि, आकाश तथा उनके अन्तर्गत सब लोक आपके सामर्थ्य में ही स्थित ह 
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८२९४५७८५२०५०५२६५८९०८२८९८९५८९ ARRAS 
mm ळा बन कि मन हर न हि हे हे हित ळी कि ॥ 
हैं। आप चर-अचर जगत्‌ के अन्तर्यामी एवं उत्पादक हैं । हे प्रभो ! हम सदा व क्‍ 

और सर्वत्र मन, वचन तथा कर्म से सत्य का आचरण करें । ५8 
उत्पादक चर-अचर के, घट-घट जाननहार । ८, 

द्यौ भूमि आकाश के, एक तुम्हीं आधार ॥ धु 

बल दीजे हमको प्रभो, जिससे हम सब लोग । 28 

मन वाणी और कर्म से, करें सत्य का भोग ॥ टी 


तक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम i 
शरदः शत ४ शृणुयाम शरदः शतं प्र ब्रवाम शरदः शतमदीनाः ट्र 
स्याम शरद: शतं भूयश्च शरद: शतात्‌ ॥४॥ यजु. ३६-२४ ९९ 
अर्थ - हे सबके मार्गदर्शक ! आप अनादिकाल से विद्वानों और संसार हट 

के हितार्थ शुद्ध वर्त्तमान हैं । हे प्रभो ! हम आँखों से सौ वर्षों तक आपके i 
सुंदर कार्यों को देखते रहें । आपका ज्ञान सौ वर्षों तक सुनते रहें एवं आपके i 
नाम का सौ वर्षो तक व्याख्यान करते रहें | सौ वर्षों तक हम कभी पराधीन i 
न हों । योगाभ्यास द्वारा सौ वर्षों से भी अधिक आयु होने पर उसी प्रकार 
विचरें । | ४८४ 
दिव्य चक्षु हो जगत्‌ के, सदा शुद्ध महाराज । ह. 

करते काल-अनादि से, सकल जगत्‌ हित काज ॥ हि 
वर्ष-शतक तक देखते, जीवें हम सौ साल । > 

कहें सुनें सौ वर्ष तक, आप करें प्रतिपाल ॥ श्र 

दीन किसी के हों नहीं, करें. समाधि योग । fe 


इसी माँति हम सैकड़ों बरस रहें निरोग ॥ 2१8, 


` ॥ अथ सावित्री, गायत्री वा गुरुमंत्र: ॥ ha 

ओ३म्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु. ३६/३ 22 

अर्थ - हे प्राण-स्वरूप एवं प्राणदाता ! दुःखनाशक, सुखस्वरूप एवं सुखो “७३ 

के दाता, आनंदस्वरूप प्रभो ! आप सर्वज्ञ और सकल जगत्‌ के उत्पादक हैं। हूर 


हम आपके पूजनीयतम पाप-नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो हमारी श्र 
बुद्धियों को प्रकाशित करता है । हे पितः ! आपसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख i 
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हल “ री निधि हर नी १०५ १५५ तट 4 ~ 5 
ट > >>> 


न हो । आप भी हमारी बुद्धियों को प्रकाशित और सत्कर्मो में प्रेरित करते रहें A 
ऐसी प्रार्थना है । 


सब से ' उत्तम नाम है, एक नाम ओकार । 
सुमिरण इसका जो करे, पावे मुक्ति द्वार ॥ 
भूःप्राणो का प्राण है, जीवन का आधार । 
वही चराचर जगत का, रक्षक सिरजनहार ॥ 
मुवः छुड़ाता दुःख से, दुःखभंजन करतार । 
तन-मन का यह नित्य ही, हरता कष्ट विकार ॥ 
स्वः प्रभु सुख का रूप है, सुख शांति का मूल । 
सुख देता निज भक्त को, समय-समय अनुकूल ॥ 
पाप, विनाशक ईश का, सदा करें हम ध्यान । 
बुद्धि प्रकाशन करत हैं, जो प्रभु परम महान्‌ ॥ 
बुद्धि विमुख नहीं हो कभी, रहे तुम्हीं में लीन. । 
व्याकुल हो तव नाम बिन, जैसे जल बिन मीन ॥ 
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न ॥ समर्पण-प्रार्थना ॥ 

7 हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्कृपयाऽनेन जपोपासनादि 

ष्र कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॥ 

॥ अर्थ - हे परमेश्वर दयानिधे! आपकी कृपा से हम जप उपासनादि कर्मो 
= को करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र प्राप्त हों । 
। | 
। | 
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दया-दान और भक्तिरस, श्रद्धाभाव विनीत । 
संध्या जप-तप साधना, ओकार उद्गीथ ॥ 
सेवा दीन अनाथ की, शुद्धाचार विचार । 
मधुर-वचन और नम्रता, गुणि जन का सत्कार ॥ 
क्षमा-प्रेम-संतोष अरु, सेवा-जग-उपकार । 
अर्पण हों प्रमु आपके, हे जग के कर्त्तार ॥ 


॥ नमस्कार मन्त्रः ॥ 
ओम्‌ नमः शंभवाय च मयोभवाय च 
नमः शङ्कराय. च मयस्कराय च. 
नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ यजु. १६-४१. . st 
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है में र टं 
७ मोक्षस्वरूप तथा धर्म युक्त कार्यों में सबको प्रवृत्त करने वाले, अत्यंत मंगलमय ॥ ३ 
खा तथा मोक्षदायक प्रभो! आपको हमारा बारंबार नमस्कार हो । 


` हे शम्भू ! कल्याण-कर, तुझे झुकाऊँ शीष । f 
लौ और नमस्ते हो तुझे सुख-स्वरूप जगदीश ॥ FE 
नमस्कार तुम को सदा, हे प्रभु शांत-स्वरूप । A: 
| शिव-स्वरूप. जगदीशजी, दीजे सिद्धि अनूप ॥ - ३% 
क ॥ इतिसन्ध्योपासना विधिः ॥ ९ 
नु म FE 
र (२) देव यज्ञ (अग्निहोत्र) ॥ ९ 
A RR 
री (दैनिक यज्ञ) - > 
१५ यह यज्ञ पद्धति प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए करणीय है । महर्षि के ह% 
#० निर्देशानुसार प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में इसे अवश्य करें । डु 
22 ॥ ऋत्विक्‌ वरण-विधि ॥ - 
र 
22 ऋत्विक्‌ के वरण करने के लिए ऋत्विक्‌ यजमान एवं यजमान की पत्नी बि 
र्ट से निम्नलिखित संकल्प पाठ कराएं । | - रु 
A यजमानोक्ति : ओमावसोः सदने सीद । EF 
ऋत्विगुक्ति : ओं सीदामि । - | 
यजमानोक्ति : ओम्‌ तत्सत्‌ श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराद्ध | 
॥ 


वैवस्वते मन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे, 


SNONNNN PN 


अमुक.....संवत्सरे....अयने....ऋतौ.... मासे.....पक्षे.....तिथौ...... । । 

x दिवसे....नक्षतरे.....समये.....अमुकनाम....अहं अमुक कर्म करिष्ये । - 

थ ॒ 
द्र क्रत्विगुक्ति : ` वृतोऽस्मि । - 
200 ॥ आचमन-मन्त्राः ॥ - 
22 दाएँ हाथ की अंजलि में जल लेकर नीचे लिखे मंत्रों को पढ़कर तीन ढु 
श आचमन करें। त 
094, 

र ओउम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ इससे एक - 
A ओउम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ इससे दूसरा i 
१०% ; ॥२ 
सि । ४९ 
र i + र ८7 लिशत कल्याण निधि. वत > त 2007 टि 
केक अक: काक अव. लिउ. क्ताऱ्याए तिचि. लवर क 


ओम्‌, सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥३॥ इससे तीसरा 
(तैतिरीय आरण्यक प्र. १० अनु. ३२-३५) 


तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मंत्रों के अनुसार अंगों को जल से स्पर्श करें । 


बायीं हथेली पर जल लेकर दाएँ हाथ की बीच की (मध्यमा और अनामिका) 
शि अंगुलियों से अंगों के दाएँ और बाएँ जल लगाएँ | 
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॥ अंग स्पर्श मंत्रा: ॥ 
ओउम्‌ वाङ्म आस्येऽस्तु । मुख के दोनों ओर स्पर्श करें 
ओ३म्‌ नसोर्मे प्राणोऽस्तु । नासिका के दोनों ओर - 
ओम्‌ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु । दोनों आँखों को 
ओम्‌ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु । दोनों कानों को 
ओ३म्‌ बाह्योर्मे बलमस्तु । दोनों भुजाओं को 
ओम्‌ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु । दोनों जंघाओं को 
ओम्‌ -अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु । 
सारे शरीर पर छिड़कें (पारस्कर गृ १ कंडिका ३ सूक्त २५) 


॥ अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मन्त्राः ॥ 


नीचे लिखे मंत्र तथा उनके अर्थ एक विद्वान्‌ व बुद्धिमान्‌ पुरुष पढ़े और 
सब उपस्थित जन ध्यान से सुनें । 


ओशम्‌ विशवानि देव सवित्ुरितानि परा सुव। 
यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥१॥ यजु. ३०/३ 
तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है । 
उसके कष्ट नष्ट हो जाते, जो तेरे ढिंग आता है । 
सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से, हमको नाथ बचा लीजे । 
मंगलमय गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिन्धु हमको दीजे । 


हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक आसीत्‌ । | 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
यजु. १३/४ 
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NA 
तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुखस्वरूप शुभत्राता है । खर 
सूर्य-चन्द्र लोकादिक को तू, रचता और टिकाता है । 
पहिले था अब भी तू ही है, घट-घट में व्यापक स्वामी । | 
योग भक्ति तप द्वारा तुझको, पावें हम अन्तर्यामी । ५, 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 4 
ै यस्यच्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 2 
श्र यजु. २५/१३ टर 
४ | तू ही आत्मज्ञान बल दाता, सुयश विज्ञ-जन गाते हैं । ` 
3 तेरी चरण-शरण में आकर, भवसागर तर जाते हैं । धर 
र ॥ तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में । र 
> । | मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु, तुझ से लंगन लगाने में । कि 
९ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । हः 
युट य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।४॥ हुई 
पि ; यजु. २३/२ पि 
रि = तूने अपनी अनुपम माया से, जग ज्योति जगाई है । र 
A षु मनुज- और पशुओं को रचकर, निज महिमा प्रगटाई है)  । ७ 
a हि अपने हिय-सिंहासन पर, श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं । र 
> न भक्ति-भाव की भेंटें लेकर, तव चरणों में आते हैं । हर 
2 हु येन दयौरुग्रा पृथिवी च हढ़ा येन स्व स्तभितं येन नाकः । 
Ri - यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥ र 
र टि यजु. ३२/६ ४ 
> [| तारे रवि चन्द्रादिक रचकर, निज प्रकाश चमकाया है । र 
र्र = धरणी को धारण कर तूने, कौशल अलख लखाया है । 
A हर तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान करें । ९ 
र हः . शुद्ध भाव से भगवन्‌ ! तेरे, भजनामृत का पान करें । टॅ 
> न प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव। छ 
र ॥ यत्कामास्ते जुहुमस्तन्ञौअस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ हर 
SAA ऋग्‌. १०/१२१/१० ह 
292) | 
व्र 
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तुझसे भिन्न में, सब में 
न कोई जग में, सब में तू ही समाया है न 
जड़-चेतन सब तेरी रचना, तुझमें : | > 
चना, तुझमें आश्रय पाया है ॥ 
हे सर्वोपरि विभो ! विश्व | ng 
है ! विश्व का, तूने साज सजाया है । ह ९ 
तु रहित अनुराग दीजिये 2 
, यही भक्त को माया है पप 
2 र्र स नो बन्धुर्जनिता | ॥ 2. 
टच । स विधाता धामानि वेद भुवनानि LR 
४% यत्र देवा शानास्तृतीये कका 
५ ! अमृतमान ती ह 
| स्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त 2 
५ पाक रयन्त ॥७॥ यजु. ३२/१० बट 
पक प्रजेश भी तू है, पाप-पुण्य फल दाता है । न 
सखा > 
चा ट । बन्धु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है । प 
र को इस भव-बन्धन से 23 
/ , तू ही मुक्त कराता है hoe 
93 तू है अज अद्वैत महाप्रभु त Ls 
र , सर्वकाल का ज्ञाता है । | खय 
FR अग्ने नय | 
८. सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि ॥ 2. 
४०१ युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो | विक त 4. 
९: वा क 2 
5 भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥८॥ - A 
eR 
४ ५८६८५ 
0९ on यजु. ४०/१६ ४९ 
तू है स्वयं प्रकाशरूप प्रभु, सबका सिरजनहार तूही । - 
रसना निशि-दिन रटे तुम्हीं को, मन में बसना सदा तूही । ॥ 22 
2 अघ-अनर्थ से हमें बचाते 
; न ते, रहना हरदम दयानिधान । त प 
डर र] 5 हक र 
2 भगवन्‌ ! दीजे यही विशद वरदान । | | 
२२ ८ 
र ॥ इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मन्त्राः ॥ ॥ प 
> ह ५25 
> ट्ट 
NN 
NN 
RA 
>“ 
र्र 2. 
525 | 
हट 
A ५ 
3८% i 
ही. 
2 टं 
2 ९ 
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रह ॥ अथ स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ ड 
० ओ३३म्‌ अमिमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥१॥ Ex 


स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥२॥ 


2१ स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः । 

डल स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुचेतुना ॥३॥ 
अड स्वस्तये वायुमुप बरवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । 

i बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः ॥४॥ 


विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये । 

४4 देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंहसः | ५॥ 

र 

2 स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 

ल स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्व स्वस्ति नो अदिते कृधि ॥६॥ 

रो 

रि स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । 

2. पुनर्ददताघ्नता जानता सं गमेमहि ॥७॥ ऋ.मं. ५ सू. ५१ मं. ११-१५ 
ह ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । ` 


5 ते नो रासन्तामुरूगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८॥ 

ड ही ऋ.मं. ७ सू. ३५ मं. १५ 

^ येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं चौरदितिरद्रिबर्हा: । 
23 उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्स्वप्नसस्ताँ आदित्यौँ अनुमदा स्वस्तये ॥९॥ = 
टर कभ 

र हैं नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः । 0 = 
श्न ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्र्तये ॥१०। ह 

४५ 

= सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहवृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 5 
॥ ताँ आ विवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्यां अदितिं. स्वस्तये ॥११॥ ॥ प 
न को वः स्तोमं राधति यं जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन । . बर 

$ को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्तये ॥१२॥ हूर 

( व ना जज रि ---- हट 
न नेल कारक अब हक. थि अपर ल 


र्ट 


हैँ 


२% य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः । 
२४ ॥ ते नः कृतादकृतादेनसस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ॥१४॥ 


१४ ॥ भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम्‌ । 


i 


र / भित्र वरूण 
र ॥ अग्नि मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरुतः स्वस्तये ॥१५॥ 


९ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ । 

दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१६॥ 
Ro 

४ विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहुतः । 


NA 


£४ सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ॥१७॥ 


३४ अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामधायतः । 


i आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये ॥१८॥ 

22 अरिष्ट: स मर्तो विश्व एधते प्र प्रजामिर्जायते धर्मणस्परि । 

*४॥ यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ॥१९॥ - ॥ 

पा यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने । ° 

ग प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥२०॥ 

#४ स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति । 

स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥२१॥ 

ह स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममेति । 

न सा नो अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥२२॥ >> 

(ऋ.मं.१० । सू.६३ । मं. ३-१६) ह, 

इषेत्वोज्जें त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण ` AY 

a 


aS 
आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवाऽअवक्ष्मा मा वस्तेनऽईशत पर 


माघश «सो धुवा$अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बहीर्यजमानस्य. पशून्‌ हृ 
पाहि ॥२३॥ (यजु अ.१ म.१) ॥ 
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आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विशवतोऽदब्धासोऽअपरीतास उद्भिदः । 
A देवा नो यथा सदमिद्वृधेऽअसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥२४॥ 


देवानां भद्रा सुमतिर््रजूयतां देवाना रातिरभि नो निवर्त्तताम्‌ । 
देवाना ' सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥२५॥ 


तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । LE 
पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥२६॥ - ॒ 
९) ९९६ 
2 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । | - 
प स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥२७॥ LE 
| ॥ ३ 
2" भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भत्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । हु ; 
स्थिरैरङ्गैस्तुष्ठुवा ` सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥२८॥ ु - 
232 (यजु. अ. २५ । मं. १४, १५, १८, १९, २१) पु 
2 अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । fx; 
र नि होता सत्सि बर्हिषि ॥२९॥ - - 
2 त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः ।. - 2; 
A देवेभिर्मानुषे जने ॥३०॥ (साम. पूर्वा प्रपा १ मं. १,२) fg 
५८ 
2 ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः ।' - 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे ॥३१॥ हर 
232. । , 0 
55 (अथर्व कांड १, सूक्त १, मं. १) हु 
> पट 
2९2 । | 
व ` ॥ इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ | | - 
| | है 
| 
| | 
| 
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॥ 
हि 


शं 
2 PP, 


5 लिखत कामात POO 


BO Br OA AY AY A AY AY AY RO AY SC AY FO AY NS AY 
2 0०4 «% ०४६७ 
0७९३ 
29 69 


(०० १०) 


ANNAN 
४२९४२५२५२८२४५ 
यर 


क | .॥ अथ शान्तिकरणम्‌ ॥ 
२ श॑ न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रा वरुणा रातहव्या । 
fl शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा. वाजसातौ ॥१॥ 
देख शं नो भगः शमु नः शंसों अस्तु शं नः पुरन्धिः शमु सन्तु रायः । 
शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 
2 शं नो धाता शमु धर्त्ता नो अस्तु शं न उरूची भवतु स्वधाभिः । 
या शं रोदसी बृहती शं नो अद्रिः शं नो देवानां सुहवानि सन्तु ॥३॥ 
ब्ग शं नो अग्निज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणावश्विना शम्‌ । 
ऑग शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु. श॑ न इषिरो अभि वातु वातः ॥४॥ 
न्य शं नो द्यावापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु । 
रु शं न ओषधीर्वनिनो, भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥५॥ हे 
शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येमिर्वरुण: सुशंसः । ह 
a शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्टा्माभिरिह शृणोतु ॥६॥ न 
शत्र शं नः सोमो भवतु ब्रह्म श॑ न शं नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञाः । - 
i 
। । 
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i शं नः स्वरूणां मितयो भवन्तु श॑ नः शम्वस्तु वेदिः ॥७॥ 
र श्र शं. नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस प्रदिशो भवन्तु । 
३ शं नः पर्वता धुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः ॥८॥ 


i 
॥ 
८." शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुत स्वर्का ब्‌ 
शं नो विष्णु: शमु पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शम्वस्तु वायुः ॥९॥ हू धर 
र । र श॑ नो देवः सविता त्रायमाणः श॑ नो भवन्तूषसो विभातीः । - 2 
॥ 
| | 
॥ 
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SA 


२२ श नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः श॑ नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभु: ॥१०॥ 


९-९ 
> 


४२ शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शे सरस्वती सह धीभिरस्तु । 

£ शमभिषाचः शमु रातिषाचः शं नो दिव्या पार्थिवार्टिश नों अप्या: ॥११॥ हु 

शक शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु श॑ नो अर्वन्तः शैसु, सन्तु गावः 
208 शं न ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः श॑ नो भवन्तु पितरौ हवेषु ॥१२॥ 
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शं नो अज एकपाद्‌ देवो अस्तु शं नोऽहिर्बुथ्न्यः शं समुद्रः । 

शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु शं नः पृश्निर्भवतु देवगोपा ॥१३॥ 
(ऋ. ७, ३५, १-१३) 

इन्द्रो विश्वस्य राजति । शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१४॥ 

शं नो वातः पवताः'शंनस्तपतु सूर्यः । | 

शं नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्योऽअभि वर्षतु ॥१५॥ 


अहानि शं भवन्तु नः श रात्रीः प्रति धीयताम्‌ । 
शं न इन्द्रानि भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरूणा रातहव्या । 
शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः ॥१६॥ 


शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शं योरभिस्रवन्तु नः ॥१७॥ 


यौः शान्तिरन्तरिक्ष ९ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 


शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः, 


शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥१८॥ 


तन्नक्षुर्दवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुघरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
शत शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं 
भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥१९॥ 

॥ यजु. ३६ | ८, १०, ११, १२, १७, २४ 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंङ्कल्पमस्तु ॥२०॥ 
येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति -विदथेषु धीराः । 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२१॥ 


यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । 


' यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२२॥ 
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अग्निहोत्र (यज्ञ) 
यज्ञ प्रारंभ से पूर्व घृत का दीपक निम्न मंत्र से प्रज्ज्वलित करें । 
ओ३म्‌ भूर्भुवः स्व: । 
उसी दीपक से कपूर को जलाकर किसी एक पात्र में धरकर उसमें छोटी- 
छोटी समिधा लगाकर निम्न मंत्र के अन्त में अग्न्याधान करें | 


ओम्‌ भूर्भुव: स्वर्द्यौरिवभूम्ना पृथियीव वरिम्णा । 
तस्यास्ते पृथिरी देवयजनि पृष्ठेडग्निमन्नादमन्नाद्यायादघे ॥ 

इस मंत्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोटे-छोटे काष्ठ धरें । 

ओउम्‌ उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते स <सृजेथामयं च । 

अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ 

घृत से भिगोकर तीन समिधाओं से निर्देशानुसार आहुतियाँ दी जाएँ । 

निम्न मंत्र को पढ़कर पहली समिधा कुण्ड में रख दें । 
ओउम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्द्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ 
प्रजया पशुभिर्ग्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ॥ इदमग्नये .जातवेदसे- 
. इदन्न मम ॥१॥ 
नीचे लिखे दोनों मंत्रों को पढ़कर दूसरी समिधा कुण्ड में रखें । 
ओम्‌ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन 
स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥२॥ 
सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन । अग्नये जातवेदसे स्वाहा ॥ 
इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥३॥ | 
अगले मंत्र से तीसरी समिधा कुण्ड में रख देवें । र 
तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्द्वयामसि । बृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा ॥ 
इदमगयेऽङ्गिरसे-इदन्न मम ॥४॥ 
' नीचे लिखे एक ही मंत्र से पाँच बार चम्मच भर घृत की आहुतियाँ दें । 
ओ$३म्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्द्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान्‌. 
प्रजया पशुभिर्बरह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे 


= इदज्ञ मम ॥ 
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अ ओ ३म्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इस मंत्र से पश्चिम दिशा में । 
2 । ब मे 22 
शग] ओ रेम्‌ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॥ इस मंत्र से उत्तर दिशा में । 225 

2 अगला मंत्र पढ़कर कुण्ड के चारों ओर (दक्षिण से आरंभ करके पश्चिम, हि 22 

ST उत्तर दिशा में जल छिड़काते हुए पूर्व दिशा में ) जल छिड़कावें । = र 
ही ओ३म्‌ देव .सवितः प्र सुव यज्ञं प्र सुव यज्ञपतिं भगाय । घु 2 
A दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ Ra 
i a 
यजु. ३०-१ छु 


श नीचे लिखे आघारावाज्याहुति दो मंत्रों से निर्देशानुसार घृताहुति देवें | हर्ट 
ओ$३म्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम ॥ _ A 

इस मंत्र से जलती हुई अग्नि पर कुण्ड के उत्तर भाग में पश्चिम दिशा हे >> 
से पूर्व की ओर घृत की धारा छोड़ें । इयर 
ओम्‌, सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय - इदन्न मम ॥ । । 

इस मंत्र से कुण्ड के दक्षिण भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर घृत की २४३: 
धारा छोड़ें । र 
नीचे लिखे 'आज्यभागाहुति दो मंत्रों से कुण्ड के मध्य में घृताहुति देवें । 
ओ३म प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये - इदन्न मम ॥ 


ओउम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय - इदन्न मम ॥ 
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॥ प्रातःकाल आहुति के मंत्र ॥ 
नीचे लिखे मंत्रों से 'घृतमिश्रित सामग्री” की भी आहुति देवें । 
ओम्‌ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॥ 
ओम्‌ सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ ` 
ओम्‌ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ 
` ओम्‌ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या । जुषाणः सूरयो वेतु स्वाहा ॥ 
ओम्‌ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमगनये प्राणाय - इदन्न: मम ॥ , 
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ओम्‌ भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ इदं वायवेऽपानाय - इदन्न मम ॥ : 
ओम्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय व्यानाय - इदन्न हिर: 
मम ॥ | 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 
इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः - इदन्न मम ॥ 
` ओ३म्‌ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॥ 

ओम्‌. यां मेघां देवगणा: पितरश्चोपासते । 

तया मामद्य मेधयांऽग्ने मेधाविनं कुरू स्वाहा ॥ 

ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 

यदूभद्रं तत्न आ सुव स्वाहा ॥ 

ओम्‌ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
॥ युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॥ 


ओम्‌ अनिर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ 
ओम्‌ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ 
. (नीचे लिखे मंत्र को मन में बोलकर आहुति देवें |) 
ओम्‌ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ 
ओम्‌, सजूर्देवेनसवित्रा सजूरात्रयेन्द्रवत्या । जुषाणो अश्निर्वेतु स्वाहा ॥ 
ओम्‌ भूरमये प्राणाय स्वाहा ॥ | 
ओ३म्‌ भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ 
ओम्‌. स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ 
ओम्‌ भुर्भूवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 
ओम्‌, आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॥ रे 


इसके पश्चात्‌ यदि यज्ञकर्ता अधिक आहुति देना चाहे तो “गायत्री मंत्र' | 
या "विश्वानि देव मंत्र" से जितनी चाहे आहुतियाँ दे सकता है । 
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धियो यो नः प्रचोदयात्‌ स्वाहा ॥ 
ओम्‌ सर्व वै पूर्ण स्वाहा ॥ 


॥ केवल सायंकालीन यज्ञ की विधि ॥ 


आचमन मंत्र (दाहिने हाथ की अञ्जली में जल लेवेँ) 
ओ३म्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ इससे एक आचमन करें । 
ओउम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥ इससे दूसरा आचमन करें । 


निम्न मंत्रों से बाएँ हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की मध्य और अनामिका 


दो उंगलियों से अंग स्पर्श करें । . 


जल के छोटे देवें । 
निम्न मंत्र से दीपक प्रज्ज्वलित करें - 


ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । 


निम्न मंत्र से दीपक से कपूर जलाकर किसी एक पात्र में धरकर उसमें छोटी- 


र इस मंत्र द्वारा एक-एक करके तीन आहुति घृत की देवें । 


भन 


छोटी समिधा लगाकर मंत्र के अन्त में अग्न्याधान करें । 


ओम्‌ भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव ` वरिम्णा । 
तस्यास्ते पृथिरी देवयजनि पृष्ठेडप्रिमन्नादमन्नाद्यायादघे ॥ 


कल्याण २१ 
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N= । 
त ओउम्‌ भुर्भूवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गा देवस्य धीमहि । 


2 ओउभ्‌ वाङ्म आस्येञ्स्तु । इस मंत्र से मुख पर । 
ओशम्‌ नसोर्मे प्राणो$्स्तु । इससे नासिका के दोनों ओर । 
5 ओ३म्‌ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु । इससे दोनों आँखों पर । 
॥ ओ३म्‌ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु । इससे दोनों कानों पर । 
ओम्‌ बाहोर्मे बलमस्तु । इससे दोनों बाहुओं पर । 
ओ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु । इससे दोनों जंघाओं पर । 
ओं अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु । इससे सारे शरीर पर 
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॥ अग्नि प्रदीप्त करने का मंत्र ॥ ३ 
ओम्‌ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते स ९सृजेथामयं च। धः 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत ॥ हु 
निम्नः मंत्रों से आठ अंगुल की तीन समिधाएँ चंदन की या पलाश की घृत में पि 
भिगोकर अग्नि को अर्पण करें । | छ 

दु ॥ समिधाधान के मंत्र ॥ 

ओ३म्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्द्धस्व चेद्ध वर्धय, 

चास्मान्‌ प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा । 

इदमग्नये जातवेदसे - इदन्न मम ॥१॥ इससे पहली समिधा 

ओ$३म्‌ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम्‌ । 

आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन स्वाहा । इदमग्नये - इदन्न मम ॥२॥ 

सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन । 

अग्नये जातवेदसे स्वाहा । इदमग्नये. जातवेदसे - इदन्न मम ॥३॥ 
उपरोक्त दो मंत्रों से दूसरी समिधा डालें । 

तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्द्धयामसि । 

बृहच्छोचा य.विष्ठय स्वाहा । इदमग्नयेऽङ्गिरसे - इदन्न मम ॥४॥ 
इस मंत्र से तीसरी समिधा डालें । 
निम्न मंत्र को पाँच बार बोलकर पाँच घृताहुति देवें । 
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धी घृताहुति मंत्र ॥ 
ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्द्धस्व चेद्ध वर्धय 
चास्मान्‌ प्रजया पशुभिर्बह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा । 
इदमग्नये जातवेदसे - इदन्त मम ॥ | 


इसके बाद दाहिने हाथ की अंजलि में जल लेकर चारों दिशाओं में .क्रमशः 
जल छिड़कावें । 
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टि ॥ जल प्रसेचन के मंत्र ॥ 
$ 


रश 


२२ 
>> 
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छि 


2 ॥ ओ३म्‌ अदितेऽनुमन्यस्व । इस मंत्र से पूर्व दिशा में जल डालें । 


हः 

॥ 
र हिट 
£ ओ३म्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व । इस मंत्र से पश्चिम दिशा में जल डालें। । - 
2 ओ३म्‌ सरस्वत्यनुमन्यस्व । इस मंत्र से उत्तर में जल डालें । ह 
४५५० ओ३म्‌ देव सवितः प्र सुव य॒ज्ञं प्र सुव यज्ञपतिं भगाय । न 2 
शत दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ [६९९० 
03 र ल इस मंत्र के पूरा होने पर दक्षिण दिशा से प्रारंभ कर के पश्चिम उत्तर हि 29 
व पूर्व में इस प्रकार चारों ओर जल छिड़कावें । - a 
° ॥ आघारावाज्याहुति मंत्र ॥ न 25. 
४5 ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम ॥ ति 22 
2% इस मंत्र से वेदी के उत्तर में अग्नि पर घी की आहुति देवें । | I 
| ओ३म्‌ सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय - इदन्न मन ॥ - 
2 इस मंत्र से वेदी के दक्षिण भाग में अग्नि पर घी की आहुति देवें । - प 
8 आर 
प्र | ॥ आज्यभागाहुति मंत्र ॥ ह, 
८०) ओम्‌ प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये - इदन्न मम ॥ हे A 
> ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय - इदन्न मम ॥ - 22 


2 


इन दोनों मंत्रों से वेदी के मध्य भाग में घृताहुति देवें । 

निम्न मंत्रों की साकल्य एवं घृत की आहुति देवें । 

ओउन्‌ अग्निर्ज्यो तिर्ज्योतिरग्मिः स्वाहा ॥ 

ओउ३म्‌ अम्िर्वर्चोज्योतिर्वर्च: स्वाहा ॥ 

निम्न मंत्र को मन में बोलकर स्वाहा का उच्चारण कर आहुति देवें । 
ओम्‌ अभिर्ज्योतिर्ज्योतिरभिः स्वाहा ॥ 

ओ३म्‌ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्र्येन्द्रवत्या । जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॥ ६ 
ओम्‌ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये प्राणाय - इदन्न मम ॥ 
ओइझ्‌ भुवर्वायवेऽपानाय स्वाहा ॥ इदं वायवेऽपानाय - इदन्न मम ॥ 
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ओम्‌ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमादित्याय व्यानाय - इदन्न 

मम॥ ` 

ओम्‌ भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॥ 

इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः - इदन्न मम ॥ 

ओम्‌ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॥ 

ओम्‌ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 

तया मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ 

ओम्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 

यदूभद्रं तन्न आ सुव स्वाहा ॥ 

ओम्‌ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 

युयोध्यस्मन्नुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॥ 

ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । द 

धियो यो नः प्रचोदयात्‌ स्वाहा ॥ ॒ | 
निम्न मंत्र से तीन आहुति देवें 

ओम्‌ सर्व वै पूर्ण ९ स्वाहा ॥ 


डि 

ला 

॥ बृहद्‌ यज्ञ प्रकरण ॥ । 

॥ आघारावाज्याहुति मंत्र ॥ - 

ओ$३म्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम ॥ डि 
५४% इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग में अग्नि पर घी की आहुति दें । - 
श ओ३म्‌ सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय - इदन्न मम ॥ डी 
शि 
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इस मंत्र से वेदी के दक्षिण भाग में घी की आहुति दें । 


ANA 


- ॥ आज्यभागाहुति मंत्र ॥ 
ओम्‌ प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापते - इदन्न मम ॥ 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय - इदन्न मम ॥ 
<इन दोनों मंत्रों से मध्य में घी की आहुति दें । 
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॥ व्याहत्याहुतिमंत्रा: ॥ 
निम्न मंत्रों से चार घृत की आहुति देवें । 
-ओ३म्‌ भूरग्रये स्वाहा ॥ इदमग्नये - इदन्न मम । | ` 2 
ओम्‌ भुवर्वायवे स्वाहा ॥ इदं वायवे - इदन्न मम ॥ क्ट र 0८ 

ओम्‌ स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय- इदन्न मम ॥ Ne 
ओम्‌ भुर्भुवः स्वर्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा । ई ५. 
इदभभ्निवाय्वादित्येभ्यः - इदन्न मम ॥ ध्य 


॥ स्विष्टकृदाहुति मंत्र ॥ 
ओम्‌ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निष्टत्स्वि्टकृद्विद्यात्सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । 
अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां 
कामानां समर्द्धयित्रै सर्वान्नः कामान्त्समर्द्धय स्वाहा ॥ 


इदमग्नये स्विष्टकृते = इदन्न मम ॥ 
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शतपथ का. १४।९।४।२४॥ 
इस मंत्र से घृत या भात की आहुति देवें । 


॥ प्राजापत्याहुति मंत्र ॥ 


ओम्‌ प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये - इदन्न मम ॥ 
उपरोक्त मंत्र को मन में बोलकर केवल घृत की आहुति देवें । 


॥ आज्याहुति मंत्राः ॥ 
निम्नलिखित चार मंत्रं से घृत की आहुति देवें । । 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । अग्न आयूंषि पवस आ सुवोर्जमिषं च न: । 
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ओउम्‌ भूर्भुवः स्वः । अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌ । 
दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय - इदन्न मम. ॥ ३॥ 
(ऋ.मं. ९ । सू. ६६ मं. १९,२०,२१) 

ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा 
जातानि परिता बभूव । . ` 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां स्वाहा ॥ 
इदं प्रजापतये - इदन्न मम ॥४॥ 

(ऋ. मं. १० सू. १२१। मं. १०) 


॥ अष्टाज्याहुति मन्त्राः ॥ 
ओम्‌ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेळोऽव यासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ 
इदमग्निवरूणाभ्याम्‌ - इदन्न मम ॥१॥ 
ओम्‌ स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ । 
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४४४. अव यक्ष्व नो वरुणं रराणो वीहि मृळीकं सुहवो न एघि स्वाहा ॥ ह 
य इदमग्रिवरुणाभ्याम्‌ - इदन्न मम ॥२॥ | - | 
NS (ऋ.मं. ४। सू. १ मं. ४, ५.) छल 
222 ओम्‌ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृळय । त्वामवस्युराचके स्वाहा ॥ ॥ 
इदं वरूणाय - इदन्न मम ॥३॥ | - 

(ऋ.मं. १। सू. २५। मं. १९) है 

ओम्‌, तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः । ॥ 
अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोषीः स्वाहा ॥ ह 

इदं वरूणाय - इदन्न मम ॥४॥ न 

| (ऋ.मं. १। सू. २४ । मं. ११) हु 
> ओ३म्‌ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः । न 
2 तेमिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा ॥ 
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इदं वरूणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः 
स्वर्केभ्यः - इदन्न मम ॥५॥ | 

ओउम्‌ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्त्वमयाऽसि है 
अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषज& स्वाहा ॥ 


. इदमग्नये अयसे - इदन्न मम ॥६॥ 
(कात्या. श्रौत २५-१। ११) 


ओउम्‌ उदुत्तमं वरूण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा ॥ 


इदं वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये च - इदन्न मम ॥७॥ 
| (ऋ.मं. १। सू. २४ । मं. १५) 


ओ३म्‌ भवतन्नः समनसौ सचेतसावरेपसौ । मा यज्ञं हिं सिष्ट 
मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः स्वाहा ॥ 

इदं जातवेदोभ्याम्‌ - इदन्न मम ॥८॥ (यजु. अ.५ | मं. ३) 
ओम्‌ सर्व वै पूर्ण & स्वाहा ॥ 

तीन बार बोलकर घृत की आहुति देवें । . 

यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात्‌ निम्न मंत्रों से घृतपात्र से घृत ले हथेलियों 
में मलकर अग्नि में तपाकर मुख आदि पर लगाएँ । 

॥ ओ३म्‌ तेजोऽसि तेजो मयि घेहि। ओ३म्‌ वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि । 
ओम्‌ बलमसि बलं मयि धेहि । ओ३म्‌ ओजोऽस्योजो मयि धेहि । 
यज्ञ समाप्ति के बाद सामवेदोक्त वामदेव्य गात अवश्य करें । 

॥ अथ वामदेव्यगान ॥ 
ओउम भूर्भुवः स्वः । कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 
कया शचिष्ठया वृता ॥१॥ 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । कस्त्वा सत्यों मदानां मं हिष्ठो मत्सदन्धसः। 
हढ़ा चिदारुजे वसु ॥२॥ 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः । अभी षुणः सखीनामविता जरितृणाम्‌। 


शतं भवास्यूतये ॥३॥ 
॥ इतिवामदेव्यगान ॥ 
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॥ राष्ट्रीय प्रार्थना ॥ 
ओ३म्‌ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूरऽ 
इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः 
पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे 
निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न 5 ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः 
कल्पताम्‌ ॥ य. २२। २२ ॥ 


॥ पद्यानुवाद ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! स्वराष्ट्र में हों, द्विज ब्रह्म तेजधारी । 
क्षत्रिय महारथी हों, अरिदल विनाशकारी ॥ 
होवें दुधारू गौएँ, पशु अश्व आशुवाही । 
आधार राष्ट्र की हों, नारी सुभग सदा ही ॥ 
बलवान्‌ सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवें । 
इच्छानुसार वर्षे, पर्जन्य ताप घोवे ॥ 
फल-फूल से लदी हों, औषध अमोघ सारी । 
हो योगक्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी ॥ 
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॥ यज्ञ प्रार्थना ॥ 
यज्ञरूप प्रभो हमारे भाव उळ्वल कीजिए । 
छोड़ देवें छल-कपट को मानसिक बल दीजिए ॥१॥ 
वेद की बोलें ऋचाएँ सत्य को धारण करें 
हर्ष में हो मग्न सारे शोक-सागर से तरे ॥३॥- 
अश्वमेधादिक रचाएँ यज्ञ पर-उपकार को । 
धर्म-मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को ॥३॥ 
नित्य श्रद्धा-भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें । 
रोग-पीड़ित विश्‍व के संताप सब हरते रहें ॥४॥ 
भावना मिट जाए मन से पाप-अत्याचार की । । 
कामनाएँ पूर्ण होवें यज्ञ से नर-नारि की ॥५॥ 
लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए । 
वायु जल सर्वत्र हों शुभ गंध को धारण किए ॥६॥ 
स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम-पथ विस्तार हो । 
इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो ॥७॥ 
प्रेम रस में तृप्त लेकर वंदना हेम कर रहे । 
नाथ करुणारूप करुणा आपकी सब पर रहे ॥८॥ 
` यज्ञरूप प्रभो हमारे भाव. उज्वल कीजिए । 
छोड़ देवें छल कपट को मानसिक बल दीजिए ॥९॥ 


सबका भला करो भगवान्‌ । 
सब पर दया करो भगवान्‌ । 
` सब पर कृपा करो भगवान्‌:।. 
सबका सब विधि हो कल्याण ॥ 
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थ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

र त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममदेव देव ॥. ; 

RR > दळ 

$| सर्वे. भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

रर 2 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
९ हे ईश ! सब सुखी हों, कोई न हो दुःखारी । 

८ > | सब हों निरोग भगवन्‌, धन-धान्य के भण्डारी ॥ 

A सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों । 
A दुःखिया न कोई हवे, सृष्टि में प्राणधारी ॥ 
SN , [ 

। से 

र | ॥ शान्ति पाठ ॥ 


> ओउम्‌ द्यः शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति: पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
कलह शान्ति: वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः 
शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि ॥ ओ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


(यजु. ३६ । १७) 
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` ॥ हमारे उद्घोष (नारे) ॥ 
जो बोले सो अमय ! वैदिक धर्म की जय । 
गुरुवर स्वामी विरजानन्द की जय । 
महर्षि दयानंद सरस्वती की जय । 
जगत्‌ जननी भारत माता की जय । 
गौ माता की जय । 
दुनिया के महान्‌ पुरुषों की जय । 
संसार के शहीदों की जय । 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवान्‌ की जय । 
योगेश्वर श्री कृष्णचन्द्र भगवान्‌ की जय । 
वेद की. ज्योति जलती रहे । 
हमें प्रकाश मिलता रहे । 
ओउम्‌ का झंडा ऊँचा रहे । 
आर्य समाज अमर रहे । 
जो बोले सो अभय ! वैदिक धर्म की जय । 
वैदिक ध्वनि ! ओम्‌ । 

॥ इति देवयज्ञ ॥ 


॥ पूर्णमासी की आहुतियाँ ॥ 
ओ३म्‌ अग्नये स्वाहा ॥१॥ 
ओम्‌ अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥२॥ 
ओ३म्‌ विष्णवे स्वाहा ॥३॥ 

॥ अमावस्या की आहुतियाँ ॥ 
ओम्‌. अग्नये स्वाहा ॥१॥ 
ओम्‌ इन्द्राग्ीभ्यां स्वाहा ॥२॥ ` 
ओ३म्‌ विष्णवे स्वाहा ॥३॥ 
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(३) ॥ अथ पितृ यज्ञः ॥ 


अग्निहोत्र जिसको देवयज्ञ भी कहते हैं, के पश्चात्‌ पितृयज्ञ अर्थात्‌ जीते 
माता, पिता, आचार्य, गुरु, उपाध्याय आदि मान्यो की यथावत्‌ सेवा करना ; 
2५ पितृ यज्ञ कहलाता है... 
टर ु 
४९७ - 


॥ इति पितृ यज्ञः ॥ 


> (४) अथ भूतयज्ञः (बलिवैश्वदेव अज) 
४९ निम्नलिखित दस मंत्रों से घृत-मिश्रित भात की, यदि भात न बना हो तो 
क्षार और लवणान्न को छोड़कर जो: भोजन बना हो उसकी आहुति देवें - 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥१॥ 
ओम्‌ सोमाय स्वाहा ॥२॥ 
ओम्‌ अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥३॥ 
ओम्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥४॥ 
ओ३म्‌ धन्वन्तरये स्वाहा ॥५॥ 
ओम्‌ कुह्वै स्वाहा ॥६॥ 
ओम्‌ अनुमत्यै स्वाहा ॥७॥ 
ओम्‌ प्रजापतये स्वाहा ॥८॥ 
ओम्‌ द्यावापूथिवीभ्या$ स्वाहा ॥९॥ 
ओम्‌ स्विष्टकृते स्वाहा ॥१०॥ 
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॥ भाग रखने के मंत्र ॥ 


| तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्रों से बलिदान करें । एक पत्तल या थाली में . 
है यथोक्त दिशाओं में माग रखनां । यदि भाग रखने के समय कोई अतिथि आ 
जाए तो उसी. को देना अथवा अग्नि में डालना चाहिए । 


` ओम्‌ सानुआयेन्द्राय नमः ॥१॥ (इससे पूर्व) 
ओम्‌ सानुगाय यमाय नमः ॥२॥ (इससे दक्षिण) 
ओम्‌ सानुगाय वरुणाय नमः ॥३॥ (इससे पश्चिम) 
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A 
ओम्‌ सानुगाय सोमाय नमः ॥४॥ (इससे उत्तर) a 2 
ओम्‌ मरूद्भ्यो नमः ॥५॥ (इससे द्वार) इः 
ओ३म्‌ अद्भ्यो नमः ॥६॥ (इससे जल) बः > 
ओउम्‌ वनस्पतिभ्यो नमः ॥७॥ (इससे मूसलोखल) . 5 5 
ओम्‌ श्रियै नमः ॥८॥ (इससे ईशान) ग्र ye 
ओम्‌ भद्रकाल्यै नमः ॥९॥ (इससे नैक्र॑त्य) 2४% 
ओउस्‌ ब्रह्मणे नमः ॥१०॥। ` RS 
Ce इनसे है: 7० 
ओउभ्‌ वास्तुपतये नमः ॥११॥ (इनसे मध्य) छु ९% 
_ ओम्‌ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥१२॥ ` | 
ओ३म्‌ दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥१३॥ | म वा 
। ओम्‌ नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥१४॥ (इनसे ऊपर) ` "लक 
4 ओम्‌ सर्वात्मभूतये नमः ॥१५॥ (इससे पृष्ठ) | i 
र ओ३म्‌ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ॥१६॥ (इससे दक्षिण) ह 
न्य तत्पश्चात्‌ घृतसहित लवणान्न लेकर - कि घट्ट 
ती शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । ह oe 
42 वायसानां कृमीणां च शनकैर्निर्वपेद्‌ भुवि ॥ मनु. ३९२ ॥ ही । 
SN अर्थ- कुत्ते, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक और कृमि इन छः नाम ||: 
डर हु से छः भाग पृथिवी में धरे और छः माग जिस-जिस नाम के हों उस-उस हट 
५ ७ को देवें ॥ | है 
2. ॥ इति बलिवैश्व देव यज्ञ विधिः ॥ बः 
55 BR झु 
2. (५) अतिथि यज्ञः क 
(08. जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपातरहित, शान्त, पूर्ण विद्वान, ४५.८ 
2 सर्वहितकारक गृहस्थों के घर आएँ, तब गृहस्थ लोग उनके समीप जा उक्त नट 
| 2. विद्वानों को प्रणाम आदि करके उत्तम आसन पर बैठाकर पूछें कि हे महोदय ह 225 
(२४% कल के दिन कहाँ आपने निवास किया था ? हे ब्रह्मन्‌ ! यहाँ आने में आपको है 
> (हुआ पदार्थ जो आपको अपेक्षित हों ग्रहण कीजिए और हु: 
५९२ कष्ट तो नहीं हुआ। जलादि पदा क 
2९५४३ हम लोगों को अपने सत्योपदेश से तृप्त कीजिए । ऐसे विद्वानों की अन्ञादि से - र 
A र = 
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६ नं है 
सेवा एवं उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त करना अतिथि यज्ञ कहलाता | ट्ट | 
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हु है, उसको नित्यप्रति किया करें । - ९. 
£४ इन पञ्चमहायज्ञों को स्त्री और पुरुष दोनों प्रतिदिन किया करें । i 
= ॥ इति पञ्चमहायज्ञ सम्पूर्णः ॥ = 
हु ॥ भोजन से पूर्व बोलने का मंत्र ॥ 0 > 
न ओउम्‌ अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः । oe 
| | प्र प्रदातारं तारिष ऊर्ज नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ दि 
बि (यजु. ११ ८३) ४ 
न प्रार्थना - हे अन्न के स्वामिन्‌ | हमें ऐसा अन्न प्रदान करो, जो रोग नाशक, ५0४८ 


स्वास्थ्यवर्धक और पुष्टिकारक हो । आप अन्नदाता का सदैव कल्याण करें और | 
पाए (मनुष्य) तथा चौपाए (पशु) प्राणियों को तेज (बल) प्रदान करें । ९% 
॥ भोजन के अंत में बोलने का मंत्र ॥ 2 
ओम्‌ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि बध इत्स तस्य । ` 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ ३ 
(ऋग्‌. १०/११७/६) ॥ 
अर्थ :- मूढ़ (अज्ञानी) तो अन्न को व्यर्थ ही प्राप्त करता है । वह अन्न £ 
उसका घातक होता है, क्योंकि वह मूढ़ न तो राजा का पालन करता है और 
न ही बंधु-बॉँधवों का । सच तो यह है कि अकेला खाने वाला पाप का भागी 
होता है । 7 
॥ यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र ॥ ५3 
ओउम्‌ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। i 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥१॥ रि 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि ॥२॥ ७ 
(पार गु. २ २] ११) $ 
अर्थ - वेदोक्त कर्म के अधिकारी बनने के लिए इस ब्रह्मसूत्र को, जो बर 
परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति का साधक है । शुद्ध ज्ञान का सूचक है । ईश्वर छ, 22 


से स्वाभाविक उद्दिष्ट है । पूर्वकाल से चला आता है आयु के लिए विशेष > 
हितकारी है । २४ 
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SN ऐसे ब्रह्मसूत्र को मैं बांधता (धारण करता) हूँ । प्रभुकृपा से यह निर्मलता 
>. लहु का बोधक व्रतसूत्र - यज्ञोपवीत बल और तेज का देने वाला हो ॥१॥ 
त हे ब्रह्मसूत्र ! तू यज्ञोपवीत है। तुझे यज्ञ (श्रेष्ठ) कार्य के लिए ग्रहण करता 
न हूँ । मैं आज स्वयं को यज्ञोपवीत से बाँध रहा हूँ ॥२॥ 


॥ रात्रि में सोते समय के प्रार्थना मंत्र ॥ 


ओ३म्‌ यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥१॥ 


7 अर्थ :- जागृत अवस्था में जो दूर-दूर तक जाता रहता है और निद्रा- 
२ अवस्था में भी उसी प्रकार क्रियाशील रहता है, ऐसा मेरा दूरगामी और क्रियाशील 
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| 0 येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः । 


र यद पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥२। ॥ 

> पी अर्थ :- जिस मन से कर्मनिष्ठ और मननशील पुरुष मानव समाज को न 
अ यज्ञमय बनाने में तथा धीरजन परोपकारक साधनों की उपलब्धियों में लगे रहते ॥ | र 
A हैं और जो मन ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का अध्यक्ष है, ऐसा मेरा मन शुम ह ४९ 
र संकल्पों वाला हो, अडिग निर्णय वाला हो । - ट 
Ne यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । ` बृ ४९ 
Rt यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवकङ्कल्पमस्तु ॥३॥ हु 2 
2250 अर्थ :- मन जो बुद्धि का उत्पादक और स्मरण शक्ति का आधार है, ॥ ४ 
A ८) और प्राणियों के जीवन में दिव्य प्रकाश है और जिसके बिना कोई काम पूरा न टर 
FN 228 नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पं वाला हो, प्रज्ञावान | ख्य 
2 सत्‌ ज्योतिष्मान्‌ हो । ह 
२% येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । “ > 
A येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसड्कल्पमस्तु ॥४। |: 
2% अर्थ :- जिस मन के द्वारा भूत से वर्तमान का और वर्तमान से भविष्य का हू I 
४ निर्माण किया जाता है अथवा तीनों कालों को जाना जाता हैं और जिसके | 
यी द्वारा सप्त होता (दृष्टि, श्रुति, घाण, रसना, स्पर्श, बुद्धि और चित्त) मानव ह छु 
2७% के जीवन यज्ञ का संचालन करते हैं अपनी पवित्रता से मानव 2. पूर्ण मानव हे व 
22 बनाते हैं ऐसे याज्ञिक कार्यों ,का विस्तारक मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो, ह क 
A | cB 
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रढ़ निश्चय वाला हो । 


यस्मिन्नुचः सामयजू० .षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
यस्मिंश्चित्त& सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥५॥ 


हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्गल्पमस्तु ॥६॥ र 
अर्थ :- जैसे अच्छा सारथि घोड़ों को लगाम द्वारा नियम में रखता है, उसी विर 
प्रकार सत्य संकल्पों वाला मन जीवन रथ को अभीष्ट स्थान पर ले जाता है। नः 
है, कभी बूढ़ा नहीं होता और अत्यन्त तीव्र गति वाला है, वह बः 

निर्धारित लक्ष्य वाला छ 
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; हिट | 
आर्योद्देश्यरत्नमाला 02 

ईश्वर- जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं जो केवल 02: 
चेतनमात्र वस्तु है तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान्‌, निराकार, सर्वत्र व 
व्यापक, अनादि और अनन्त आदि सत्यगुण वाला है और जिसका स्वमाव Ro 
अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है। हि र 
जिसका कर्म जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों # XA 
को पाप, पुण्य के फल ठीक-ठीक पहुँचाना है, उसको “ईश्वर” कहते हैं॥ ९ 
घर्म=-जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और पक्षपात = 
Be ३9 
रहित न्याय-सर्वहित करना है । जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित. ह 
और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक धर्म मानना योग्य है, ह 
उसको “धर्म” कहते हैं ॥ ९ 
अघर्म- जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपात सहित = So 
अन्यायी होकर बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है। जिसमें अविद्या, ह 
हठ, अभिमान, क्रूरतादि दोषयुक्त होने के कारण वेद विद्या के विरुद्ध है, हु 
इसलिए यह अधर्म सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, इससे यह “अधर्म” ह 
कहाता है ॥ | KoA 
पुण्य- जिसका स्वरूप विद्यादि शुभगुणों का दान और सत्य-भाषणादि ला २ 
सत्याचार करना है, उसको “पुण्य, कहते हैं। । | ४५ 
A 
2 


पाप- जो पुण्य से उलटा और मिथ्यामाषणादि करना हैं, उसको “पाप' - खर 
कहते हैं । । हः 

सत्यभाषण-जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असम्मवादि दोषों से रहित ह 
करके सदा वैसा सत्य ही बोले, उसको 'सत्यमाषण कहते हैं ॥ यौ 
मिथ्याभाषण-जो कि सत्यभाषण अर्थात्‌ सत्य बोलने से विरुद्ध है, उसको 
'असत्यभाषण” कहते हैं ॥ 
विश्वास-जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो, उसका 
नाम “विश्वास” है ॥ े 
अविश्वास- जो विश्वास से उलटा है । जिसका तत्त्व अर्थ न हो, वह 
'अविश्वास' कहाता है ॥ 
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i १०. परलोक-जिसमें सत्यविद्या करके परमेश्वर की प्रापतिपूर्वक इस जन्म व 0 ठ 
° पुनर्जन्म और मोक्ष में परम सुख प्राप्त होना है, उसको 'परलोक' कहते पग 2 
हि हैं॥ f 3 
“ह ११. अपरलोक-जो परलोक से उलटा है, जिसमें दुःख विशेष भोगना होता | ड 
१ ॥ है, वह 'अपरलोक' कहाता है ॥ जि 
३ १२. जन्म-जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर जीव कर्म करने में समर्थ न |. 
अ होता है, उसको 'जन्म' कहते हैं ॥ ] डी 
न १३. मरण-जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर और ॥॥ २ 
दा जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाना है, उसको “मरण” कहते # न 
६2५ हैं ॥ 
न १४. स्वर्ग-जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है [त 
स्‌ वह 'स्वर्ग कहाता है ॥ हु 
“ष्ट १५. नरक- जो विशेष दुःख और दुःख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना हि: 
%॥ हे, उसको 'नरक' कहते हैं ॥ ] न 
i १६. विद्या-जिससे ईश्वर से लेकर पृथिवी पर्यन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर १ 
2 | उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है, इसका नाम 'विद्या' है ॥ 

ष्र १७. अविद्या- जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अंधकार और अज्ञानरूप है 
a इसलिए इसको 'अविद्या' कहते हैं ॥ 

= १८. सत्पुरुष- सत्यप्रिय, धर्मात्मा, विद्वान्‌, सबके हितकारी और महाशय होते 
हैं, वे “सत्पुरुष” कहाते हैं ॥ 

र र ह 

हु १९. सत्संग-जिस करके झूठ से छूटके सत्य की ही प्राप्ति होती है, उसको 
या सत्संग” और जिसे करके पापों में जीव फंसे उसको 'कुसंग' कहते हैं ॥ 
2 २०. तीर्थ-जितने विद्याभ्यास सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का 

संग, ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रियतादि उत्तम कर्म हैं, वे सब 'तीर्थ” कहाते हैं न 
० 


क्योंकि इन्हें करके जीव दुःख सागर से तर जा सकते है । 2280 

हल २१. स्तुति-जो ईश्वर या किसी दूसरे पदार्थ के गुणज्ञान, कथन, श्रवण और हु 

५ सत्यभाषण करना. है, वह “स्तुति” कहाती है ॥ है 
दु २२. स्तुति का फल-जो गुण ज्ञान आदि के करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति ॥ 

कट होती है, वह “स्तुति का-फल' कहाता है ॥ 202) 

२३. निन्दा- जो मिथ्याज्ञान, मिथ्याभाषण, झूठ में आग्रहादि क्रिया का नाम - a 


द 
टु निन्दा है जिससे कि गुण छोड़कर उनके स्थान में अवगुण लगाना होता हु ४४ 

है ॥ i 
> 
टा ळा र्ट 
र ट 


४ 
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२४. प्रार्थना- अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए 
परमेश्वर वा किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य की संहायता लेने को 'प्रार्थना' 
कहते हैं ॥ 


प्रार्थना का फल- अभिमान-नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ 
और अत्यन्त प्रीति का होना प्रार्थना का फल” है ॥ 


. उपासना-जिसे करके ईश्वर ही के आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को 
मग्न करना होता है, उसको “उपासना” कहते हैं ॥ 

. निर्गुणोपासना-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, संयोग, वियोग, हल्का, 
भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुःख आदि गुणों से रहित परमात्मा को 
जानकर जो उसकी उपासना करनी है, उसको 'निर्गुणोपासना' कहते हैं ॥ 

- सगुणोपासना- जिसकी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, शुद्ध, नित्य, . आनंद 
सर्वव्यापक, एक, सनातन, सर्वकर्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियन्ता, 
सर्वान्तर्यामी, मंगलमय, सर्वानन्दप्रद, सर्वपिता, सब जगत्‌ का रचने वाला, 
न्यायकारी, दयालु आदि सत्यगुणों से युक्त जानकर जो ईश्वर की उपासना 
करनी है, सो 'सगुणोपासना' कहाती है ॥ रट 

. मुक्ति-अर्थात्‌ जिससे सब बुरे कामों और जन्म-मरणादि दुःखसागर से ॥ २४०४ 
छूटकर, सुखस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना, 'मुक्ति' टर हड 
कहाती है ॥ RN 
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4 सब दुष्ट कर्मो से अलग रहना है, ये सब "मुक्ति के साधन” कहाते हैं ॥ ॥ 


सेवन, सत्पुरुषों का संग, परोपकारादि सब अच्छे कामों का करना और ॥ प्र द 
5 स्वाधीन नी २७२३ 
डा ३१. कर्त्ता- जो स्वतंत्रता से कर्मों को करने वाला है अर्थात्‌ जिसके स्वाधीन ह 22% 


४ सब साधन होते हैं, वह 'कर्ता' कहाता है ॥ Re 
र A ८ YN 
4 ३२. कारण- जिसको ग्रहण करके ही करने वाला किसी कार्य व चीज को बना हि 0 
व सकता है अर्थात्‌ जिसके बिना.कोई चीज बन ही नहीं सकती, वह 'कारण = 2 
ह. कहाता है । सो तीन प्रकार का है- हठ A 
5 ३३. उपादान कारण- जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवें वा कुछ बनाया जाय हु AR 
नी जैसा कि मिट्टी से घड़ा बनता है। उसको “उपादान कारण'कहते हैं ॥ ह पय 
हा ३४. निमित्त कारण- जो बनाने वाला है, जैसा कि कुम्हार घड़े को बनाता हे यय 
र्ष है, इस प्रकार के पदार्थों को “निमित्त कारण” कहते हैं ॥ हर य 
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>> ३५. साधारण कारण- जैसे चाक, दण्ड आदि और दिशा, आकाश तथा प्रकाश है 
A हैं, इनको “साधारण कारण” कहते हैं ॥ बड 
य ३६. कार्य- जो किसी पदार्थ के संयोग विशेष से स्थूल होकर काम में आता प 
र्र है अर्थात्‌ जो करने के योग्य है, वह उस कारण का 'कार्य” कहाता है ॥ पि 2; 
४३४३9 ३७, सृष्टि- जो कर्ता की रचना करके कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक - र 
प प्रकार कार्यरूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने के योग्य है, वह 'सृष्टि' षु 
॥ कहाती है॥ | कका यी षु 
र्ल ३८. जाति- जो जन्म से लेकर मरणपर्यन्त बनी रहे । जो अनेक व्यक्तियों में - 
£ एकरूप से प्राप्त हो । जो ईश्वरकृत अर्थात मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्षादि षु 
य समूह हैं, वे “जाति” शब्दार्थ से लिए जाते हैं ॥ ॥ 
प ३९. मनुष्य- अर्थात्‌ जो विचार के बिना किसी काम को न करे, उसका नाम | 
च “मनुष्य! है ॥ | वर 


223 ४०. आर्य- जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्यादि गुणयुक्त और A 
५22 है. आर्यावर्त्त देश में सब दिन'से रहने वाले हैं, उनको “आर्य” कहते हैं ॥ रा 
320 ४१. आर्यावर्त देश- हिमालय, विंध्याचल, सिंधु नदी और पन नदी इन हि. 
कु चारों के बीच में, जहाँ तक उनका विस्तार है, उनके मध्य में जो देश हः 


रट 
> है, उसका नाम 'आर्यावर्त' है ॥ | | a 
A ४२. दस्यु- अनार्य अर्थात्‌ जो अनाडी, आयो के स्वभाव और निवास से पृथक्‌, षः 
र्ट डाकू, चोर, हिंसक कि जो दुष्ट मनुष्य है, वह “दस्यु' कहाता है ॥ [छ 
2 ४३. वर्ण- जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है, वह 'वर्ण' शब्दार्थ - 
ह से लिया जाता हैं॥ | ॥ 
> ४४. वर्ण के भेद- जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि हैं, वे 'वर्ण के भेद हू 
श कहाते हैं॥ | | f 
2 ४५. आश्रम- जिनमें अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ ॥ 
९% काम किये जायें उनको “आश्रम” कहते हैं ॥ - 
A ४६. आश्रम के भेद- जो सद्विद्यादि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेन्द्रियता से हु 
2208 आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचारी, जो संतानोत्पत्ति | 
क ` औरं विद्यांदि' सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहाश्रम, जो विचार" ॥ 


ANAS के लिए वानप्रस्थ और सर्वोपकार करने के लिए संन्यासाश्रम होता है, 
ये “चार आश्रम” कहाते हैं॥ 


आ. यज्ञ जो अगोत्र से लेकर अश्वमेधपर्यन्त जो शिल्प व्यवहार और जो | 


ट्ट 
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पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत्‌ के उपकार के लिए किया जाता है, उसको 3 
“यज्ञा कहते हैं ॥ 

, कर्म- जो मन, इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है, सो 'कर्म” 
कहाता है । वह शुभ, अशुभ और मिश्रभेद से तीन प्रकार का है ॥ 

, क्रियमाण- जो वर्तमान में किया जाता है, सो 'क्रियमाण कर्म” कहाता 
है ॥ 

. संचित- जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उसको 'संचित' | 
कहते हैं ॥ 
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४१ 


८२ 


है, उसको 'प्रारब्ध' कहते हैं ॥ ५; 

, अनादि पदार्थ- जो ईश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण हैं। ये तीन पदार्थ 
“स्वरूप से अनादि' हैं ॥ 

. प्रवाह से अनादि पदार्थ- जो कार्यजगत्‌, जीव के कर्म और जो इनका 
संयोग-वियोग है, ये तीन “परम्परा से अनादि हैं ॥ डी 

' अनादि का स्वरूप- जो न कमी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई ह 
भी न हो, जो सदा से स्वयंसिद्ध होकर सदा वर्तमान रहे, वह “अनादि' ह 2250 

2१९१११ 
कहाता है ॥ ळे 

, पुरुषार्थ- अर्थात्‌ सर्वथा आलस्य छोड़कर उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के हू NS 
लिए मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यन्त उद्योग करना है, उसको ९५९% 
“पुरुषार्थ कहते हैं ॥ 

. पुरुषार्थ के भेद- जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना, प्राप्त का अच्छी प्रकार 
रक्षण करना, रक्षित को बढ़ाना और बढ़े हुए पदार्थों का सत्यविद्या की 
उन्नति में तथा सबके हित करने में खर्च करना है, इन चार प्रकार के 
कर्मों को पुरुषार्थ कहते है ॥ 

, परोपकार- अर्थात्‌ अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुखी होने 
के लिए जो तन, मन, धन से प्रयत्न करना हैं, वह 'परोपकार' कहाता 
है॥ | 

५८. शिष्टाचार- जिसमें शुभ गुणों का ग्रहण और अशुभ गुणों का त्याग किया 
जाता है,.वह 'शिष्टाचार' कहाता है.॥ . -' अ 

५९. सदाचार- जो सृष्टि से लेकर आजपर्यन्त सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार चला ह 
आया है कि जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग किया 
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गया है, उसको 'सदाचार' कहते हैं ॥ | 

: विद्यापुस्तक- जो ईश्वरोक्त, सनातन, सत्यविद्यामय चार वेद हैं, उनको 
'विद्यापुस्तक' कहते हैं ॥ | 

, आचार्य- जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराकर सब विद्याओं को पढ़ा देवे, 
उसको “आचार्य” कहते हैं ॥ 

. गुरू- जो वीर्यदान से लेकर भोजनादि कराके पालन करता है, इससे पिता 
को गुरु कहते हैं और जो अपने सत्योपदेश से हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार 
मिटा देवे, उसको भी “गुरु” अर्थात्‌ आचार्य कहते हैं । 

. अतिथि- जिसकी आने और जाने की कोई भी निश्चित तिथि न हो तथा 
जो विद्वान्‌ होकर सर्वत्र भ्रमण करके प्रश्नोत्तरों के उपदेश से सब जीवों 
का उपकार करता है, उसको “अतिथि” कहते हैं ॥ 

. पञ्चायतन पूजा- माता, पिता, आचार्य, अतिथि और परमेश्वर को 
यथायोग्य सत्कार करके प्रस्न करना है, उसको “पञ्चायतन पूजा' 
हैं ॥ 

. पूजा- जो ज्ञानादि गुण वाले का यथायोग्य सत्कार करना है, उसको ' 
कहते हैं ॥ 

. अपूजा- जो ज्ञानादि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य नहीं 
है, उसका जो सत्कार करना है, वह 'अपूजा' कहाती है ॥ 

. जड़- जो वस्तु ज्ञानादि गुणों से रहित है, उसको 'जड़' कहते हैं ॥ 

. चेतन- जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है, उसको “चेतन” कहते हैं । 

: भावना- जो जैसी चीज हो उसमें विचार से वैसा ही निश्चय करना कि 
जिसका विषय भ्रमरहित हो अर्थात्‌ जैसे को तैसा ही समझ लेना, उसको 
“मावना' कहते हैं ॥ | 

» अभावना- जो भावना से उलटी हो अर्थात्‌ जो मिथ्याज्ञान से अन्य में 
अन्य निश्चय मान लेना है, जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का 
निश्चय कर लेना है, उसको “अभावना” कहते हैं ॥ 

७१. पंडित- जो सत्‌ असत्‌ को विवेक से जानने वाला, धर्मात्मा, सत्यवादी 

` सत्यप्रिय, विद्वान्‌ और सबका हितकारी है, उसको “पंडित” कहते हैं । 

७२. जो अज्ञान, हठ, दुराग्रहादि दोष सहित है, उसको “मूर्ख” कहते 
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७३. ज्येष्ठ-कनिष्ठ व्यवहार- जो बड़े और छोटों से यथायोग्य परस्पर मान्य 
करना है, उसको 'ज्येष्ठ-कनिष्ठ व्यवहार” कहते हैं ॥ 


र ७४. सर्वहित- जो तन, मन और धन से सबके सुख बढ़ाने में उद्योग करना 
है, उसको 'सर्वहित' कहते हैं ॥ 


2. ॥ ७५. चोरी त्याग- जो स्वामी की आज्ञा के बिना किसी के पदार्थ का ग्रहण 
टर व करना है, वह चोरी और उसका छोड़ना 'चोरी त्याग” कहाता है ॥ 
£ ॥ ७६. व्यभिचार त्याग- अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री के साथ गमन करना र 
- और अपनी स्त्री को भी ऋतुकाल के बिना वीर्यदान देना तथा अपनी स्त्री 525 
2 के साथ भी वीर्य का अत्यन्त नाश करना और युवावस्था के बिना विवाह बि 
८ करना, वह सब व्यभिचार कहाता है । उसको छोड़ देने का नाम “व्यभिचार ४:४४ 
2 ॥ त्याग' है ॥ 


- ee 

£ AN 
७७. जीव का स्वरूप- जो चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख हु 
2 


* और ज्ञान गुणवाला.तथा नित्य है, वह “जीव” कहाता. है ॥ NA 
७८. स्वभाव- जिस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है, जैसे कि अग्नि में रूप, iS 
य दाह अर्थात्‌ जब तक वह वस्तु रहे, तब तक उसका वह गुण भी नहीं ९% 
6 


व [sss 
छूटता, इसलिए इसको 'स्वभाव' कहते हैं॥ . A 
४ श ७९. प्रलय- जो कार्य-जगत्‌ का कारण रूप होना अर्थात्‌ जगत्‌ का करने वाला य 


2४४७ ईश्वर जिन-जिन कारणों से सृष्टि बनाता है कि अनेक कार्यों को रचके र 


अ ह 2 55% 

> [] यथावत्‌ पालन करके पुनः कारण रूप करके रखना है, उसका नाम 'प्रलय 20323 
८. हि है। 2253 
$ ८०. मायावी- जो छल, कपट, स्वार्थ में ही प्रसन्नता, दम्भ, अहंकार, शठतादि A ॒ 
है दोष हैं, इनको माया कहते हैं और जो मनुष्य इससे युक्त हो, वह “मायावी A 

कहाता है॥ - LR 
SA AA 
६९५ ८१. आप्त- जो छलादि दोष रहित, धर्मात्मा, विद्वान्‌, सत्योपदेष्ठा, सब पर ह 
Sl नाश गो ह 
९५ कृपादृष्टि से वर्तमान होकर अविद्यान्धकार का नाश करके अज्ञानी लो > 
४२४ के आत्माओं में विद्यारूपी सूर्य का प्रकाश सदा करे, उसको 'आप्त' कहते र 
१ 
४ हेँ॥ ; | “° 
टर (5२९९ 
है ८२. परीक्षा- जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, वेद विद्या, आत्मा की शुद्धि और क 
थ सृष्टिक्रम से अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक-ठीक निश्चय करना दट | 
2 ॥ है, उसको परीक्षा” कहते हैं ॥ टर 
४४ ८३. आठ प्रमाण- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव 8 
४% आर अभाव ये आठ प्रमाण हैं। इन्हीं से सब सत्यासत्य का यथावत्‌ निश्चय पर 
टि | NNN 
A ८७ 
४22९ 
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> मनुष्य कर सकता है ॥ + 
2४ > ८४. लक्षण- जिससे लक्ष्य जाना जाए जो कि उसका स्वाभाविक गुण है । हः 
RR जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है, इसलिए उसको “लक्षण” कहते हैं॥ हः 
रल ८५. प्रमेय- जो प्रमाणो से जाना जाता है, जैसा कि आँख का प्रमेय "रूप" + 
व अर्थ है, जो कि इन्द्रियों से प्रतीत होता है, उसको 'प्रमेय* कहते हैं ॥ र 
225: ८६. प्रत्यक्ष- जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि इन्द्रिय और मन हु 
233 के निकट संबंध से ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष” कहते हैं ॥ हु 
ब्र ८७. अनुमान- किसी पूर्व दृष्ट पदार्थ के एक अङ्ग को प्रत्यक्ष देखने के पश्चात्‌ बि 
उसके अद्ृष्ट अड़ी का जिससे यथावत्‌ ज्ञान होता है, उसको “अनुमान” हर 
दे 


४८५ 
AA 
CP 


कहते हैं ॥ | [] 
८८. उपमान- जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के समतुल्य नील गाय रन 
होती है, जो कि सदृश्य उपमा से ज्ञान होता है, उसको “उपमान” कहते हर 
हैं॥ व २ 
८९. शब्द- जो पूर्ण आप्त परमेश्वर और पूर्वोक्त आप्त मनुष्य का उपदेश है, वर 
उसी को “शब्द प्रमाण” कहते हैं ॥ बहस हु 
९०. ऐतिह्य- जो शब्द प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असंभव और झूठा लेख हर 
न हो उसी को “इतिहास” कहते हैं ॥ ee || 
९१. अर्थापत्ति- जो एक बात के कहने से दूसरी बात बिना कहे समझी जाए, a 
उसको 'अर्थापत्ति’ कहते हैं ॥ हः 
९२. संभव- जो बात प्रमाण, युक्ति और सृष्टिक्रम से युक्त हो, वह 'संभव' कहाता न 
है ॥ | 
९३. अभाव- जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, उसने वहाँ * 
देखा कि यहाँ जल नहीं है, परन्तु जहाँ जल है, वहाँ से ले जाना चाहिये। र 
इस अभाव निमित्त से जो ज्ञान होता है, उसको 'अमाव प्रमाण” कहते हू. 
हैं ॥ | | 
९४. शास्त्र- जो सत्यविद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो और जिसे करके मनुष्यों ॥ 
को सत्यासत्य शिक्षा हो, उसको “शास्त्र” कहते हैं ॥ न 
९५. वेद- जो ईश्वरोक्त, सत्यविद्याओं से युक्त ऋक्संहितादि चार पुस्तक हैं हर 
कि जिनसे मनुष्यों को सत्या"सत्य ज्ञान होता हो, उनको 'वेद' कहते हैं॥ हल 6 
३ ९६. पुराण- जो प्राचीन ऐतरेय शतपथ ब्रह्मणादि ऋषि-मुनिकृत सत्यार्थ पुस्तक ॥ 
2 हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा, नाराशंसी कहते हैं॥ _ - | 
Fd ३ 
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ग याही गाला और अर्थवेद जो शिल्पशास्त्र हैं, इन चारों को “उपवेद” 2 
था * SS 
A ९८. वेदाङ्ग- जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष आर्ष बि% ४४ 
a सनातन शास्त्र हैं, इनको 'वेदाङ्ग' कहते हैं ॥ र १५४ 


ह ९९. उपाङ्ग- जो ऋषि-मुनिकृत मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और हु 
टग] वेदान्त छः शास्त्र हैं, इनको 'उपाड़” कहते हैं ॥ 2 
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| A ॥ प्रकार से सिद्ध है कि पशु-पक्षी आदि जन्मों में दुःख अधिक और सुख कम ह 
प्राप्त होता 


६, 
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क ह पाकर मी सांसारिक दुःखों से पूर्णतया छूट नहीं पाता । प्रत्येक मनुष्य के जीवन छौँ 
>: हु में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, विश्वासघात, राग, द्वेष, मृत्यु- F 


5 
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इसके अतिरिक्त जन्म-जन्मान्तरों के और इस वर्तमान जन्म के भी मलिन (£ 
संस्कार, आत्मा और अन्तःकरण पर बने रहते हैं | इन संस्कारों से प्रेरित होकर |: 
हु व्यक्ति अनेक प्रकार के अनिष्ट कर्म करता रहता है और फिर उन कर्मों का फल Tt, 
£9 भोगने के लिए भिन्न-भिन्न योनियों में मटकता एवं दुःख भोगता रहता है । जैसे ह 
£५ साबुन आदि उपायों से वस्त्रों को धोकर शुद्ध, पवित्र बना दिया जाता है, ऐसे 
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2४४४ छ बना दिया जाता है । आत्मा और अन्तःकरण के शुद्ध हो जाने पर व्यक्ति पाप- 
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£4 अवश्य ही करना चाहिए । £ 


पे 


| | 
54 । हि 
ह है । इसी के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है । इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल मनुष्य “४ 
। | 4 
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“द्वितीय ममुल्लास ४७" > ४ 
“हिती मुल्लास” RRR SS 
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ह. रि 


0" जो व्यक्ति इस 'योगाम्यास-ईश्वरोपासना' को करते हैं, वे सम्पूर्ण दुःखों \ 
सं छूटकर ईश्वर के परम आनंद को प्राप्त होते हैं तथा जो इसे नहीं करते, छ. 202 

~` वे मन्दभागी दुःखसागर में ही डूबे रहते है । इस संबंध में महर्षि दयानन्द सरस्वती 
“| के विचार देखिए 2 


४ “जो आकाश के समान व्यापक, सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो ॥ ` | 

षि मनुष्य न जानते न मानते, और उसका ध्यान-नहीं करते, वे नास्तिक, मन्दमति ह... 
५५५ हु सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य १: 
सुखी होते हैं | (सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास) बु. 
` महर्षि दयानंद सरस्वती उपासना का फल लिखते हैं - “परमेश्वर की स्तुति षः ( 

बी प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए । इससे.... आत्मा का बल इतना हि KA 
१४ बढेगा (कि) वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और सबको हू. 
`` सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना 


ण और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है । क्योंकि जिस 8 


22 इतना ही नहीं, ईश्वर की उपासना करने से निम्न लाभ भी होते हैं - मेधा 
हु (बुद्धि) की प्राप्ति, तीव्र स्मृति की प्राप्ति, एकाग्रता की प्राप्ति, मन और इन्द्रियों 
॥ पर नियंत्रण, शांति, प्रसन्नता, संतोष, निर्भयता, परोपकार की भावना, अपने छू 
॥ आत्म स्वरूप का ज्ञान, ईश्वर का साक्षात्कार एवं ईश्वर के नित्य आनंद व ज्ञान हु 
` की प्राप्ति, शारीरिक व आत्मिक बल की प्राप्ति, अभिमानादि दोषों का नाश इत्यादि। शि 2 

2 इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्य को दुःखों से पूर्णतया छूटने एवं ईश्वरीय 

आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास ईश्वर की उपासना अवश्य 

ही करनी चाहिए । 
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योग के आठ अङ्क 

(नाम, परिभाषा एवं फल) - 

` योग के आठ अङ्ग निम्न हैं - i 
र १. यम. : ५. प्रत्याहार षु 
२. नियम ६. धारणा हः. 

नई 

३. आसन ७. ध्यान 0 ५ 

४. प्राणायाम ८. समाधि 2; 


2७7 ३४ 


He A 


योग का जो प्रथम अङ्ग 'यम' है, उसके भी पाँच विभाग हैं - 
१. अहिंसा, २. सत्य, ३. अस्तेय, 
४. ब्रह्मचर्य, ५. अपरिग्रह । 


यम के पाँच विभागों की परिभाषाएँ - 


१. अहिंसा - शरीर, वाणी तथा मन से सब काल में समस्त प्राणियों के 
साथ वैर भाव (द्वेष) छोड़कर प्रेमपूर्वक व्यवहार करना 'अहिंसा' कहलाती 
है | 


Ch २. सत्य - जैसा देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ व अनुमान किया हुआ 
| | ज्ञान मन में है, वैसा ही वाणी से बोलना और शरीर से आचरण में लाना 
. सत्य” कहलाता है । 

अस्तेय - किसी वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उस वस्तु को न 
तो शरीर से लेना, न लेने के लिए किसी को वाणी से कहना और न 
ही मन में लेने की इच्छा करना 'अस्तेय” कहलाता है । 

ब्रह्मचर्य - मन तथा इन्द्रियों पर संयम करके वीर्य आदि शारीरिक शक्तियों 
की रक्षा करना, वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ना तथा ईश्वर की उपासना 
करना “ब्रह्मचर्य कहलाता है । 

अपरिग्रह - हानिकारक एवं अनावश्यक वस्तुओं का तथा हानिकारक 
एवं अनावश्यक विचारों का संग्रह न करना “अपरिग्रह” कहलाता है । 


योग का जो द्वितीय अङ्ग नियम है, उसके भी पाँच विभाग हैं - 
१. शौच, २. संतोष, ३. तप, ४. स्वाध्याय, ५. ईश्वर प्रणिधान । 
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शौच (शुद्धि)- शुद्धि दो प्रकार की होती है - पहली बाह्य शुद्धि और ह, ` 
दूसरी आंतरिक शुद्धि । शरीर, वस्त्र, पात्र, स्थान, खानपान तथा > 0७ 
धनोपार्जन को पवित्र रखना 'बाह्य शुद्धि' है तथा विद्या, सत्संग, ॥ ` 
स्वाध्याय, सत्य भाषण व धर्माचरण से मन-बुद्धि आदि अन्तःकरण को हु. 0 

| | १५२.२. ४ 


पवित्र करना 'आंतरिक शुद्धि' कहलाती है । 
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संतोष - अपने पास विद्यमान ज्ञान, बल तथा साधनों से पूर्ण पुरुषार्थ छ . 


es, 


करने के पश्चात्‌ जितना भी आनंद, विद्या, बल, धनादि फल रूप में हि. | 
प्राप हो, उतने से ही संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा न करना. 
“संतोष” कहलाता है। 

Fe 


९.९, ४८ 
तप - धर्माचरण रूप उत्तम कर्त्तव्य, कर्मों को करते हुए भूख-प्यास, छ: ` 


Pe 


सर्दी-गर्मी,. हानि-लाभ, मान-अपमान आदि द्ञन्द्रों को प्रसन्नतापूर्वक ब ( 
सहन करना 'तप' कहलाता है । “०  [ 


स्वाध्याय - मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ना, 
ओइम्‌ आदि पवित्र मंत्रों का जप करना तथा आत्म-चिंतन करना बू. 
'स्वाध्याय” कहलाता है । | र 200 
ईश्वर प्रणिधान- शरीर, बुद्धि, बल, विद्या, धनादि समस्त साधनों को डॉ 22) 
ईश्वर प्रदत्त मानकर, उनका प्रयोग मन, वाणी तथा शरीर से ईश्वर की हॅ > 
प्राप्ति के लिए ही करना, लौकिक उद्देश्य-धन, मान, यशादि की प्राप्ति व UY 
के लिए न करना “ईश्वर प्रणिधान' कहलाता है | ईश्वर मुझे देख, सुन, २ 
जान रहा है, यह भावना भी मन में बनाए रखना, “ईश्वर प्रणिधान' है। हु १ 
अब योग के शेष ६ अज्ञों की परिभाषा बताई जाती है - य्य 


आसन - ईश्वर के ध्यान के लिए जिस स्थिति में सुखपूर्वक स्थित होकर डे 
बैठा जाए, उस स्थिति का नाम 'आसन' है । जैसे पद्मासन, सिद्धासन, 
स्वस्तिकासन आदि । 

प्राणायाम - किसी आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठने के पश्चात्‌ मन की 
चंचलता को रोकने के लिए, श्वास-प्रश्वास की गति को रोकने स्वरूप 
जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया का नाम 'प्राणायाम' है । 
प्रत्याहार - मन के रुक जाने पर नेत्रादि इन्द्रियों का अपने-अपने रूपादि 
विषयों के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ शांत होकर अपना 
कार्य बन्द कर देती हैं, इस स्थिति का नाम 'प्रत्याहार' है। 


hd 


४. २ ६ हरे, काप 2 
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घारणा - ईश्वर का ध्यान करने के लिए आँख बंद करके मन को मस्तक 
भ्रूमध्य, नासिका, कण्ठ, हृदय आदि किसी एक स्थान पर स्थित करने 
या रोकने का नाम 'धारणा' है । ह. 


ध्यान - किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करने. के पश्चात्‌ वेदमंत्र ह 
या अन्य शब्दों के माध्यम से, ईश्वर को प्राप्त करने (जानने), अनुभव ६ क 

करने के लिए, ईश्वर के गुण-कर्म-स्वमाव का निरंतर चिंतन करना, १ 
किन्तु बीच में किसी अन्य वस्तु या विषय का स्मरण न करना 'घ्यान' छ. 
कहलाता है । है. 
समाधि - “शब्द प्रमाण” तथा “अनुमान प्रमाण” के माध्यम से ईश्वर है ' 
के गुण, कर्म, स्वभाव का निरंतर चिंतन करते रहने पर जब ईश्वर का 4: : 
प्रत्यक्ष" होता है, अर्थात्‌ ईश्वर के आनंद में साधक निमग्न हो जाता £ 
है, तब उस अवस्था को “समाधि” कहते हैं । 


[] 
योग के आठ अड्डों का फल - 
अब क्रमशः यम-नियम आदि योग के आठ अङ्गों का फल क्या होता हु 
है, यह लिखते हैं :- 
यमों का फल- 


अहिंसा - अहिंसा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के मन से समस्त 
प्राणियों के प्रति वैर-भाव (द्वेष) छूट जाता है तथा उस अहिंसक के 
सत्सङ्ग एवं उपदेशानुसार आचरण करने से अन्य व्यक्तियों का मी अपनी- 
अपनी योग्यतानुसार वैर-भाव छूट जाता है । 


सत्य - जब मनुष्य निश्चय करके मन, वाणी तथा शरीर से सत्य को 
ही मानता, बोलता तथा करता है, तो वह जिन-जिन उत्तम कार्यों को 
करना चाहता है, वे सब सफल होते हैं । 

अस्तेय - मन, वाणी तथा शरीर से चोरी छोड़ देने वाला व्यक्ति, अन्य 
व्यक्तियों का विश्वासपात्र और श्रद्धेय बन जाता है । ऐसे व्यक्ति को 
आध्यात्मिक एवं भौतिक उत्तम गुणों व उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। 
ब्रह्मचर्य - मन, वचन तथा शरीर से संयम करके, ब्रह्मचर्य का पालन 
करने वाले व्यक्ति को, शारीरिक तथा बौद्धिक बल की प्राप्ति होती है । 
अपरिग्रह - अपरिग्रह धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति में आत्मां के 
स्वरूप को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ उसके मन में “मैं 
कौन हूँ, कहाँ.से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा 
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4१:५४ Digitized by Arya Samal | enna! and 8 क > 
AY | ९९८५८ 
5५९३५ क्या सामर्थ्य है”” इत्यादि प्रश्न उत्पन्न होते हैं । = ज्य “ 
: OH नियमों A 
छ नियमों का फल - हि 22 
203. ह 
RR शौच - बार-बार शुद्धि करने पर भी जब साधक व्यक्ति को अपना शरीर छू 5 
टबर गंदा ही प्रतीत होता है तो उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति नहीं ह... 
iA रहती और वह दूसरे व्यक्ति के शरीर के साथ अपने शरीर का सम्पर्क # 2425९ 
sa नहीं करता । आंतरिक शुद्धि से साधक की बुद्धि बढ़ती है, मन एकाग्र ॥ `: 
oe तथा प्रसन्न रहता है, इन्द्रियों पर नियंत्रण होता है तथा वह आत्मा- 3 
34252 परमात्मा को जानने का सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। मे १४९ 
OOF a संतो 
२. संतोष - संतोष को धारण करने पर व्यक्ति की विषय मोगों को मोगने -डव 
क की इच्छा नष्ट हो जाती है और उसको शांति रूपी विशेष सुख की अनुभूति ॥ डय 
AN होती है । ष्र ध्द 
AEN न 
ee ३. तप - तपस्या का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का शरीर, मन तथा इन्द्रिया, न a 
९२:२३ बलवान्‌ तथा दृढ़ हो जाती हैं तथा वे उस तपस्वी के अधिकार में आ हु 2 
छः F हैं 

"22१: जाती हैं । | हु ४ 
०५ RR | 

: ४. स्वाध्याय - स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक पथ पर चलने हि `` 
“म की श्रद्धा, रुचि बढती है तथा वह ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को अच्छी षद 
30524” प्रकार जानकर उसके साथ संबंध भी जोड़ लेता है । = >> 
SNA र 
: ५. ईश्वर प्रणिधान - ईश्वर को अपने अन्दर-बाहर उपस्थित मानकर तथा |... 
१७७१ 

२३5 ईश्वर मरा को देख, सुन, जान रहा है, ऐसा समझने वाले व्यक्ति की हल... 
च+ 4 
उ समाधि शीघ्र ही लग जाती है । ॥ 
१४०० ०, अङ्गो 

` ` योग के शेष ६ अङ्गों का फल - है 


२५२१२९ 
`` १. आसन - आसन का अच्छा अभ्यास हो जाने पर योगाभ्यासी को उपासना हु 


३१९ 
° काल में तथा व्यवहार काल में सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास आदि इन्द्र कम हु 
ज सताते हैं तथा योगाभ्यास की आगे की क्रियाओं को करने में सरलता छ ` ' 
ON होती है । i 8६ 
हु प्राणायाम - प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का अज्ञान निरंतर नष्ट होता ह > 
ल जाता है तथा ज्ञान की वृद्धि होती है । स्मृति शक्ति तथा मन की एकाग्रता ह ` 
Se में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है । वह रोग रहित होकर उत्तम स्वास्थ्य हू %९ 
ज्र “0 को प्राप्त होता है । न्द्रो |" 
RN ३. प्रत्याहार - प्रत्याहार की सिद्धि होने से योगाभ्यासी का इन्द्रियों पर अच्छा ||. 
oo नियंत्रण हो जाता है अर्थात्‌ वह अपने मन को जहाँ और जिस विषय = 
५१०३५ 
“ > ०६ 


कल्याण निधि. 


0 ता आको को कटे हे 
NN 


RR RRR NR दिलीय से मैं लेगा से १ ४५, ४0. Ne च्छ ५ ७ >क 7 
७.» > द्वितीय सेमुल्लास ` 
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। : 

जी 


में लगाना चाहता है, लगा लेता है तथा जिस विषय से मन को हटाना - 

चाहता है, हटा लेता है । हु 
धारणा - मन को एक ही स्थान पर स्थिर करने के अभ्यास से तथा हिं. 
ईश्वर विषयक गुण-कर्म-स्वभावों का चिंतन करने से (ध्यान में) दृढता 
आती है अर्थात्‌ ईश्वर विषयक ध्यान शीघ्र नहीं टूटता । यदि टूट भी है र 
जाए तो दोबारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है । ४ 


ध्यान - ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहने से समाधि की प्राप्ति होती हि. 
है तथा उपासक, व्यवहार संबंधी समस्त कार्यों को दृढतापूर्वक, सफलता हि. 
से सम्पन्न कर लेता है | रवि १ 
समाधि - समाधि का फल है ईश्वर का साक्षात्कार होना । समाधि अवस्था छ 
में साधक समस्त भय, चिन्ता, बंधन आदि दुःखों से छूटकर ईश्वर के हु 
आनंद की अनुभूति करता है तथा ईश्वर से समाधि काल में ज्ञान, बल, हू. 
उत्साह, निर्भयता, स्वतंत्रता आदि की प्राप्ति करता है । इसी प्रकार ह. 
बारम्बार समाधि लगाकर अपने मन पर जन्म-जन्मान्तर के राग-द्रेष आदि शि. 
अविद्या के संस्कारों को दग्धबीजभाव अवस्था में पहुँचाकर (नष्ट करके) बि 
मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है | ग 


| 0 
ईश्वर भक्ति क्यों व कैसे न 


मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? कहाँ जाऊँगा ? क्या करना चाहिए 
और क्या कर रहा हूँ ? इन पाँच प्रश्नों पर बार-बार विचार करो और हू 
सत्य का निर्णय कर उस पर चलने का प्रयत्न करो, यही प्रभु दर्शन ह: 
का राज मार्ग है। ह 


विचार करो और सदैव वही कार्य करो, जिससे ईश्वर प्रसन्न हो । तभी ० 
सच्ची शांति मिल सकती है । 


ईश्वर का ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम मन की पवित्रता आवश्यक है। हॉ. 


विपत्ति में ईश्वर का विश्वास ईश्वर-प्रेम की कसौटी है | सच्चा ईश्वर- 
भक्त विपत्ति में मुसकराता है और अपने प्रभु का धन्यवाद करता है । 


भगवान्‌ का नित्य ध्यान करने से बुद्धि शुद्ध होती है । 


रन | अप पथ RS 
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शक भष । | ० 
टी उपासना के लिए सज्जा ह 
‘> I. 
~ ॥ ईश्वर की उपासना करने वाले योगाभ्यासी को प्रातःकाल सूर्योदय से कम ॥ 32 
५००४ से कम दो घंटे पूर्व तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए । साधक मन में 'ओ३म्‌' # ९ 
2 का स्मरण करता हुआ बिस्तर से उठ जाए । हाथ-मुँह धोकर उषा पान करे त XN 
"` ( पानी पिए) । पानी पीकर “प्रातरग्रिं प्रातरिन्द्रं हवामहे" इत्यादि प्रातःकालीन द ` > 


ज पाँच मंत्रों का अर्थ सहित पाठ करे । (देखें पृष्ठ ६२) हः 


| पुनः शौच, दातुन, व्यायाम तथा स्नान करे । तत्पश्चात्‌ किसी शांत, एकान्त, छ ` 
हु 4 
^ शुद्ध स्थान पर स्वच्छ, मोटे आसन पर ध्यान के लिए बैठे और ध्यानात्मक है... 


® 


4 आसनों (पद्मासन, सिद्धासन आदि) में से, सरलतापूर्वक (बिना कष्ट के) कोई छ ` 
एक आसन लगाए । समस्त शारीरिक चेष्टाओं. को बन्द करके स्थिरता पूर्वक बि १४४९ 


(का सीधा होकर बैठे अर्थात्‌ सिर, गर्दन तथा कमर तीनों सीधे हों यह ध्यान रखे। हु ९९९ 
आसन पर बैठने के पश्चात्‌ ''मानव जीवन का लक्ष्य क्या है ? अथवा ह” 
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८ ७७०३, 

0 “मुझे यह मनुष्य शरीर क्यों मिला है ?““ इस विषय पर इस प्रकार से विचार ५५९९ 
. | करे - समस्त सांसारिक दुःखों से छूटकर ईश्वर को प्राप्त करना ही मानव जीवन हॉ ५2९ 
0 का परम लक्ष्य है । वेदों तथा ऋषिकृत ग्रंथों में वर्णित इस लक्ष्य को योगाभ्यासी दड 
` अपने मन में दोहराए और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ से हु.” 
९% 

` योगाभ्यास करे | हृ ९ 
* 


I 


र ७३, लक्ष्य पर विचार करके, यह निश्चय करे कि इस आसन पर मैं ईश्वर का ह 
हे | साक्षात्कार करने के लिए बैठा हूँ। अब एक घंटे तक मैं ईश्वर की ही स्तुति- ॥ 
` ॥ प्रार्थना-उपासना करूँगा, अन्य किसी सांसारिक विषय का ध्यान नहीं करूँगा। ॥ ::: 
`` योगाम्यासी (साधक) के लिए यह अति आवश्यक है कि उपासना काल में है. 
य वह अपने समस्त सांसारिक संबंधों को भुला दे, जिनका संबंध शरीर के कारण हु 
हे अर्थात्‌ इस समय पति-पत्नी, माता-पिता पुत्र-पुत्री, मित्र-संबंधी आदि हू 
नी समस्त प्राणियों का और भूमि, भवन, धन, सम्पत्ति आदि समस्त जड़ वस्तुओं ह 
पु ज्र का स्मरण न करे । कत्या ह 
"` इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य यह भी आवश्यक है कि शरीर का आत्मा मानने हू 
र विषयक अपने मिथ्या ज्ञान को दूर कर दे, जैसे कि मैं पुरुष हुँ, मैं स्त्री हूँ, हू हे 
`. मैं जवान हुँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं बलवान हूँ, 
कुरूप हूँ, मैं हूँ, मैं नाटा हूँ इत्यादि गुणों वाला अपने || 
है में सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, 
Ss i = को मानना. क्योंकि ये सब नित्य आत्मा के गुण न होकर अनित्य, विकारी = है 
परिवर्तनशील, जड़ शरीर के गुण हैं । 


२ 
Fo 
९0200 


७ 


०) 
। 


_ 


सकता । 


हैं, इन सबका आदिमूल परमेश्वर ही है, मैं नहीं हूँ । क्योंकि मुझमें न तो इतना 
ज्ञान है और न इतना बल है कि मैं इन शरीरादि समस्त प्राकृतिक पदार्थो को 
बना सकूँ और इनकी रक्षा कर सकूँ । ईश्वर ने महती दया करके, ये सब पदार्थ 
मुझे भोग तथा अपवर्ग की प्राप्ति करने के लिए साधन के रूप में दिए हैं । मैं 
तो इन सब साधनों का प्रयोक्ता मात्र हूँ, स्वामी तो वास्तव में ईश्वर ही है । 


स्वस्वामी सम्बन्ध को ज्ञानपूर्वक नष्ट करने के पश्चात्‌ योगाभ्यासी 'व्याप्य- 
व्यापक सम्बन्ध को समझे । यह सारा संसार व्याप्य है और ईश्वर व्यापक है, 
अर्थात्‌ कोई ऐसा कण नहीं है, जिसमें ईश्वर विद्यमान न हो । जैसे अग्नि की 
बु भट्टी में लोहे के गोले को रख देने पर, गोले में अग्नि सर्वत्र व्यापक हो जाती 
“ है, इसी प्रकार से ईश्वर संसार की प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ है। इस व्याप्य- 
` व्यापक सम्बन्ध के माध्यम से, ईश्वर के साथ अपनी निकटता को और अधिक 
.॥ अनुभव करने के लिए ऐसा भी समझना चाहिए कि 'मैं ईश्वर में डूबा हुआ हुँ, 
“क्ल और सूक्ष्म होने के कारण ईश्वर भी मुझमें विद्यमान है । मैं ईश्वर में ही चलता 
4८५ धि हूँ, ईश्वर में ही बैठता हूँ, ईश्वर में ही खाता हूँ, ईश्वर में ही सोता हूँ, अनादिकाल 
“हु से में ईश्वर में रहता आया हूँ और अनन्तकाल तक ईश्वर में ही रहूँगा । मैं 

: ईश्वर से कभी भी अलग नहीं हो सकता ।' 
„= व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध की स्थिति बना लेने के पश्चात्‌ योगाभ्यासी 'मन 
~ इन्द्रियों के जड़त्व' को समझने का प्रयास करे । इस विषय पर निम्न प्रकार 
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` से निर्णय करे - “मेरा मन एक यन्त्र के समान जड़ वस्तु है, यह अपने आप 


«शव किसी विषय का चिन्तन नहीं करता । मैं चेतन जीवात्मा जिस किसी बाह्य या 
है आन्तरिक विषय को जानने की इच्छा करके मन को प्रेरित करता हूँ, उसी विषय 
~ ॥ काज्ञान मेरा मन मुझे करा देता है । जैसे फोटोग्राफर की इच्छा के बिना कैमरे 
` च में अपने आप चित्र नहीं उतरते, वैसे ही मेरी इच्छा तथा प्रेरणा के बिना मेरा 
हु मन किसी भी वस्तु का ज्ञान मुझे नहीं कराता । इसलिए मैं इस जड़ मन को, 
“हु आत्मिक ज्ञान से अपने नियंत्रण में रखता हुआ एक घन्टे तक ईश्वर के अतिरिक्त 
` अन्य किसी विषय में नहीं लगाऊँगा । 
है ऊपर लिखित सज्जा करने के पश्चात्‌ अब योगाभ्यासी ईश्वर की शीघ्र तथा 
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सांसारिक एवं शारीरिक संबंधों को भुलाकर साधक अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी - 
बनाए, क्योंकि ऐसा किए बिना वह आत्मा-परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर श्र 


इसके पश्चात्‌ योगाभ्यासी 'स्वस्वामी संबंध' को समझकर हटाने का प्रयास धि 
करे, अर्थात्‌ यह निश्चयपूर्वक मन में बिठा ले कि यह शरीर तथा शरीर से संबंधित बि 
जितने भी विद्या, धन, बल, प्रतिष्ठा, योग्यता तथा अन्य गुण मेरे पास विद्यमान जि 
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>> - सरलता से अनुभूति करने. के लिए “ईश्वर प्रणिधान' की स्थिति का सम्पादन है Re * 
ह करे | सर्वव्यापक-सर्वज्ञ-सर्वशक्तिमान्‌-न्यायकारी-निराकार ईश्वर मेयै आत्मा हु. 
. में स्थित है। वह मेरे प्रत्येक शारीरिक, वाचनिक तथा मानसिक कर्मों को प्रतिक्षण ब्र | 
. देख, सुन, जान रहा है। कोई भी कर्म मैं उससे छिप कर नहीं कर सकता। षृ. | 
| जैसे दूरदर्शन प्रसारण कक्ष में बैठा उद्घोषक यह जानता है कि “चाहे मुझे ह ( 
“कोई दिखाई न दे, किन्तु लाखों लोगों की आँखें तथा कान मुझे देख व सुन ॥ 
रहे हैं, ऐसा विचार कर वह कोई भी अनुचित क्रिया नहीं करता तथा अभद्र पै 
वाक्यं नहीं बोलता । वैसे ही योगाभ्यासी अपने मन में माने कि ईश्वर मेरे पास ॥ £ 
“बा माता-पिता के समान उपस्थित है, और अत्यंत प्रेम पूर्वक, पवित्र हृदय से की = १८३४४ 
: „` गई मेरी स्तुति-प्रार्थना को सुन रहा है । मेरी प्रार्थना सुनकर वह परम दयामय, हु. . 
>... || कृपा करके अवश्य ही मेरी मनोकामना पूरी करेगा, इसमें किञ्चित मात्र भी संशय हू 
र नहीं है |” हु. 
` साधक को सन्ध्योपासना करने से पूर्व उपर्युक्त प्रकार से सज्जा अवश्य ह ` ' 
` ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसे उपासना में सफलता मिल सके और ईश्वर _ २९९९८ 


६ 702 

हैं से परम आनन्द और ज्ञान की प्राप्ति कर सके । ष्ठ... 
- RN न २ 
eR NOSE, 
RA जप विधि और निर्देश ४२१३ 
१२५२: 2 | | ८५८१ 

९२२ 
"हृ जप के विषय में कुछ आवश्यक निर्देश :- | ह 0052 


> ष्र, किसी मंत्र, वाक्य या शब्द का बार-बार उच्चारण करना 'जप' कहाता शी 224९ 
हा” है । र १९2४ 
२. जिस मंत्र, वाक्य या शब्द से जप किया जाए, वह ईश्वर की स्तुति 
` प्रार्थना या उपासना से संबंधित होना चाहिए, अन्य किसी विषय से 


DNAS 


i जा ४ 
5200 का उच्चारण करना चाहिए। फिर रुककर शब्द के अर्थ का विचार करना 
Sh चाहिए। किन्तु, ईश्वर प्रणिधान तो दोनों क्रियाओं कें साथ रहना चाहिए। 


| 

४ ॥ 
५0५१२ हु. 
ह संबंधित नहीं होना चाहिए । इ 
0% ५ 
22228 ३. जप के समय तीन क्रियाएँ होनी चाहिएँ । न पयः 
RN > जक + 
SN (क) शब्द का उच्चारण _ र ५. 
~ (ख) शब्द के अर्थ का विचार (जिसे भावना कहते हैं) - ४४६ 
‘9 “कै. क 
र (ग) ईश्वर प्रणिधान । हु (२ 
| उपर्युक्त तीनों क्रियाओं के बिना जप का पूरा लाभ नहीं होता। हू 5 
"ह ४. यदि जप के काल में तीनों क्रियाएँ एक साथ न हो सकें, तो पहले शब्दनमंत्र - १३१३ 

॥ 
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a] च कर्क क ह विश्व कल्साणा निश्चि 
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RRR RAL mas कै २१७१३ २ ८ डितीयःससुल्लासः 
£ घ्य ळ्या ब्ले ज्ञ क्य हो Arya म आजम > on~sfTénnai and eGangotri 
७ ५ ॥ 
जप मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जा सकता है - आर 
च कर शर 
(क) ऊँचे स्वर से बोलकर, > 
(ख) बिना ध्वनि के, केवल होठ हिलाकर, हैः 
में रै 
(ग) मन में उच्चारण करके (बिना होठ हिलाए) । छ 


नवीन साधक को ऊँचे स्वर से जप करने में सरलता रहती है । ऐसा | 
करने से वह वृत्तियों को रोकने में समर्थ हो जाता है। जैसे-जैसे साधक |. 
की योग्यता बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे दूसरी व तीसरी विधि अनुकूल ॥ | 
पड़ने लगती है । ” १ 
एक काल में (एक समय की उपासना में) एक ही मंत्र या शब्द का बार- [| ५ 
बार उच्चारणपूर्वक जप करना चाहिए जैसे ओ३5555म्‌ न्यायकारी, पल: 
ओ३55ऽम्‌ न्यायकारी। ऐसा करने से ईश्वर के स्वरूप का हम पर विशेष || 
प्रभाव पड़ता है । इसके विपरीत शीघ्र ही शब्दों को बदलते जाने से विशेष पी: 
प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि ओ३5555म्‌ न्यायकारी, ओ३५555म्‌ दयालु, गी. 
ओ३5555म्‌ अजन्मा इत्यादि । - २ 
यद्यपि ईश्वर के किसी भी नाम का जप ध्यान के समय किया जा सकता हू 
है, किन्तु जिन मंत्रों या शब्दों या वाक्यों से ईश्वर का सर्वाधिक स्वरूप | a 
(गुण, कर्म, स्वभाव) हमारे समक्ष उपस्थित होता है, उन शब्दों या मंत्रों ॥ र 
का जप करना अधिक लाभकारी रहता है । ऐसे अनेक शब्दों या मंत्रों ॥ | 
का निर्वाचन ऋषियों ने कर रखा है। हमें उन्हीं के माध्यम से जप करना ॥ 
चाहिए, जैसे कि (क) ओ३म्‌, (ख) गायत्री मंत्र, (ग) प्राणायाम मंत्र f | 
ओ३म्‌ भू: ओ३म्‌ भुवः... इत्यादि। (घ) ओ३म्‌ असतो मा सद्गमय...। हु > 
इसी प्रकार से अन्य शब्दों से या मंत्रों से भी जप कर सकते हैं, जैसे | 
कि (ङ) ओ३म्‌ आनंद, (च) ओ३म्‌ सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म, (छ) ॥ 
ओउम्‌ तेजोऽसि तेजोमयि धेहि..,(ज) ओ३म्‌.विश्वानि देव सवितर्‌.... ॥ ` 
इत्यादि । , 
ईश्वर के जिस गुण, कर्म, स्वभाव को मन में रखकर जप किया जाता 
है उसी गुण की प्राप्ति होती है, जैसे कि - 


(क) “आनंद” शब्द से जप करें तो आनंद की प्राप्ति होगी । 
(ख) 'सर्वज्ञ' शब्द से जप करें तो ज्ञान की प्राप्ति होगी । 


(ग) “रक्षक” शब्द से जप करें तो हमारे अंदर भी दूसरों की रक्षा करने 
का गुण आएगा । 
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I (घ) 'निर्भय' शब्द से जप करें तो निर्भयता की प्राप्ति होगी । = 
व्यक 'ओ३म्‌' शब्द की जपविधि (ध्वनि पूर्वक बोलकर) २३ 


मी इसकी विधि इस प्रकार से है कि साधक को अच्छी प्रकार आसन लगाकर श्र. 
96% ॥ (सीधा होकर) बैठना चाहिए और प्राण वायु को शरीर में धीरे-धीरे भर लेना कै 
> «९५ 
"न चाहिए । जब वायु शरीर में पूरी तरह मर जावे तो 'ओ३म्‌” शब्द का गंभीरता | 
“बा से प्रेमपूर्वक उच्चारण करना चाहिए । उच्चारण करते समय अंदर भरी हुई वायु 
र “| अपने आप बाहर निकलती रहेगी । जब 'ओ३म्‌' शब्द का उच्चारण पूरा हो जावे, हु... 
२% :॥ तब कुछ काल रुककर 'ओ३म्‌ शब्द का एक अर्थ (यथा सर्वरक्षक) का विचार ह - 
`. करना चाहिए । यह विचार इन शब्दों में किया जा सकता है कि 'हे परमेश्वर ! ॥ ' 
45९ ॥ आप सर्वरक्षक हैं, आप मेरी रक्षा करो ।' इतना विचार कर फिर शरीर में दुबारा . ` 
जघ श्वास मरकर पूर्व की तरह धीरे-धीरे गंभीरता व प्रेमपूर्वक 'ओ३म्‌' शब्द का f 
` ज उचारण करना चाहिए | जब उच्चारण हो जावे तो पुनः उसी प्रकार अर्थ का छ ` ' | 


क 
९-३ | | ® 
: "हु विचार करना चाहिए इस प्रकार बार-बार उपासना काल में 'ओउम्‌' शब्द हु. | 


का लम्बे स्वर से उच्चारण तथा इस शब्द के किसी एक अर्थ का चिन्तन करना बु. 
` चाहिए । इन दोनों कार्यों को करते हुए एक तीसरा काम ईश्वर प्रणिधान भी हु... 
SU करना चाहिए । ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा है। मैं उसी में डूबा हुआ हँ ह |. 
_ इश्वर मेरे अंदर विद्यमान है। ऐसा विचार करना-भावना बनाना ईश्वर प्रणिधान ॥ 
` कहलाता है । शब्द का उच्चारण, शब्द के अर्थ का विचार तथा ईश्वर प्रणिधान ॥ 


७. कै 
के 
20203 - बनाए रखने से ही जप का विशेष लाभ होता है । - ९३१६ 
+ 
९०९५९ इसी प्रकार बिना उच्चारण किए केवल होठ हिलाकर तथा होठ को भी न ब्र ` 


$ 
“` १ हिलाते हुए मन में शब्द का उच्चारण, अर्थ चिन्तन तथा ईश्वर प्रणिधान करते हृ ` | 


EB हुए जप किया जा सकता है | हू. 
परभू - ५९१४४ 
Rg No लि KO 
SE गायत्री मंत्र एवं जप विधि he 
७८९८६१७ ८ तत्सवितुवरेण्य ४५२५९ 
2 ओम्‌ भूर्भवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि । न घ्य 
2228 घियो. यो न: प्रचोदयात्‌ ॥ (यस. २६-३) ॥ धर 
हु अर्थ - (ओ३म) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है, जिस नाम के साथ अन्य हू 5 

` सब नाम लग जाते हैं। (मूः) जो प्राणों का भी प्राण, (भुवः) सब दुःखों से हु i 

॥ छुड़ाने हारा, (स्वः) स्वयं सुखस्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की हु 
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222 करने योग्य, (भर्गः) सब क्लेशों को भस्म करने हारा, पवित्र, शुद्ध स्वरूप है, 
`` ` (तत्‌) उसको हम लोग, (धीमहि) धारण करें, (यः) यह जो परमात्मा, (नः) 
`` ` हमारी, (धियः) बुद्धियों को उत्तम गुण, कर्म, स्वभावों में, (प्रचोदयात्‌) प्रेरणा 
“ करे । इसी प्रयोजन के लिए इस जगदीश्वर की स्तुति, प्रार्थनोपासना करना 
२ शी | और इससे भिन्न और किसी को उपास्य, इष्टदेव, उसके तुल्य वा उससे अधिक 
२२ नहीं मानना चाहिए । 
` ` ` प्रथम विधि - उपासनाकाल में आसन पर बैठकर अत्यन्त श्रद्धा व प्रेम से 
। “शु गंभीरतापूर्वक 'गायत्री मंत्र” का उच्चारण करना चाहिए । मंत्र पूरा बोलने के पश्चात्‌ 
जृ मंत्र के प्रत्येक शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिए । प्रथम शब्द का अर्थ 
` विचार करके फिर दूसरे शब्द को लेकर उस पर विचार करना चाहिए । इस 
` ` प्रकार जब मंत्र के सभी शब्दों का अर्थ-विचार हो जाए तो पुनः पूर्व की तरह 
~ 'गायत्री मंत्र” का उच्चारण करना चाहिए और उसके एक-एक शब्द का क्रमश 
IN अर्थ चिन्तन करना चाहिए 
न “गायत्री मंत्र” का जप अर्थ-चिन्तन सहित ही करना चाहिए । चाहे एक मंत्र 
यु पर उपर्युक्त विधि से ५-७ मिनट भी क्यों न लगें । मंत्र का उच्चारण तथा मंत्र 
९४३ | के अर्थ का चिन्तन करते हुए ईश्वर प्रणिधान भी बनाए रखना चाहिए । 
(॥ द्वितीय विधि - जब साधक को गायत्री मंत्र के समस्त शब्दों का अर्थ स्मरण 
20023 हो जावे तो, गायत्री मंत्र को एक साथ पूरा न बोलकर लम्बे स्वर से धीरे-धीरे, 
2५८५८ -एक शब्द का उच्चारण करते हुए साथ-साथ उस शब्द के अर्थ का भी विचार 
ऱ्ह करते जाना चाहिए। जैसे - ओ3555555म्‌ शब्द बोलते हुए इस शब्द का अर्थ 
र न हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं. इत्यादि । इसका विचार भी मन में साथ-साथ 
करना चाहिए । फिर भूः5555 बोलते हुए “आप मेरे प्राणाधार हैँ....' इत्यादि अर्थ 
20050" विचारते रहना चाहिए । इसी प्रकार से पूरे मंत्र का उच्चारण लम्बे स्वर से करते 
000 हुए अर्थ-विचार भी साथ-साथ करते जाना चाहिए। इन दोनों क्रियाओं को करते 
हैं. समय ईश्वर प्रणिधान भी अवश्य बना रहे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए । 
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2 १. विषयों को भोगकर, इन्द्रियों की तृष्णा को समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार 
2 ऐसा ही है, जैसा कि आग को बुझाने के लिए उसमें घी डालना। 

० मानता तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि “मैं कभी मरूँगा नहीं” “यह 
4250 शरीर बहुत पवित्र है” “विषय भोगों में पूर्ण और स्थायी सुख है' । 

(4 ३. तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप नहीं आते । इन विचारों 

| Rs को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान 

९५ ५0 4५ ४ 
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RE 402 
तन्न जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है । हु... 
१६४ 8 पकर, हि 
|. ४. किसी के अच्छे या बुरे कर्मों का फल तत्काल प्राप्त होता न देखकर तुम 802 
25 यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा । कर्म- A 
हरेक [। कर्म-फल से हू. 
३:२६ कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा न्यायकारी हु. 
८200 है । षः 

> >% 4 

५४४ - ० २७ 
५५५ ५. संसार (प्रकृति), संसार को भोगने वाले (जीव) तथा संसार को बनाने i 
3 ४ वाले (ईश्वर) के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे समस्त दुःख, ७ ; 
` भय, चिन्ताएँ समाप्त हो सकती हैं और कोई उपाय नहीं है । हत 

कै १८7. छा त्र 


६. मनुष्य जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है” इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर ॥ 
OANA कों र ८०८ ३ 
है. अन्य किसी मी कार्य कों प्राथमिकता मत दो, नहीं तो तुम्हारा जीवन चंदन हँ. 

“४ के वन को कोयला बनाकर नष्ट करने के समान ही है । हु. 


000 
(KN) 


WANT क ty > कद ४ 
(७. तुम्हारे जीवन य सफलता तो काम, क्रोध, लोम, मोह, अहंकार आदि... 
"त अविद्या के | को नष्ट करने में ही है। यही समस्त दुःखों से छूटने - 
५०५ Net 
षा का श्रेष्ठ उपाय है। > 
तह पे का जब ( सुखों ; 

| ८. जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छुपे हुए दुःखों को समझ नहीं लोगे, ब्र... 


MN) टे 
॥ तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा । बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नही... 


१ ७१०१ 
(0! होगा! एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी, समाधि के बिना ईश्वर का ब्रि. | 


88... दर्शन नहीं होगा, बिना ईश्वर दर्शन के अज्ञान का नाश नहीं होगा और छ. 


0० अज्ञान का नाश हुए बिना दुःखों की समाप्ति और पूर्ण तथा स्थायी सुख We 
हु (मुक्ति) की प्राप्ति नहीँ होगी । व न 
`~ ९. तुम इस सत्य को समझ लो कि अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं (भूमि, ह 


“ला भवन, सोना, चाँदी) तथा चेतन वस्तुओं (पति, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि) ह| ` 
फी को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर, इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा ह... 
हानि होने पर दुःखी होता है। ध्य 
“ह १०. तुम्हारे लोहे रूपी मन को, विषय-मोग रूपी चुम्बक सदा अपनी ओर खींचते १२३ 
हु रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य विषय-भोगों से होने वाली हानियो का अनुमान हु ` 
व्र लगाकर इनमें आसक्त नहीं होते, किन्तु अज्ञानी मनुष्य इनमें फँसकर नष्ट ८. 
है हो जाते हैं। 0 
° ११. महान्‌ ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों का मंडार, ईश्वर एक चेतन वस्तु 
पली है, जो अनादिकाल से तुम्हारे साथ है, न कभी वह अलग हुआ, न कभी 


छ 
हा I वा व बा का का बा 
हर 


A होगा। उसी संसार के बनाने वाले, पालन करने वाले, सबके रक्षक, निराकर छ ` `| 
ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना तुम सब मनुष्यों को सदा करनी हु 2 
॥ु चाहिए | 22 


. | छ ८ 

Ro विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह षः 
i | | नट 
उ निवेदन पि 2 


हु वैदिक धर्म महान्‌ है, वैदिक संस्कृति महान्‌ है, वैदिक सभ्यता महान्‌ है, प य 
` वैदिक रीति-नीति और इतिहास महान्‌ है । प्राचीन ऋषियों, मनीषियों, कवियों ह... 


_ ने वैदिक सिद्धान्तों को संस्कृत भाषा के श्लोकों में बहुत ही आकर्षक, सरस ब्र. 


` | तथा यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है । इन श्लोकों की एक-एक पंक्ति से निकलने हि २ 
` वाला संदेश मनुष्य के कानों में बींधकर, मन को भेद कर हृदय पर बने हुए बि २१३ 
यि जन्म-जन्मान्तर के अज्ञान के संस्कारों को उखाड़ कर जीवन में नई प्रेरणा, गै. 


हक की 


NN 
`` “ये उत्साह तथा नई उमंग को उत्पन्न करता है । पतित, घृणित, निराश, निम्न छ 
° स्तर का जीवन भी परिवर्तित होकर महान्‌, आदर्श, श्रद्धेय तथा अनुकरणीय २ 


# “रि 


हु बन जाता है। आओ, हम भी पवित्र आत्माओं की प्रेरक वाणी को पढ़कर अपने हु 
FD FY 


° जीवन को महान्‌ तथा आदर्श बनावे । ह 
प] समर्पण प्रार्थना - हि 
= हे विभो ! आनन्दसिन्धो ! मे च मेधा दीयताम्‌ । - द 
«६५६९ यच्च दुरितं दीनबन्धो ! तच्च दूरं नीयताम्‌ ॥ हे विभो....। २१ 
“ह चञ्चलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम्‌ । ह ° 
EN शरणं याचे तावकोऽहं सेवकोऽनुगृह्यताम्‌ ॥ हे विभो... । 2७ 
पी त्वयि च वीर्यं विद्यते यत्‌ तच्च मयि निधीयताम्‌ । - > 
ण या च दुर्गुणदीनता मयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम्‌ ॥ हे विभो... । हु 
| 


१९९१५ शैर्य धैर्य तैजसं च भारते चेक्रीयताम्‌ 


| हे दयामय अयि अनादे ! प्रार्थना मम श्रूयताम्‌ ॥ हे विभो... । >> 
५९५ ॥ 
299 भावार्थ - हे सर्वव्यापक आनन्द के सागर प्रभुदेव ! मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान है" 
= कीजिए हे दीनबन्धो ! मुझ में जो बुरे गुण, कर्म, स्वभाव हैं, उन्हें कृपा करके ति 
डी कीजिए । मेरी इन्द्रियाँ और मन अत्यन्त चंचल तथा अपवित्र हैं, इनको हु. 
कक ब्र 


ह्न पवित्र तथा स्थिर कीजिए | मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप दया कर मुझ हु ' 


४०) सेवक को अपने आश्रय में रख लीजिए । हे सर्वशक्तिमन्‌ परमेश्वर ! आप में ॥ 4 
` ॥ जो शक्तियाँ हैं वे मुझमें धारण कराइये तथा जो मेरे में दुर्गुण, दीनता, निर्बलता 
` हे, उसे शीघ्र ही दूर कीजिए। हे दयानिधान ! हमारे भारत देश के सभी "न शश 


3 
क 


क को शूरवीर, तेजस्वी, धैर्यशाली बनाइये । हे अनादे ! मेरी यह प्रार्थना सुनिये 
._ ॥ और मेरी कामना को शीघ्र ही पूरा कीजिए'। 


क 
£ हु र ड ड उ 
ति | ६.0 रति ङ्अ/कल्याशभिर्खि” ° 
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RGRAY) SSRN RRR 
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४% 
PR ह. 
2५९ पृ भक्ति प्रार्थना इ 
PSAP NEN 
oo भगवन्‌ त्वदीयभक्तिं, स्वान्ते सदा भरेयम्‌ । हु : 
SAN SS 
2९0९: वेदोक्त-धर्मकार्य, नक्तन्दिनं विधेयम्‌ ॥१। ह... 
5९१९६ सङ्ग: सदा सुधीनां, सरणी च सज्जनानाम्‌ । ` = 
Soe सदूभावनाश्रितोऽहं, पापात्‌ सदा बिभेयम्‌ ॥२॥ ह 
य्य रोगा दहन्ति देहं, प्रवला: शरीरमध्ये । इ... 
5९५0. ब्रह्मचर्यमौषधं च, पेयं सदा वरेण्यम्‌ ॥३॥ bees 
6.9.4 LN) 
य्य बालैरमूल्यवेला, खेलासु. नापनेया । ~ 
se ९.१२. 
~ ज्ञानं मतौ धरेयं, धर्म॑ सदा चरेयम्‌ ॥४॥ > 


"ह| भावार्थ - हे परमपिता परमेश्वर ! मैं अपने अन्तःकरण में आपकी भक्ति = > 
`` (- स्तुति - प्रार्थना - उपासना) सदा श्रद्धापूर्वक करता रहूँ तथा वेदों में वर्णित षृ. ` 
- धार्मिक कार्यों को भी दिन-रात करता रहूँ ॥१॥ ह. 
९५०५ आपकी कृपा से मैं सदैव धार्मिक विद्वानों का सत्संग करता रहूँ और सज्जन ॥ | 
की लोगों के मार्ग पर ही चलता रहूँ । मुझमें ऐसी भावना भरो कि मैं पाप कर्मो से ॥ | 
॥ सदा डरता रहूँ ॥२॥ बर १०६२; 
`" _ हे प्रमो! शरीर को अनेक (शारीरिक-मानसिक) रोग उत्पन्न होकर जला हु | 
रहे हैं। इन समस्त रोगों के निवारण हेतु ब्रह्मचर्यरूपी महा-औषधि का सदा हु... 
॥ सेवन करता रहूँ, ऐसी कृपा करो ॥३॥ हु... 
१०४९. हे पिता ! हम आपके बालक इस अमूल्य जीवन को खेलों में ही व्यतीत है . 
:॥ न कर दें, बल्कि सदा श्रेष्ठ ज्ञान को धारण करें तथा सदा वैदिक धर्म का आचरण हि. 


`` करते रहें ऐसी दया हम पर करो ॥४॥ | ४९३ 
पा नट 
5 ईश प्रार्थना न ४. 
हि. दयाकर ! भक्तिविज्ञानं, पितः परमात्मन्‌ देयम्‌ । न ट्ट 
शी दया देया दयालुरसि, चितौ संशोधनं धेयम्‌ ॥१॥ ॥ ४ 
र्य प्रभो ! आगच्छ ध्याने मे, वस शीघ्र च नेत्रे मे । है 2: 
8 = , तमश्छन्ने मनस्येत्य, परमज्योतिर्न आनेयम्‌ ॥२॥ ॥ 
29 प्रवाहय प्रेमगङ्गां त्वं, मनस्सु, प्रीतिपीयूषम्‌ । - | 
मिथः संवासो हे नाथ ! वर्तनं च मया ज्ञेयम्‌ ॥३॥ हे 

20 राष्ट्र हेतोर्भवेन्मरणं, प्राणत्राणञ्च राष्ट्राय ।, | 

०१७) स्वदेशे प्राणबलिदानं, प्रदेया सद्यः शिक्षेयम्‌ ॥४॥ ॥ 
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2८५ शरद शरद टर EN >) 
ऱ्ह Em ळा eC Ee Ea Se FoR CO ER पद्म कणा घ्य छत घया तळा a 
> 9 “के A र. 
| द १ 
या हः 
हे छ 4| = । ] ।...] (2 a 
RE सेवनं धर्ममस्माकं, सेवनं कृत्यमस्माकम्‌ । 
es £ 
क. ५. तो /) २ > 
Ee प्राणदानं च धर्मार्थ, करोमीति बलं धेयम्‌ ॥५॥ हु 


त्र Bc 

`` भावार्थ - हे दयामय परमपिता परमात्मा ! मुझे भक्ति का विशेष ज्ञान प्रदान छ * 

2 LX) 

१०२० कीजिए। दया करना तो आपका स्वभाव है । अतः अपने स्वभाव के अनुसार - 

`` दया कीजिए और मेरी आत्मा को पवित्र बनाइए ॥१॥ ९९१ 
) | 


क. 


में में > | 
हैं हे ईश्वर ! आप मेरे ध्यान में प्रकट होओ तथा मेरे ज्ञानरूपी नेत्र में बस न 
` जाओ। अज्ञान से आच्छादित मन में आकर ज्ञानरूपी परम ज्योति को प्राप्त छ. 
>. 


कड ९७ 
। 8 कराओ ॥२॥ त 
“प हे नाथ ! हृदय में प्रेम रूपी अमृत उत्पन्न करके प्रेम की गंगा बहा दीजिए। षु. 

डी 


„| मुझे मिल जुलकर रहना तथा उत्तम व्यवहार का ज्ञान करा दीजिए ॥३॥ र ह. 
` | हे स्वामी! मुझे शीघ्र ही ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि मैं राष्ट्ररक्षा के लिए प्राणों है. 
हैं हे मगवन्‌ ! सेवा करना हमारा धर्म हो और सेवा करना ही हमारा कर्म हो। न 
` थ आप मेरे अन्दर ऐसा बल धारण करें कि मैं धर्म रक्षा के लिए प्राणों का भी ॥ 


क दान कर सकूँ ॥५॥ ॥. 
RF २ 
जेट 9 शान्तिश्चिरं 5५९ 
| धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी श्चेरं गेहिनी, हु 
RR सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनःसंयमः । ह. 
FR शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम्‌ , ह. 
toe ह्येते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्‌ भयं योगिनः॥ ` 
| रकृत ee 
ह ( वैराग्यशतक, श्लोक १००) & | 
९५९५ 


Ao 
2९८९ भावार्थ - धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, लम्बे काल तक ५2५८ 


3. साथ देने वाली शान्ति जिसकी स्त्री है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी ॥ 
5 बहिन है, मन का संयम जिसका भाई है, भूमि ही जिसकी शय्या है, दिशा ह 
- बृ ही जिसके वस्त्र हैं और ज्ञान रूपी अमृत का पान करना ही जिसका भोजन यि 


«व है, हे मित्र! जिस योगी के ऐसे कुटुम्बीजन हैं, उसे संसार में किससे भय होगा? |. 


९५८ हः अर्थात्‌ किसी से भी भय नहीं होगा। गि 
९५४५ यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो, ` - 
22 यावचेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः। ॥ 
i आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्‌, ह 
i : संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीहशः ॥ है. 
४00 (भर्तृहरिकृत वैराग्यशतक, श्लोक ७९) खर 
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भावार्थ - जब तक यह शरीर स्वस्थ अर्थात्‌ रोगरहित है, जब तक बुढ़ापा छ 
दूर है, जब तक सभी इन्द्रियों में शक्ति विद्यमान है और आयु बची हुई है तभी बू ह 
तक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि आत्म कल्याण के लिए महान्‌ पुरुषार्थ करे, ४४ 
अन्यथा: जैसे घर में आग लग जाने पर कुआँ खोदने से कोई लाभ नहीं होता, ह 


गात्रं संकुचितं गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दन्तावलिर्‌, 
हृष्टिर्नश्यति वर्घते बधिरता वक्त्रं च लालायते । 
वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न सुश्रूषते, 
हा' ! कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते॥ 


BY 

(भर्तृहरिकृत वैराग्यशतकं श्लोक ९७) ॥ 5 
र a भावार्थ - शरीर सिकुड़कर झुक गया है, चाल धीमी और डगमगा गई है, है ५ 

) <ः र दाँतो की पंक्तियाँ टूटकर गिर गई हैं, आँखों से पूरा दीखता नहीं और कानों बु ९९१ 


लगते हैं । फिर भी यह प्रमुशरण नहीं लेता । | 

आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं, हर 
तस्यार्धस्य परस्य चार्द्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयो: । ह 2. 

|| 

। । 

। । 


शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते, 

जीवे वारितरङ्गचञचलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम्‌ ॥ 

( वैराग्यशतक, श्लोक ९४) १% 

भावार्थ - सामान्य रूप से मनुष्य की आयु सौ वर्ष की मानी गई है। इसका 
आधा भाग अर्थात्‌ पचास वर्ष तो सोने में ही चले जाते हैं । शेष बचे आधे ५५ 
का आधा भाग अर्थात्‌ पच्चीस वर्ष, वह बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में बीत जाता हु ४% 
है। शेष पच्चीस वर्ष का समय रोग, वियोग, आजीविका, बच्चों के लालन-पालन हु $ 
॥ आदि दुखों में बीत जाता है। जल की चञ्चल तरङ्गों के समान जीवन में मनुष्य ह ४४ 


०९ 

र में ८४. 
र २ को सुख कहाँ हैं ? सुख तो ईश्वरोपासना में ही है। & है 2 
आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवनं, I 
2 व्यापारैबहुकार्यभारगुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते ।' बा 
१४३४ दृष्ट्वा जन्मजराविपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते, बर ५ 
हय पता मोहमयी प्रमादमदिरामुन्मतभूत जगत्‌ ॥ 00 
2A शतक, श्लोक ७) ॥ ५९५ 
RR (भ्वृहरिकृत ह हि 
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लगता है कि सारा संसार (प्राणी जगत्‌) मोह-अज्ञान रूपी मदिरा को पीकर 
मतवाला हो रहा है अर्थात्‌ सब कुछ देख सुनकर भी जीवन के लक्ष्य के प्रति 
असावधान एवं पुरुषार्थ हीन है । - 
भोगा भंगुरवृत्तयो बहुविधास्तैरेव चायं भवस्‌ , 
तत्कस्येह कृतं परिभ्रमत रे लोकाः कृतं चेष्टितैः । 
आशापाशशतोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयतां, 
कामोत्पत्तिवशात्‌ स्वधामनि यदि श्रद्धेयमस्मङ्गचः॥ 
(भर्तृहरिकृत वैराग्यशतक, श्लोक ८९) 
भावार्थ - संसार के ये नाना प्रकार के विषय भोग क्षणिक सुख देकर नष्ट 
होने वाले हैं और जन्म-मृत्यु रूप बंधन के भी कारण हैं । अरे मनुष्यों ! इन 
तुच्छ कार्यों के करने से क्या लाभ होगा ? अर्थात्‌ इस कर्म भोग के चक्र में 
पड़ने से कोई विशेष लाम नहीं होगा । यदि हमारी बातों पर विश्वास और श्रद्धा 
हो, तो सांसारिक आशा पाशों को तोड़कर मन को शुद्ध बनाते हुए, तीव्र इच्छा 
के साथ अपने मन को परमात्मा में स्थिर करो । 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं, 

विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु: | 

विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता, 

विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्याविहीनः पशुः ॥ 
(भर्तृहरिकृत नीतिशतक, श्लोक १९) 
भावार्थ - विद्या.मनुष्य की शोमा है, विद्या ही मनुष्य का अत्यन्त गुप्त धन 
है । विद्या भोग्य पदार्थ, यश और सुख देने वाली है । विद्या. गुरुओं का भी गुरु 
है । विदेश यात्रा में विद्या कुटुम्बीजनों और मित्रों के समान सहायक होती है। 
विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। विद्यायुक्त मनुष्य का ही राजाओं और राज सभाओं 


में आदर सम्मान होता है, धन का नहीं । वास्तव में देखा जाए तो विद्याहीन 
मनुष्य पशु के तुल्य ही है। 
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केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्वला, . 


SO दना 
a 
| | 
42५2 । न विलेपनं वि र 
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा:। BSS 
_ 
शि 


Le 


वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, 


र 
22 क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ f धर 
द्य | (भर्तृहरिकृत नीतिशतक, श्लोक १९) | 9 
2 भावार्थ - चन्द्रमा के समान चमचमाते हुए हीरे मोती से बने आभूषण जो 59९६ 
था हाथों में और गले में धारण किए जाते हैं, वे मनुष्य को शोभायमान नहीं करते हिं AN 
र और न ही स्नान, तैल, इत्र, पुष्पादि से किया हुआ श्रृंगार तथा सजाए सँवारे ८९] 
अ हए बाल मनुष्य को भूषित करते हैं। मनुष्य का सच्चा आभूषण तो शुद्ध, सरल, ४४४% 
११ सत्य, सुमधुर वाणी ही है । अन्य सभी आभूषण तो धीरे-धीरे काल क्रम से 
१४ नष्ट हो जाते हैं, परन्तु वाणी रूपी सचा आभूषण सदैव जगमगाता रहता है। छ ४९४९ 
र ५८५५ 
का | 228 
कप एके सत्पुरुषा: परार्थघटका: स्वार्थान्परित्यज्य ये, 428 
ध्या सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये । ` A 
छ तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये, A 
i= ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे॥ AA 
= (भर्तृहरिकृत - नीतिशतक, श्लोक ७९) A 
A 


पा भावार्थ - संसार में वे मनुष्य 'सत्पुरुष” हैं जो अपने स्वार्थ को छोड़कर 
४४88) दूसरों की भलाई के लिए अपने तन-मन-धन को लगा देते हैं । दूसरे प्रकार 


2 
92९ 
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२ 
भ्र 
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या के मनुष्य सामान्य कहलाते हैं, जो अपने काम न बिगाड़ते हुए दूसरों की भी 
28" भलाई करते हैं । तीसरे प्रकार के मनुष्य राक्षस कहलाते हैं, जो अपने स्वार्थ 
१ को सिद्ध करने के लिए दूसरों के बने बनाये काम को बिगाड़ देते हैं। परन्तु 
अ जो लोग बिना किसी स्वार्थ के (अपने लाभ के) व्यर्थ ही दूसरों की हानि करते 
हैं, ऐसे चौथे प्रकार के मनुष्यों को किस नाम से पुकारा जाए हम नहीं जानते, 
: 


NNN, 
PAA 

NN 

४८४४८ 


NN 
Ye 

NN 
९ 


2 


2328282924 
NR 


> 


आप स्वयं ही सोचें । 
किं वेदैः स्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्त्रैर्महाविस्तरैः, . 
स्वर्गग्रामकु टीनिवासफलदैः कर्मक्रियाविभ्रमैः । 
मुक्त्वैकं भवबन्धदु:खरचनाविध्वंसकालानलं, 
स्वात्मानन्दपदप्रवेशकलनं शेषा वणिग्वृत्तयः ॥ 
(भर्तृहरिकृत - वैराग्यशतक, श्लोक ७३) 
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है 
भावार्थ - वेदों स्मृतियों, पुराणों तथा अन्य बड़े-बड़े शास्त्रों को केवल पढ़ते - § 
पढ़ाते रहने से तथा विभिन्न कर्म कांडों को करते रहने से स्वर्ग में एक अच्छा हु 
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घर व भोग्य साधन मिल जाने के अतिरिक्त और क्या विशेष लाभ है ? मनुष्य 
का मुख्य कार्य तो ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए हृदयरूपी गुहा में हू 
प्रवेश करके समाधि लगाना ही है, जो संसार के समस्त दुःखों के कारण (अविद्या) ह 
को जला देने के लिए अग्नि का काम करता है । और सब कार्य तो बनियों के बिर 
व्यापार के समान हैं | [ 
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त्रिष्टप छन्दः ४; 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता:, तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः। 
कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा:॥ ५८६ 

। (भर्तृहरिकृत वैराग्यशतक, श्लोक १२) ९; 

भावार्थ - हम सांसारिक विषय भोगों का उपभोग नहीं कर पाए, अपितु उन 88 
RR भोगों को प्राप्त करने की चिन्ता ने हमको भोग लिया । हमने तप नहीं किया, बि 
RR ॥ बल्कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक ताप हम को ही जीवन भर तपाते 
र र रहे । भोगों को भोगते-भोगते हम काल को नहीं काट पाए, प्रत्युत काल ने हम 
। RR हृ फो ही नष्ट कर दिया । इसी प्रकार भोगों को प्राप्त करने स्वरूप तृष्णा तो बूढ़ी 
2% नहीं हुई अपितु हम ही बूढ़े हो गए। . 
र । | येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म: | 
£४ ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ 
>>> (भर्तृहरिकृत - नीतिशतक, श्लोक १२) 
२४४. भावार्थ - जिन मनुष्यों में न कोई विद्या है, न विद्या प्राप्त करने के लिए 
तपस्या करते हैं, न दान की प्रवृत्ति है, न ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा है, 
न सरल स्वभाव है, न जीवन में और कोई उत्तम-उत्तम गुण हैं, न धर्मयुक्त 
व्यवहार करते हैं । ऐसे मनुष्य तो धरती पर भार बनकर पशु समान खाते- 
पीते हुए जीवन को नष्ट कर रहे हैं । 

परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः । 

परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्‌ ॥ 

भावार्थ - संसार में जितने भी वृक्ष, वनस्पति, लताएँ हैं, वे सभी परोपकार 

के लिए अपना सर्वस्व लगाए हुए हैं, पृथ्वी की छाती पर बहने वाली सभी नदियाँ, : 
श झरने, तालाब आदि परोपकार के लिए ही समर्पित हैं । गाय, भेड़, बकरी आदिं 
श पशु भी परोपकार के लिए जीवन लगाए हुए हैं । विद्वान्‌, विरक्त, सन्त, योगी 
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भी. संसार के कल्याणार्थ तन, मन, धन को न्योछावर करते हैं, इसलिए हे मानव! - A 

तू भी परोपकारी बन । | प 

आहार निद्रा भय मैथुनं च, सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ । ॥ A 

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः! छ 

| भावार्थ - भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना तथा संतान पैदा करना ह 

४४] ये सब क्रियाएँ तो मनुष्यों में पशुओं के समान पायी जाती हैं। मनुष्यों में धर्माचरण ॥ ४९: 

॥ ही एक ऐसा कार्य है, जो उनको पशुओं से अलग करता है । अतः जो मनुष्य ही ट्ट 

। शरीर धारण करके धर्माचरण नहीं करता, वह तो पशु समान ही होता है । हे 2 

न ५०५ 

AA | मालिनी छन्दः ॥ 

र ` वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या, 2. 

यय सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः । i 

A स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, ह 

SN मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्र:॥ . है 2९ 

र (भर्तृहरिकृत - नीतिशतक, श्लोक ४५) हू i 

| RR भावार्थ - मुनि राजा से कहता है कि हे राजन्‌ ! हम वृक्षों की छाल से = हट 

| 2. बने वस्त्रों को पहनकर संतुष्ट हैं और तुम सोना-चाँदी, हीरे-जवाहरात आदि ॥ 

RR लक्ष्मी को प्राप्त करके संतुष्ट हो । इस प्रकार हम दोनों का संतोष तो समान ॥ 

2९९९ ही है, क्योकि संतोष में कोई भेद नहीं है । संसार में दरिद्र तो वह व्यक्ति होता हू छु 

3४९ है, जिसकी तृष्णाएँ बहुत होती हैं । मन के संतुष्ट होने पर कौन निर्धन है और हु ६ 

(2 कौन धनवान्‌ ? - 

2९ कू उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, i 

A प्रचलति यदि मेरु: शीततां याति वहिः । > 

र 22 विकसति यदि पदा पर्वताग्रे शिलायां, - 

द 280 न भवति पुनरुक्तं भाषितं सञ्जनानाम्‌ ॥ > 
FAA आस वयीन 

NA भावार्थ - सूर्य चाहे पूर्व की अपेक्षा पश्चिम दिशा में उदय क्यों न हो, पर्वत ह ५ 


कक चाहे चलने क्यों न लग जावे, अग्नि चाहे ठण्डी क्यों न हो जाए, कमल चाहे ॥ 


6५4४९ क्यों जो ग हैं वे अपनी | 
टर पर्वत की कठोर शिला पर क्यों न हो जाएँ, किन्तु जो सज्ञन लोग हैं वे नी हू 
NN । रहते 
XN प्रतिज्ञा को, अपने दिए हुए वचन को नहीं बदलते, उस पर ढ़ bE 
NAA | | 
A ee छ (९; 
४१०९ आ कक हार कार कह को हर... 
SAAN ८ विश्व कल्याण निधि _ उब काायाताय कह २ 
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A हः 
RR ( मन्दाक्रान्ता छन्दः A 
गङ्गातीरे हिमगिरिशिला-बद्धपद्मासनस्य, है 
RN बरह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । ॥ $ म 
किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशङ्काः, ह 
22 ˆ कण्डूयन्ते जरठहरिणाः स्वाङ्गमङ्गे मदीये ॥ षः 
32203. (भर्तहरिकृत - नीतिशतक, श्लोक ३७) हुए! 
> चिन्तन आज से बिट 

ट्र भावार्थ - (प्राचीनकाल में लोगों का जीवन, लक्ष्य तथा चिन्तन आज be 

BN ४ सर्वथा भिन्न होता था । उस समय व्यक्ति विचारता था कि) मेरे ऐसे सुदिनों = ॒ 
२९ से बढ़कर और क्या दिन होंगे, जब मैं गंगा के किनारे, हिमालय पर्वत की किसी (न 

> शिला पर पद्मासन लगाकर, योग की क्रियाओं के अनुष्ठान पूर्वक ब्रह्म के स्वरूप F 

2४२ का ध्यान करते हुए समाधि में लीन हो जाऊँगा और प हिरण निर्भयता पूर्वक ह 
RY मेरे शरीर से अपने शरीर को खुजाने का आनंद लेंगे । ~ - 

A ` घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चारू गन्धं, LE 
RI | छिन्नं-छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदण्डम्‌ । 
RY दग्धं-दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्ण, ० 
च प्राणान्तेऽपि प्रकृतिविकृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌ ॥ | षु 2 
४२2 ' भावार्थ - चन्दन को ज्यों-ज्यों घिसेंगे त्यों-त्यों वह मधुर सुगंध ह = 
RS करेगा। ईख (गन्ने) को ज्यॉ-ज्य पेलेंगे, त्यों-त्यों वह अधिक मीठा रस देगा। ह 


यी सोने को ज्यों-ज्यों तपाएँगे, त्यो-त्यो वह और अधिक चमकता जाएगा | ठीक 
र्न ऐसे ही जो महान्‌ आत्मा हैं, उनको कोई कितना ही अपमानित करे, पीड़ा ॥ 
२४२५९५ दे, बाधा. पहुँचावे, वे अपने सत्य, न्याय, परोपकार, प्रसन्नता, नम्रता एवं प्रेम हद 


९ 


i युक्त स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे प्राण भी क्यों न चले जावें । 9 
AY | | ७ 
९ ` 
a | वसन्ततिलका छन्द | 9 
a निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, रट 
IN र 
५22 लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
८ ) ॥ 
228 अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, he 
>> न टि 
A न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ हुए 
भट ८ 
A ह (भर्तृहरिकृत - नीतिशतक, श्लोक ७९) य 
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भावार्थ - नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा करे या प्रशंसा, धन-ऐश्वर्य की 
प्राप्ति हो या जो पास में हो वह भी चला जावे, आज ही मृत्यु हो जाए या लम्बे 
काल तक ही जीवन बना रहे, किन्तु जो धीर व्यक्ति हँ, वे सत्य, न्याय, आदर्श 
4 के मार्ग से एक कदम भी इधर-उधर नहीं हटते, प्रसन्न होकर कष्टों को सहन 
| करते हुए दृढता से उसी मार्ग पर चलते रहते हैं । 


व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती, 
रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भो, 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌ ॥ 


४2४९४२३३३३ 


५८५८५८, 


न ही हे ही ओ ये है हे है आ | 
९८ 


/ 


। (भर्तृहरिकृत वैराग्यशतक, श्लोक ९६) हिटर 
। भावार्थ - शेरनी के समान भयभीत करने वाला बुढापा सामने खड़ा है, अनेक ० 
४४४. प्रकार के रोग शत्रुओं के समान शरीर पर आक्रमण कर रहे हैं और.फूटे हुए छ 
5 ह घडे में से जैसे निरंतर पानी रिसता रहता है, वैसे ही आयु क्षीण होती जा रही $ 
रा है, अहो ! कितने आश्चर्य की बात है कि लोग फिर भी पाप कर्मों में लगे हुए हट 
१२१९ हँ]. | | 9 
र = 
A ० 
3 शिखरिणी छन्दः 
+ 
29 यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवम्‌, kK 
RR तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः । - 
228 यदा किञ्चित्‌. किञ्चिद्‌ बुधजनसकाशादवगतं, “ 
RR तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ | 
४९९ (भर्तृहरिकृत = नीतिशतक, श्लोक ७) हॅ 


भावार्थ - जब मैं बहुत थोड़ा जानता था, तब मदोन्मत्त हाथी की भाँति हु 
22. घमण्ड से अंधा हो गया था और अपने मन में समझता था किं मैं सब हु 
बुद्धिमानो की संगति से कुछ-कुछ ज्ञान हुआ, तब हु 

कुछ जानता हूँ, परन्तु जब बु | 
लु पता चला कि मैं तो मूर्ख हूँ, उस समय मेरा अभिमान ज्वर की भाँति उतर हु 
पट गया । 
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जा 
न न 
ह ह 
तो र 
५४ 
कन अदे षि 22 
दीपदहने |] 5% 
> द | 
र न सिल क > 
TF { ति मोहमहिमा | पतंगा द तिय g धर 
५22 न तम ज्ज ह्म्‌ ला निको f 
ANA शयु विप वैराग्य T लिप अर्थात्‌ fl 
न क नि आतता दा रह | ॥ र 
य सोम्यहानादे वय भर्तृहरिकृत ज़ न महान्‌ || ४९ 
८ अजानन्‌ न्‍ आ कोन भी जा जा दो घर ७ 
| पन मः 4 
क न : क मनु ९ 2 
८५ न जै जा च्य > | जा ( नी - र 
2 अग्नि 404) छोड़ते ह क्षणम्‌ से कि रे 
र्र अ प्रा गए नहीं अधिक डि क्ष बढ़ाना! 
। 2 अपने को नय अनुष्ठ प्‌ खि अधर्म हृ 
व न बज न ५ 
2 ना नलव ण ल इ कं ८. 
> लि विषय जात दमो धो ज्य बूपजायते ॥ ३) टु 
” हि 
25 के र धन के 05% कब ५ 
2 ते: सहन श सङ्गस्ते | | २ न १ 
ve क धृति धीर्विद्या स रे द व स वि यति ह न ! 
घर धृ च्या | ये : स स्मृति य गीत उत्प क होगा ह 
खर (नि नरम लत व्को याग ( हो स्मृति ९ 
2 धी र यु स के तो टे 
अ धैर्य करना, कर न्पु मोह त्प्र होती - (३८ 
पय धे न य 2७३ श च | र 
i ना क्रोध न ता आ गै परिणाम परन्तु धी 
2. क ज्य्य लता ऱ्य 
८. कट के व ड a न र क | 
का क होता ॥ और बु 
धु र्ट वयो का च्य पवत क, 
A यों [त 
> ष्‌ वस्तु खो ज 
22४९ वि ध 
iA विवेक बन 
i न ॥ सरको बुद्धिहीन 
2. म 
A अ न नहीं मनुष्य 
५९५५५ | पूर्व न मनु 
A है पृ पर रहता! 
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0 fil छत 
२०४५४ 
RR : मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ | 


, वचस्ये i 
मनस्येकं कं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ ॥ = डय 
Ne भावार्थ - बुरे मनुष्य के मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ बोलता हु ४४३ 


है और शरीर से करता कुछ और ही है । किन्तु अच्छे मनुष्य,-जैसा मन में ह द्य 
28 होता है, वैसा ही वाणी से बोलते हैं, जैसा वाणी से बोलते है, वैसा ही शरीर ह ५ 
क १४७ से करते हैं । शि ९२१९१ 
NAS अक्रोधेन जयेक्रोधमसाधुं साधुना जयेत्‌ । | = प 
जयेत्‌ ` कदर्यं दानेन सत्येनानृतवादिनम्‌ ॥ न दे 

> >>. 2 भावार्थ - क्रोधी मनुष्य को प्रेम से जीते, दुष्ट मनुष्य को उपकार से = साधुता हू i 
४४९ से जीते, कंजूस व्यक्ति को दान से जीते तथा झूठे व्यक्ति को सत्य से जीते हि 
१2% = अपना बनाए, ये सत्पुरुषों के लक्षण हैं । र 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 

भावार्थ - विषय-वासनाएँ विषयों को मोगने से नष्ट नहीं होती, बल्कि और हू 
अधिक बढ़ती हैं, जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि और अधिक बढ़ती है । हु 


प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः | . ब 


, ९.९ ० 
6 


किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरिति ॥ I 

(शारङ्गघर संहिता) I 

भावार्थ - मनुष्य को चाहिए, वह प्रत्येक दिन आत्म-निरीक्षण करके पता हु, 

लगावे कि मेरा जीवन पशुओं के समान केवल खाने-पाने में ही व्यतीत हो रहा हु 

है या सत्पुरुषो के समान उत्तम-उत्तम कार्यो में लग रहा है। || ia 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । Io 

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ - > 

` (गीता २-२३) बुट, 

भावार्थ - इस शरीर के प्रयोक्ता जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि हु 2१० 

जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हु > 
स्थनादबीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्निधनादपि | हयर 

| कायमाधेयशौचल्वात्‌ पण्डिता हाशुचिं विदुः ॥ शि 

ती (योगदर्शन, व्यास भाष्य २-५) ह २: 

८ भावार्थ - गर्भाशय में उत्पन्न होने से, रजवीर्य से बना होने से, खाए हुए हू % 
४४% पदार्थों से निर्माण होने से, हर क्षण मल निकलता रहने से, मृत्यु होने पर अपवित्र हु ७२ 
प हो जाने से तथा हर समय शुद्धि की अपेक्षा रहने के कारण शरीर को बुद्धिमान्‌ - टु 

: है NA 
उस्का कारक विश्‍व कल्याण निधि जड किक तिक क? प 
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लोग अपवित्र बताते हैं । " 


| 0 
अद्यैव कुरू यच्छ्रेयो मा त्वां कालोऽत्यगादयम्‌ । धि ४ 
न हि प्रतीक्षते मृत्यु: कृतमस्य न वा कृतम्‌ ॥ हर 
(महाभारत, शान्तिपर्व १७४-१४) 43 
भावार्थ - जो उत्तम कार्य करना हो, वह आज हीं कर डालो, कहीं ऐसा व 
न हो कि काल तुम्हें निगल जाए । मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि - 
तुमने कोई कार्य पूरा किया है या नहीं । ह 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः । Lb 
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्त्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ . 
भावार्थ - शरीर नित्य रहने वाले नहीं हैं, धन सम्पदा भी अनित्य है और NS 
मृत्यु हर समय सिर पर मंडराती रहती है, इसलिए शीघ्र ही धर्म संग्रह करना हु: 
चाहिये । ; $ 
षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । = 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥ EY 
भावार्थ - किसी भी प्रकार की धन-सम्पत्ति प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य 0 
को चाहिए कि वह अधिक नींद, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य तथा काम को ॥९ 
देरी से करने की प्रवृत्ति को छोड़ दे । : । | 
नास्ति कामसमो व्याधिर्नास्ति मोहसमो रिपुः । = | 
नास्ति क्रोधसमो वह्नि:पाशो लोभसमो न च ॥ री 
भावार्थ - कामवासना के समान दुःखदायी रोग नहीं, मोह के समान भयंकर है 
शत्रु नहीं, क्रोध के समान अग्नि नहीं तथा लोभ के समान और कोई बंधन नहीं ० 
है। न हृ 
A 
॥ 
i 
| 
0. & & & & & 4 & दे Ei 
TINNY fi 
Np ACTA है | 
.4 . ad | | 
| 
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यजुर्वेद चालीसवाँ हि १९९४ 

यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय i 

१९२४ 

विशेष आयोजनों पर इन मंत्रों की आहुतियाँ देवें है धट 

ईशा वास्यमिद ५ सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । । ट्ट 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥१॥ ` a 

AAR भावार्थ - मनुष्यमात्र को चाहिए कि सर्वत्र व्यापक परमात्मा को जानकर हु ५९ 
A 99 अन्याय से किसी के धनादि पदार्थ की कभी इच्छा भी न करे । जो कुछ वस्तु ब vt 
A परमेश्वर ने दे दी है उससे ही अपने शरीर की रक्षा करे । जो धर्मात्मा पुरुष, हु छ 
A परमेश्वर को सर्वत्र व्यापक सर्वान्तर्यामी जानकर कमी पाप नहीं करते और सदा ह 
AR प्रभु के ध्यान और स्मरण में अपने समय को लगाते हैं, वे महापुरुष इस लोक # घ्य 
2: में सुखी और परलोक में मुक्ति-सुख को प्राप्त करके सदा आनंद में रहते हैं। जे र 
> £) ८ टर 
2025 च १ Rs 
A कुर्वन कर्माणि जिजीविषेच्छत «समा न क 
2 एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
27 भावार्थ - मनुष्यों को चाहिए कि वैदिक कर्म, संध्या, प्रार्थना, उपासना, 2: 


A वेदों का स्वाध्याय,-महात्मा संतजनों का सत्संगादि सदा करते हुए सौ वर्ष पर्यन्त ॥ 


Aa . ब्ले जीने की इच्छा करे । ब्रह्मचर्यादि साधन ही पुरुष की आयु को बढाने वाले हैं। 4५५ 
A व्यभिचारी दुराचारी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं बन. सकता । इसलिए दुराचाररूप पाप ट्ट 
४२१ कर्म त्यागकर, ब्रह्मचर्यादि साधनपूर्वक वैदिक कर्म करता हुआ पुरुष चिरंजीवी हू ट्ट 


A ८४२४ 


> 


९६ 
202 


: बनने की इच्छा करे । पुरुष कुछ कर्म किए बिना नहीं रह सकता, अच्छे कर्म हु ५ 

2 £5४ नहीं करेगा तो बुरे कर्म ही करेगा । इसलिए वेद ने कहा है पुरुष अच्छे कर्म छ 

22 करे तब पाप कर्मों में पुरुष का लेप कभी नहीं होगा! पाप कर्मों से छूटने.का 

और कोई उपाय नहीं है । 

BT | असुर्य्या नाम ते लोकाऽअन्धेन तमसावृताः । 

Ao तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥३॥ 

A #१ भावार्थं - वे ही मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैँ, जो आत्मा 

य में और जानते, वाणी से और बोलते तथा करते कुछ और ही हैं। ऐसे लोग 
टि 


i पापी पुरुष अपने आत्मा के हनन करने हारे वेद में आत्म-हत्यारे कहे गए हैं । ॥ 


7३४९४९ |) करने . १ 
(2४९ दूसरे वे भी आत्म-हत्यारे हैं, जो पिता की न्याई सबके पालन-पोषण करने हू छ 
A रि 
A र ३२ 
A A A त्वश्व कल्याण निधि क हू. वसर 
RAs A NIN ASNT ह बिश्व कट OOO 
ARS RRR RRR RRO GUTS GEG RNR 
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| | क्र 
हारे, समस्त संसार के कर्त्ता-धर्त्ता सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर को नहीं मानते, न हे र 
उसकी भक्ति करते न ही उसकी वैदिक आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बनाते ३९ 
हैं । केवल विषय भोगों में फँसकर सारा जीवन भोगों की प्राप्ति के लिए लगा 
देना पामरपन नहीं तो और क्या है ? ईश्वर को न मानना ही सब पापों से 
बड़ा पाप है । ऐसे महापापी नास्तिक पुरुषों की सदा दुर्गति होती है । ऐसी दुर्गति 
देनेहारी नास्तिकतारूपी राक्षसी से सबको बचना और बचाना चाहिये । 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाञ्आप्नुवन्‌ पूर्वमषत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 
भावार्थ - परमात्मा व्यापक है, मन जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ प्रथम थ ९ 
से ही परमात्म देव स्थिर वर्तमान है । प्रभु का ज्ञान शुद्ध एकाग्र मन से होता EY 
है, नेत्र आदि इन्द्रियों और अज्ञानी विषयी लोगों से वह देखने योग्य नहीं | वह = 
जगत्पिता आप निश्चल हुआ, सब जीवों को और वायु, सूर्य, चन्द्र आदिको हु 
को नियम से चलाता और धारण करता है । ऐसे मन नेत्रादिकों के अविषय ब्रह्म हु ९ 
को कोई महानुभाव महात्मा बाह्या भोगों से उपराम ही जांन सकता है । विषयों | 
में लम्पट दुराचारी शराबी कवाबी कभी नहीं जान सकता । 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 
भावार्थ - वह परमात्मा अज्ञानी मूर्खो की दृष्टि से चलता है, वास्तव में वह $ 
सब जगत्‌ को चला रहा है, आप कूटस्थ निर्विकार अटल होने से कभी स्व ७१ 
स्वरूप से चलायमान नहीं होता । जो अज्ञानी पुरुष परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध रन 
हैं, वे इधर-उधर भटकते हुए भी उसको नहीं जानते । जो विवेकी पुरुष ईश्वर हू ३ 
की वैदिक आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाते, सदा वेदों का और वेदानुकूल ३ 
उपनिषदादिकों का विचार करते, उत्तम महात्माओं का सत्संग और उनकी हु 
प्रेमपूर्वक सेवा करते हैं, वे अपने आत्मा में अति समीप ब्रह्म को प्राप्त होकर, ॥ 
सदा आनंद में रहते हँ । परमात्मदेव को सब जगत्‌ के अंदर-बाहर व्यापक सर्वज्ञ 
सर्वान्तर्यामी जानकर कभी कोई पाप न करते हुए उस प्रभु के ध्यान से अपने 
७ जन्म को सफल करना चाहिए । ट 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिकित्सति ॥६॥ 


भावार्थ - जो विद्वान्‌ पुरुष, सब प्राणी अप्राणी जगत्‌ को परमात्मा के आश्रित 
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- देखता है और सब प्रकृति आदि पदार्थों में परमात्मा को जानता है । ऐसे न्य 
. ४ महापुरुष के हृदय में कोई संशय नहीं रहता । 

८). इस मंत्र का दूसरा अर्थ ऐसा होता है कि जो विद्वान्‌ पुरुष सब प्राणियों को 
॥ अपने आत्मा में और अपनी आत्मा को सब प्राणियों में देखता है, वह किसी 


i बन जाता है । 

>> | 

> यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 

>> 22 तत्र को मोहः कः शोकऽएकत्वमनुपश्यत: ॥७॥ 

5 र भावार्थ - जो विद्वान्‌ संन्यासी महात्मा लोग, परमात्मा के पुत्र प्राणिमात्र को 

5 ४२४8 अपनी आत्मा के तुल्य जानते हैं, अर्थात्‌ जैसे अपना हित चाहते हैं, वैसे ही 

अन्यों में भी वर्तते हैं, एक अद्वितीय परमात्मा की शरण को प्राप्त होते हैं, उनको 

8 शोक, मोह, लोभादि कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होते और जो लोग अपनी आत्मा को छू 
४०० ग यथार्थ जानकर परमात्म-परायण हो. जाते हैं वे सदा सुखी रहते हैं । ईश्वर ९८ 
र से विमुख को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती । 
ट्ट | स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । . ` 5 5 
2 ' कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोडर्थान्‌ व्यदघाच्छाश्वतीभ्यः हू 
A हर 
समाभ्यः ॥४०८॥ बय 
2२% भावार्थ - जो अनन्तशक्ति युक्त, अजन्मा, निराकार, सदामुक्त, न्यायकारी, ह > 


१४ निर्मल, सर्वज्ञ, सबका साक्षी, नियन्ता, अनादिस्वरूप परमात्मा सृष्टि के आदि 
४९४९० में ब्रह्मर्षियों द्वारा वेद विद्या का उपदेश न करता तो कोई विद्वान्‌ न हो सकता । जू 
(४९८९१ ऐसे अजन्मा निराकार जगत्पति का जन्म मानना और उसका आकार बताना 
४४४९४ घोर मूर्खता और वेद विरुद्ध नास्तिकता नहीं तो और क्या है ? परमात्मा कृपा 
करके ऐसी नास्तिकता से जगत्‌ को बचाए, ऐसी प्रार्थना है । 


॥ 

। । 
वप 
| 222 अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । न र 
र ततो भूयऽइ्व ते तमो य$उ सम्भूत्या ७ रताः ॥९॥ न 2 
A य के प्रकृति रूप जड़ कारण को उपास्यः छ 
४९४७ भावार्थ - जो मनुष्य समस्त जगत्‌ के प्रकृति र ही षः 
4928 ईश्वर भाव से स्वीकार करते हैं वे अविद्या में पड़े हुए क्लेशों को ही प्राप्त होते हू पर 
स 'हैं, और जो कार्य जड़ जगत्‌ को उपास्य इष्टदेव ईश्वर जानकर, उस जड़ पदार्थ. हु 
|: सर की उपासना करते हैं, वे गाढ़ अविद्या में फँसकर, सदा अधिकतर क्लेशों को ह 


र 
i RN प्राप्त होते हैं । इसलिए सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्मा को ही, अपना पूज्य इष्टदेव = 
| + 4 A 

९ | 

/ ५ (> र i 
RA रव कल्याण निधि य महा 


4१९ २९ NOT - 22 A ANNAN २२ 
ORNATE 


अथवा - (असम्भूतिम्‌) इस देह को छोड़कर पुनः अन्य देह में आत्मा प्रकट 3 


अ 
डन नहीं होता, ऐसा मानने वाले गाढ़ अंधकार में पड़े हैं और जो (सम्भूतिम्‌) आत्मा ह 
2० ही कर्मानुसार जन्मता और मरता है, ईश्वर कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले हैं - 9 


४९४७ वे नास्तिक उनसे भी अधिक घोर अन्धकार में पड़े हैं । २१ 
यि विरार 

र प २८९८१. 
र अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । i 
१६ 2० 4 हि 0 ४ 
र इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ HX 


° भावार्थ - जैसे विद्वान्‌ लोग, कार्य कारण रूप वस्तु से भिन्न-भिन्न उपकार 0९, 


९ लेते और लिवाते हैं और उन कार्य कारण के गुणों को आप जानते और दूसरे i 
न लोगों को भी बताते हैं, ऐसे ही हम सबको निश्चय करना चाहिये । Te 
४० द्र ४९५९ 
छ सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय € सह । 


९८ विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते ॥११॥ Die 
र भावार्थ - कार्य कारण रूप वस्तु निरर्थक नहीं है, किन्तु कार्य कारण के Ro 
गुण कर्म स्वभावों को जानकर, धर्म आदि मोक्ष के साधनों में संयुक्त करके 2२४ 

श अपने शरीरादि के कार्य कारण को जानकर, मरण का भय छोड़कर मोक्षं की हुई 
ब सिद्धि करनी चाहिये । जिस कारण से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, उसमें ही कभी ह 
६ न कमी अवश्य लीन होगा । जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका नाश भी अवश्य बर 
2 होगा, ऐसे निश्चय से निर्भय होकर, मुक्ति के साधनों में यत्नशील होना चाहिये । i 2 


परि अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।॥ - 
oe ततो भूयऽइव ते तमो यऽउ विद्यायारताः ॥१२॥ “208 
भावार्थ - जो अज्ञानी संसारी लोग, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से हानि व 


भक्ष केवल अनित्य अपवित्र दुःख अनात्म रूप अपने और स्त्री आदि के शरीरों को # 

री नित्य पवित्र सुख और आत्म रूप जानकर इनके ही पालन पोषण अंजन-मंजन १ 

टन में सदा लगे रहते हैं, न वेदों का स्वाध्याय करते न ही विद्वानों का सत्संग करते श्र 

47 हैं, ऐसे विषयों में लम्पट अविद्यारूप अन्धकार में पड़े अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म खय a 

आ क व्यर्थ खो रहे हैं | जो शास्त्र अन्य अनेक प्रकार की विद्या तो पढे है हु र 
परन्तु प्रभु का ज्ञान और उसकी प्रेम भक्ति से शून्य हैं। न वेदों को पढ़ते सुनते 
अनात्मविद्या के अभ्यासी हैं, वे उन मूर्खा से भी गए गुजरे हैं । मूर्ख तो रस्ते 

हि पर आ सकते हैं, परन्तु वे अभिमानी लोग नहीं आ सकते । 


बट मधशव'कल्यार्णचिय 0८ जिलिश्वकरू्थाण" का पका का कक मिल. छ 32 (२५२५५ 
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२ अन्ये 2२५२ 
३ f न्यदेवा हुर्विद्यायाऽअन्यदाहुरविद्यायाः । A 

> i 
4 3 इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ ; 


५५% : भावार्थ - अनादि गुणयुक्त चेतन से जो उपयोग होने योग्य है, वह अज्ञान है: ४ 
ध्य युक्त जड़ से कदापि नहीं और जो जड़ से प्रयोजन सिद्ध होता है, वह चेतन A 
क हु से नहीं । सब मनुष्यों को विद्वानों के संग, योग, विज्ञान और धर्माचरण से इन “9 ५९५% 


९४९४ दोनों का विवेक करके दोनों से उपयोग लेना चाहिये । 


९४३४ 0202 
SS विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय ९ सह । . 
SE _ अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते॥१४॥ २ 


॥ भावार्थ - जो विद्वान्‌ पुरुष विद्या-अविद्या के यथार्थ रूप को जानं लेते हैं 
५ ह वे महापुरुष जड़ शरीरादि को और चेतन आत्मा को परमार्थ के कामों में लगाते 
री हुए मृत्यु आदि सब दुःखों से छूटकर सदा सुख को प्राप्त होते हैं । यदि जड़ 
२2४4 प्रकृति आदि और शरीरादि कार्य न हो तो परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे करे 

f और जीव कर्म, उपासना और ज्ञान के सम्पादन करने में कैसे समर्थ हो? इससे 
i यह सिद्ध हुआ कि, न केवल जड़ से, न केवल चेतन से; न केवल कर्म से 

श और न केवल ज्ञान से, कोई धर्मादि की सिद्धि करने में. समर्थ होता है । 


Ne 
घ्य वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । 
SS ओम्‌ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृत स्मर ॥१५॥ 


क 


आप, अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ परमात्मा के ओ३म्‌ नाम का जाप और मन 

से उस परम प्यारे प्रभु का ध्यान करते रहोगे तो आपको मरण समय में भी 
उसका जाप और ध्यान बन सकेगा | इसलिए हम सब को चाहिये कि ओउम्‌ ४% 

का जाप और उसके अर्थ परमात्मा का सदा चिन्तन किया करें, तब ही हमारा हु 


< कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं । - 
< ः अग्ने नय सुपथा राये 5 अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । - 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽउक्तिं विधेम ॥१६॥ धर 


शर 
भावार्थ - हे सर्वान्तर्यामी जगदीश ! आप हमारे सबके ज्ञान और कर्मो को - 4 
है 2.२ 
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ही स्तुति करते हैं। 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओम्‌ खं ब्रह्म ॥१७॥ 
भावार्थ - जो पुरुष धन को प्राप्त.होकर धन को शुभ कामों में लगाते हैं, 
पाप कर्मों में कभी नहीं लगाते वे पुरुष धन्यवाद के योग्य हैं । प्रायः सुवर्णादि 
धन से प्रमादी लोग, पाप करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते । इसीलिये हु 
मंत्र में कहा है कि सुवर्णादि धन से मुक्ति का द्वार ढका हुआ है, इसीलिए उपनिषद्‌ हु 


A 
| | 
हि 
। | 


में कहा है “तत्त्व पूषन्‌ अपावृणु' हे सबके पालन पोषण कर्ता प्रभो ! उस विघ्न ॥ र 
को दूर कर ताकि मैं मुक्ति का पात्र बन सकूँ । 'ओ३म्‌' यह परमात्मा का सबसे 
उत्तम नाम है । इस नाम की उत्तमता वेद, उपनिषद्‌, दर्शन और गीता आदि 
स्मृतियो में वर्णन की गई है । इसमें वेदों को मानने वालों को कभी संदेह नहीं 
हो सकता । उसको (खम्‌) आकाश की न्याई व्यापक और सबसे बड़ा होने 
से वेद ने 'ब्रह्म' कहा है । 
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यजुर्वेद का इकत्तीसवाँ अध्याय ५८ 
विशेष आयोजनों के समय इन मंत्रों की आहुतियाँ देवें 
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सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । डी 
स भूमि सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्कुलम्‌ ॥१॥ 


४ प्राणियों के अनन्त शिर, नेत्र, पग आदि अवयव हैं, जो पृथिवी आदि से उपलक्षित धर 
पाँच स्थूल और पाँच सूक्ष्म मूतों से युक्त जगत्‌ को अपनी सत्ता से पूर्ण कर, ९% 


2 ९ 

i जहाँ जगत्‌ नहीं वहाँ भी पूर्ण हो रहा है । उस जगत्‌ कर्त्ता परिपूर्ण जगत्पति पर 
परमात्मा, चेतनदेव की उपासना करनी चाहिए। किसी जड़ पदार्थ को परमेश्वर हे 228 
3535७ 


मानना और उस जड़ पदार्थ को ही भोग लगाना, उसी को प्रणाम करना, पंखा 


नदि AA 
२४७ व चामर फेरना महामूर्खता है । परमेश्वर ने ही सब जगत्‌ के पदार्थो को बनाया, हू 
५१ ईश्वर रचित उन पदार्थों में ईश्वरबुद्धि करके, उनको भोग लगाना नमस्कारादि हु > 
> $९४५ करना, महामूर्खता नहीं तो.और क्या है? 9 || A 
पुरुषऽएवेद९ सर्व यद्भूतं यचच भाव्यम्‌ । E 
उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ 2 
मनुष्यों AA 
भावार्थ - हे मनुष्यों | जब-जब इस जगत्‌ की रचना हुई तब-तब उस समर्थ हु र 
- प्रभु ने ही इस जगत्‌ को रचा, वही सदा इसका पालन-पोषण और धारण करता हू ५९६ 
० रहा, अब कर रहा है, आगे भविष्य में भी इसकी रचना पालन-पोषण-घारण हट 
229 करना आदि काम करता रहेगा | और मुक्ति-सुख भी उसी जगन्नियन्ता परमात्मा ॥२; 
त के अधीन है । वही प्रभु अपने प्यारे, अपने जीवन को पवित्र वेदानुसार पवित्र - 
iN बनाने वाले ज्ञानी भक्तों को मुक्ति देकर सदा सुखी रखता है। ॥ 2 
१४2 व र्र 
AANA ४ रि 
चा . एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । है 2 
2 रे ग टे 
५ 2 पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ ne 
i (भावार्थ - यह मूत भौतिक सब संसार इस जगत्पति की महिमा है। उस है रे 
क प्रभु ने ही सारे जगत्‌ को अपनी शक्ति से रचा और वही इसका पालन पोषण “ > 
AS प 
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कर रहा है । इस जगत्‌ से वह बहुत ही बड़ा है, सारे चराचर जगत्‌ के सब ९ 
भूत इस प्रभु के एक अंश में पड़े हँ । उस जगदीश के तीन पाद स्वस्वरूप में हु 
वर्तमान हैं । वही अविनाशी प्रकाशस्वरूप और सदा मुक्तस्वरूप है। कभी बंधन हु 
में नहीं आता और अपने-अपने भक्तों के सकल बंधनों को काटकर उनको मुक्ति है 


प्रदान करता है । 


त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः .पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशनेऽअभि ॥४॥ 


भावार्थ - परमात्मा कार्य जगत्‌ से पृथक्‌, तीन अंशों से प्रकाशित हुआ, 
एक अंश अपने सामर्थ्य से सब जगत्‌ को बार-बार उत्पन्न करता है । पश्चात्‌ 
उस चराचर जगत्‌ में व्याप्त होकर स्थित है । इन मंत्रों में परमात्मा के जो चार 
पाद वर्णन किये हैं, यह एक उपदेश करने का ढंग है । उस निराकार प्रभु के 
वास्तव में न कोई हस्त है न पाद | पुनः इस कथन का कि, वही प्रभु एक 
अंश से जगत्‌ को उत्पन्न करता है, तीन अंशों में पृथक्‌ रहता है, भाव यह 
है कि सारे जगत्‌ से प्रभु बहुत बड़ा है जगत्‌ बहुत ही अल्प है । अनन्त ब्रह्माण्डों 
को रचता हुआ भी इनसे पृथक्‌ है और बहुत बड़ा है । 
ततो विराडजायत विराजोऽअघि पूरुषः 
स जातोऽअत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥५॥ 
भावार्थ - परमात्मा से ही सब समष्टिरूप जगत्‌ उत्पन्न होता है । वह प्रभु 
उस जगत्‌ से पृथक्‌, उसमें व्याप्त होकर भी, उसके दोषों से लिप्त न होके इस 


सबका अधिष्ठाता है। ऐसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सदा आनंद स्वरूप जगदीश 
की ही उपासना करनी चाहिए । 


तस्माद्चज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
'पर्शूस्तोश्चक्रे वायव्यानारण्या गराम्याश्च ये ॥६॥ | 
भावार्थ - सब के पूजन योग्य और नेत्र, श्रोत्र, प्राणादि अमूल्य अनन्त पदार्थों 

के दाता परमात्मा ने दधि, दुग्ध, घृत आदि भोज्य पदार्थ हमारे लिए उत्पन्न 
किए हैं। उसी जगत्पति ने वन में रहने वाले सिंह, शूकर, शृगाल, मृगादि भागने 
वाले पशु बनाए और उसी प्रभु ने नगरों में रहने वाले गौ, घोड़ा, उँट, भैंस, 
बकरी, भेड़ आदि उपकारी पशु बनाए, जो सदा हमारी सेवा कर रहे हैं। दयामय . 
प्रभो ! आपको, जो पुरुष स्मरण नहीं करते, आपकी वैदिक आज्ञा को न मानकर 
संसार के मोगों में फॅसे रहते हैं, ऐसे कृतघ्न दुष्ट पापियों को जितने भी दुःख 
हों थोड़े हैं । | 
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रु तस्माचज्ञात्सर्वहुतऽऋचः सामानि जज्ञिरे 
इ छन्दा ४ सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥७॥ 
$2 भावार्थ - उस परम कृपालु जगत्पिता ने, हमारे इस लोक और परलोक 


खर के अनन्त सुखों की प्राप्ति के लिए चार वेद बनाए, उन वेदों को पढ़ सुनके 
३४ हम, लोक परलोक के सब सुखों को प्राप्त हो सकते हैं। परमात्मा के ज्ञान और 
९४ उपासना के बिना मुक्ति सुख नहीं प्राप्त हो सकता और उसका ज्ञान और उपासना 
की बिना वेदों के पढे सुने नहीं हो सकता | महर्षि लोगों का वचन है “नावेदविन्मनुते 
क तं बृहन्तम्‌' वेदों को न जानने वाला कोई भी पुरुष उस व्यापक प्रभु को नहीं 


जान सकता । ऐसे लोक परलोक के सुख की प्राप्ति के लिए, हम सबको वेदों 
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3 का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना आवश्यक है । बिना वेदों के न कोई ईश्वर 


रे 
| का ज्ञानी हो सकता है, न ही मक्त । जिसका ज्ञान नहीं हुआ उसकी भक्ति कैसे ? 
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यत तस्मादश्वा5अजायन्त ये के चोभयादतः । 

a गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्ञाताऽअजावयः ॥८॥ 

(९१४० भावार्थ - उस जगत्‌ रचयिता परमात्मा ने अपनी शक्ति से घोड़े, गधे, ऊँट 
॥ आदि नीचे ऊपर दोनों ओर दाँतों वाले पशु उत्पन्न किये, एक ओर दांतों वाले 

४ बैल, भेस आदि प्राणी उत्पन्न किये । उसी प्रभु ने बकरी, भेड़ आदि प्राणी उत्पन्न 

2६ किये हैं । इस वेद मंत्र में जो घोड़ा, गाय, बकरी और भेड़ इतने थोड़े प्राणियों 

का वर्णन है वह संसार के लाखों प्राणियों का उपलक्षण है, अर्थात्‌ वह 
री सर्वशक्तिमान्‌ जगन्नियन्ता प्रभु, अपनी अचिन्त्य शक्ति से लाखों प्रकार के प्राणियों 

के शरीरों को सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न और प्रलय काल में सबका संहार भी 
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| तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 

य तेन देवाऽअयजन्त साध्याइऋषयश्च ये ॥९॥ 

Ne भावार्थ - विद्वान्‌ मनुष्यों को, चराचर संसार के कर्त्ता-धर्त्ता जगदीश्वर का, 
N शम, दम, विवेक, वैराग्य, धारणा, ध्यान आदि साधनों से पवित्र हृदय रूप मंदिर 
क में, सदा पूजन करना चाहिए। बाहिर के पूजने के ढंग, जो बहिर्मुखता के कारण 
न हैं, उनसे सदा विद्वान्‌ पुरुषों को स्वयं बचकर, अज्ञानी पुरुषों को भी बचाना 
ज्र चाहिए । जो विद्वान्‌ कहलाकर स्वयं बाहिर के पाखंड और दम्भ में फॅसे और 
र दूसरों को उन्हीं में फँसाते हैं वे विद्वान्‌ ही नहीं महामूर्ख और स्वार्थी है । ऐसे 
bd दम्मी, कपटी पुरुषों से परे रहने में ही कल्याण है । 
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ष्र. यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । ० 
र्र फल ४ न 

528) मुखं किमस्यासीत्कि बाहू किमूरू पादा5उच्येते ॥१०॥ 


> ॥ भावार्थ - इस जगत्‌ में ईश्वर का सामर्थ्य असंख्य है, उस समुदाय में उत्तम 
A अंग मुख अर्थात्‌ मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ हैं ? बाहूबल, 
४२४ वीर्य्य, शूरता और युद्ध-विद्या आदि गुणों से कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है ? व्यापार, 
> कृषि आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है ? मूर्खता आदि नीच गुणों र 
$ से किसकी उत्पत्ति हुई है ? इन चार प्रश्नों के उत्तर आगे के मंत्र में दिए हैं। न 
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NAS ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः ¦ है 
> = ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या &शूद्रोऽअजायत ॥११॥। हा 
2 भावार्थ - जो मनुष्य वेद विद्या और शमद्वमादि उत्तम गुणों में मुख के तुल्य हूर 
2 उत्तम, ब्रह्म के ज्ञाता हों वे ब्राह्मण; जो अधिक पराक्रम वाले भुजा के तुल्य हॉ 
र कार्यों को सिद्ध करने हारे हों वे क्षत्रिय; जो व्यवहार विद्या में प्रवीण हों वे वैश्य 
AY और जो सेवा में प्रवीण, विद्या हीन, पगों के समान मूर्खपन आदि नीच गुणयुक्त नः 
रछ हैं, वे शूद्र मानने चाहिए । ऐसी वर्ण व्यवस्था गुण कर्म अनुसार ही वेद कथित | 


४४७ है | जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न ही कोई क्षत्रियादि | सब वेदानुयायी मनुष्यों हूर 
2 को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था के अनुसार आप चलें और औरों को चलाएँ | ह 
225 चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽअजायत i शः 
2238 श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्रिरजायत ॥१२॥ | न्‌ 
NAS भावार्थ - सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ने प्रकृति रूप उपादान कारण से, षः 
3028 इस ब्रह्माण्ड रूप विराट शरीर को उत्पन्न किया । उसमें चन्द्रलोक मन स्थानी हू 
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जानना चाहिए। सूर्यलोक नेत्ररूप, वायु और प्राण श्रोत्र के तुल्य, अग्नि मुख के ह 
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तुल्य है, ऐसा जानना चाहिए । । 
नाभ्याऽआसीदन्तरिक्ष ९ शीर्ष्णो द्य: समवर्त्तत । “ | 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ २ऽअकल्पयन्‌॥१३॥ |: 

भावार्थ - इस संसार में जो-जो कार्यरूप पदार्थ हैं, वे सब, विराट्‌ का ही | 
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अवयव रूप जानना चाहिये । ऐसे विराट्‌ को भी जब परमात्मा ने बनाया तब हु 
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९ SN जड़ है, जड़ से अपने आप कुछ उत्पन्न हो नहीं सकता । जीव अल्पज्ञ परतंत्र हु AN म 
A और बहुत ही थोड़ी शक्तिवाला है। सूर्य, चन्द्र आदि लोक लोकान्तरों का जीव हु A 
2." द्वारा बनना असंभव है । - 20222 
¢ 0" शो 2 र्य 
कर $ ७, >: 
303. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । i 
कै 2200 टर ६) ॥ त, ष्र (9 
न वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म5इध्म: शरद्धविः ॥१४॥ ही ५५६ 


४२ भावार्थ - जब बाह्य सामग्री के अमाव में संन्यासी विद्वान्‌ महात्मा लोग, हु: 
A संसार कर्त्ता ईश्वर की उपासना रूप मानस ज्ञान यज्ञ को विस्तृत करें, तब हु ९4 


र [| पूर्वाहादि काल ही साधनरूप से कल्पना करने चाहिए । - हि छु 

> 

रा सप्तास्यासन्परिधयरित्रः सप्त समिधः कृता छ ४ 

या देवा यद्यज्ञं तन्वाना$अबध्नन्पुरुषं पशुम्‌ ॥१५॥ है ९% 

९९ भावार्थं - विद्वान्‌ लोग इस अनेक प्रकार से कल्पित परिधि आदि सामग्री हू 2 
२० से युक्त मानस यज्ञ को करते हुए, उससे पूर्ण परमेश्वर को जानकर कृतार्थ होते हु ५ 

5 ४४ हे । इस यज्ञ की इक्कीस समिधा रूप सामग्री ऐसी है - मूल प्रकृति, महत्तत्त्व - 2% 

९७२ ५७ 


SS अहंकार, पाँच सूक्ष्म मूत, पाँच स्थूल भूत, पाँच ज्ञान इन्द्रियाँ और सत्त्व, रजस्‌, 
2.2 तमस्‌ यह तीन गुण २१ समिधा है । गायत्री आदि सात छन्द परिधि हैं, अर्थात्‌ 
ई हर चारों ओर से सूत के सात लपेटों के समान हैं । 
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Aa यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
AA ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पर्वे साध्याः सन्ति देवा: ॥१६॥ 


९ 23 भावार्थ - सब मनुष्यों को चाहिये कि विवेक वैराग, शम, दमादि साधनों 


AAA 


TT कान का हन काच्या ळा का 
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i से युक्त होकर उस दयामय परमात्मा की उपासना करें । इस संसार में अनादिकाल - 
£84 से, इस भक्ति उपासना रूप धर्म से जैसे पहले मुक हुए विद्वान्‌ सदा आनंद ॥ 
NS को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे ही हम सब लोग भी, उस जगत्पति जगदीश की श्रद्धा, ॥ 
९ भक्ति और प्रेम से उपासना करके, सब दुःखों से रहित सदा आनंद धाम मुक्ति ॥ 
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४3 को प्राप्त होवें । ॥ 2 
र हि 
028 अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्मणः समवर्त्तताग्रे A 
AA तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति देवत्वमाजानमग्रे ॥१७॥ ॥ 
४२: A ९ 
| NN भावार्थ - सम्पूर्ण संसार का जनक जो परमात्मा, प्रकृति और कार्य हू 
सूक्ष्म तथा स्थूल मूतों से, सब जगत्‌ को और उसके, शरीरों के रूपों को बनाता - 2 
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वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमा दित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥१८॥ 
भावार्थ - मुमुक्षु पुरुष को कोई महानुभाव विद्वान्‌ उपदेश करता है कि मुमुक्षो ! 
मैं उस परमात्मा को जानता हूँ। जो सर्वज्ञतादि गुणयुक्त-सूर्य के समान प्रकाश 
स्वरूप, अज्ञान अंधकार से परे वर्तमान, सर्वत्र पूर्ण है । इसी को जानकर मनुष्य 
बारम्बार जन्म मरण से रहित हुआ मुक्तिधाम को प्राप्त होकर, सदा आनंद में 
रहता है । इस प्रभु के ज्ञान और भक्ति के बिना, मुक्तिधाम के लिए दूसरा कोई 
मार्ग नहीं है । इसीलिए बहिर्मुखता के हेतु घंटे घड़ियाल बजाना, अवैदिक चिन्ह 
तिलक छाप आदि लगाना, कान फाड़कर उनमें मुद्रा धारण करना कराना, सब 
व्यर्थ और वेद विरुद्ध हैं । यह सब स्वार्थी, नास्तिक वेदविरोधियों के चलाए 


हुए हैं । 
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प्रजापतिश्चरति गर्भेऽअन्तरजायमानो बहुधा वि जायते । 

तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥१९॥ 

भावार्थ - सर्वपालक परमेश्वर, स्वयं उत्पन्न न होता हुआ अपने सामर्थ्य 
से जगत्‌ को उत्पन्न कर और उसमें प्रविष्ट होके सर्वत्र विचरता है अर्थात्‌ सर्वत्र 
विराजमान है। उस जगदीश्वर के स्वरूप को विवेकी महात्मा लोग ही जानते 
हैं । उस सर्वाधार परमात्मा के आश्रित ही सब लोक स्थित हो रहे हैं । ऐसे 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता, अन्तर्यामी प्रभु को जानकर ही हम सुखी 
हो सकते हैं । 


यो देवेभ्यऽआतपति यो देवानां पुरोहितः । 

पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रूचाय ब्राह्मये ॥२०॥ 
भावार्थ - जो जगत्पिता परमात्मा भूत भौतिक संसार की उत्पत्ति से प्रथम, 
विचाररूपी तप करता है | जैसे घट का निमित्त-कारण कुलाल घट की उत्पत्ति 
से पूर्व जिस प्रकार का घट बनाना हो वैसा ही विचार करके घट को बनाता 
है, ऐसे ही ईश्वर विचार कर (उसका नियम ही विचार है) संसार को उत्पन्न छ 
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करता है। संसार के देव सूर्य, चन्द्र, बिजली आदिको से वह प्रभु पूर्व ही विद्यमान हूर 


था । ऐसे वेद निरूपित प्रकाश और तेजोमय जगदीश को, बहुत नम्रतापूर्वक हम हु द 
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सब प्रेम मक्ति से बारम्बार प्रणाम करते हैं । >> 
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रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवाऽअग्रे तदब्रुवन्‌ । 

यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवाऽअसन्वशे॥२१॥ 
भावार्थ - ब्रह्मज्ञान ही हम सब को आनंद देने वाला और मनुष्य की रुचि 
और प्रीति बढ़ाने वाला है । उस ब्रह्मज्ञान को विद्वान्‌ लोग, अन्य मनुष्यों को 
उपदेश करके, उनको आनन्दित कर देते हैं, जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को 


| i जानता है, उसी ज्ञानी पुरुष के मन आदि सब इन्द्रिय वश में हो जाते हैं । 


श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्चे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌। 
र इष्णन्निषाणामु मऽइषाण सर्वलोकं मऽइषाण ॥२२॥ 
2 श भावार्थ - हे परमात्मन्‌ ! संसार भर की सर्व शोभारूपी श्री और संसार 
#2 भर की सब विभूति धन ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी ये दोनों आपकी स्त्रियाँ हैं । जैसे 
पतिव्रता स्त्री अपने पति के अधीन रहती है, ऐसे ही सब शोमा और सब प्रकार 
। की विभूति आपकी आज्ञा में सर्वदा वर्तमान है दिन-रात (पार्श्वे) पासे और 
५९५९५ सब नक्षत्र आप के रूप > तुल्य हैं । द्युलोक और पृथिवी खुले मुख के तुल्य 
९ हैं, अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ आपके अधीन है आपकी आज्ञा से बाहिर कुछ मी 
5 १ नहीं है, ऐसे महासमर्थ जगत्पति आप पिता से ही हमारी प्रार्थना है कि हमें शोभा 
४४४ और विभूति प्रदान करें और सब लोकों के सुख प्राप्त करावें । सर्व दुःख निवृत्ति 
५505 पूर्वक, परमात्म प्राप्ति रूपी मुक्ति भी हमें कृपा कर प्रदान करें । 
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अथ वैदिक श्री सूक्तम्‌ 

निम्नलिखित मंत्रों का पाठ (अर्थ सहित मनन करके) अपने श्री अर्थात्‌ सुख 
समृद्धि (धन, सम्पत्ति एवं शान्ति) की वृद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए | 
यदि इच्छा हो तो इनसे आहुतियाँ भी दी जा सकती हैं । 


ओ३म्‌ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्व मे धीतिश्च मे क्रतुश्च 
मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१॥ (य.१८।१) 

अर्थ - हे प्रभो ! मेरा अन्न, मेरा ऐश्वर्य, मेरा प्रयत्न, प्रबंध, ध्यान, प्रज्ञा, 
स्वर, प्रशंसा, कीतिं, श्रुतिज्ञान, कान्ति तथा मेरा सुख यज्ञ के द्वारा सुसम्पन्न 
9 हो ॥१॥ 


प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च मेऽआधीतं च मे वाक्‌ 
च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ 
॥२॥ (यजु. १८।२) 

हे ईश्वर ! मेरा प्राण, अपान, व्यान एवं अन्य प्राण, मेरा चित्त, विचार, वाणी, 
मन, थक्षु एवं श्रोत्र, मेरा चातुर्य तथा बल यज्ञ से सुसम्पन्न हो ॥२॥ 
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ओजश्च मे सहश्च मऽआत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि 
च मेऽस्थीनि च मे परूश्5षि च मे शरीराणि च मऽआयुश्च मे जरा च 
मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥३॥ (यजु. १८।३) 

हे जगदीश्वर ! मेरा ओज, साहस, आत्मिक बल, शरीर, घर एवँ कवच, 
मेरे अंग, अस्थियाँ, जोड़ एवं सभी शरीरावयव, मेरी आयु तथा वृद्धावस्था ये 
सभी यज्ञ द्वारा सुसम्पन्न हों ॥३॥ 
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ज्यैष्ठ्यं च मऽ आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मेऽमश्च मेऽम्भश्च = 
मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्षिमा च मे द्राधिमा | 
च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥४॥ (यजु. १८४) ह 

अर्थ - मेरा बड़प्पन, स्वामित्व, मानस कोप, क्रोध और उद्वेग, मेरी सौम्यता, # 
विजय, उदारता, महिमा तथा मेरा विस्तार, दीर्घजीवन, वंश परम्परा, धनधान्य - 
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वृद्धि एवं समृद्धि यज्ञ के द्वारा ही सुसम्पन्न हो ॥४॥ 
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सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनिं मेधामयासिष २४ स्वाहा ॥५॥ (यजु. ३२।१३) 
अर्थ - अद्भुत्‌ गुण-कर्म स्वभाव वाले, प्रीति के विषय, प्रसन्न करने वाले 
४९ सदा प्रसन्न, जीव के कमनीय तथा ब्रह्माण्ड के स्वामी परमेश्वर की उपासना 
a ब सत्यक्रिया व वाणी से सबकी सेवा करके मैं धन एवं उत्तम मेधा की याचना 
करता हूँ ॥५॥ * 


| ye 
यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरू स्वाहा ॥६॥ 
९ (यजु.३२/१४) 
अर्थ - हे प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! ऋषि मुनि आदि विद्वान्गण तथा पितर 
(पालक) जन जिस उत्तम बुद्धि वा धन को प्राप्त होकर आपकी उपासना करते 
(रहे) हैं । उस बुद्धि एवं धन से आज मुझे सत्यवाणी से प्रशंसित बुद्धि तथा 
धन वाला कीजिए ॥६॥ 


मेधां मे वरूणो ददातु मेधामग्नि: प्रजापतिः । 
मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेघां धाता ददातु मे स्वाहा ॥७॥ 
(यजु.३२।१५) 
अर्थ - हे वरणीय परमेश्वर ! धर्मयुक्त क्रिया से मुझे शुद्ध बुद्धि व धन दीजिए। 
हे अग्रनायक तथा प्रजापालक परमेश्वर ! हे परम ऐश्वर्यशाली तथा सर्वप्रेरक 
प्रभो ! आप मुझे मेघा प्रदान करें । हे विधाता ईश्वर ! मुझे तथा सब को सुमेधा 
॥ प्रदान कीजिए॥७॥ 
इंद मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम्‌ । 
मयि देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा ॥८॥ 
| (यजु ३२।१६) #, 
अर्थ - मेरे ब्रह्म तथा क्षात्रबल दोनों श्री को प्राप्त हों देवगण मुझमें अतिश्रेष्ठ हु ४४ 
२% लक्ष्मी को स्थापित करें । हे परमेश्वर ! तेरी उस श्री के लिए मैं सदा सत्य 
श धर्म युक्त क्रिया करूँ ॥८॥ 
मनसः काममाकूतिं वाचः . सत्यमशीय । 


पशुना & रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा ॥९॥ 
न (यजु, ३९।४) 
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८२ ळा चिनी जा ळे छडी छु 
रेप र; 
बिजी अर्थ - मन की इच्छा शक्ति व प्रेरणा शक्ति को और वाणी की सत्यता को ५ 
३/९ मैं सत्य क्रिया से ही प्राप्त करूँ । पशु-समृद्धि, अन्न का रस, यश और श्री, हुई 
१०९ हे प्रभो मुझ में सदा स्थिर रहें ॥९॥ बरु 
> कया नश्चित्रडआ भुवदूती सदा वृधः सखा । = 
र्ड कया शचिष्ठया वृता ॥१०॥ (यजु. ३६।४) ® 
अर्थ - है परमेश्वर । हम नहीं जान पाते कि आप किस प्रकार विचित्र (गुप्त) 8 
बि गुण कर्म स्वभावों से युक्त रक्षण आदि क्रियाओं से अत्यन्त उत्तम प्रज्ञायुक्त - 
९ वर्तनक्रिया से हमारे सदा वृद्धि करने वाले मित्र बन जाते हैं । उसी क्रिया से = 
> ही हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में समर्थ हो पाते हैं ॥१०॥ (ई 
0 ' अग्ने नय सुपथा राये 5 अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । - 
| युयोध्यस्मझुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥११ जई 
A (यजु. ४०१६) छल 

> ॥ अर्थ - हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ । हम लोगों को ऐश्वर्य व सुख के लिए ह 

बच सुपथ से ले चलिए । हे सब सुखों के दाता देव ! आप समस्त कमा और विज्ञानों हर 
24 को जानते हैं। अतः हमसे कुटिल पापों को दूर कीजिए। इसी कारण हम आपके ॥ 

>> लिए बहुत सी नम्रतापूर्वक प्रशंसा (स्तुति) सदा किया करें ॥११॥ टि 

22 


2 दिवो वा विष्णऽउत वा पृथिव्या महोवाविष्णऽउरोरन्तरिक्षात्‌ । # 
र उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवेत्वा ॥१२॥ हु 
AY | (यजु. ५१२९) हु 
> अर्थ - हे सर्वव्यापक विष्णु परमेश्वर ! द्युलोक से या पृथिवीलोक से या ॥ 
हु महान्‌ एवं विस्तृत अन्तरिक्ष से हमारे दोनों हाथों को दक्षिण पार्श्व वा वाम पार्श्व ॥ 


4223 
3 से घन ऐश्‍वर्या से भर दीजिए । हम यज्ञ के लिए आपकी स्तुति करते हैं ॥१२॥ 
८ १ 
2 भूरिदा भूरि देहि नो मा दभ्रं भूर्या भर । f 
A भूरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥१३॥ (ऋक्‌ ४।३२२०) . - 
2% अर्थ - हे बहुत धनदाता ऐश्वर्यवन्‌ ! आप हमें बहुत धन ऐश्वर्य दीजिए | | 
ही 


RS थोड़ा न दीजिए | बहुत अधिक अच्छे प्रकार के धनों से हमें परिपूर्ण कर दीजिएं। 
2४% हे ऐश्वर्यवन्‌ ! आप निश्चय बहुत अधिक धन तथा ऐश्वर्य देना चाहते हैं ॥१३॥ हु 


कह. इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि घेहि चितिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। । 


NY पोषं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्मानं वाचः सुदिनत्वमह्ाम्‌ ॥१४॥ i 
A े (ऋक्‌ २।२१।६) | 


रे 
AAAS 


अर्थ - हे महाऐश्वर्यवन्‌ । हम लोगों के लिए बल की उस प्रकृति को धारण हौ i 


| AR 4 कीजिए जिससे विद्या का अर्जन, उत्तम ऐश्वर्य, पुष्टि, धनों तथा शरीरों की रक्षा, ॥ NS 


५23 वाणी का बोध, स्वादिष्ट भोग, सुखपूर्वक दिन और धर्मयुक्त धनों को प्राप्त किया - 5 


२०९ क 
घयी जां सकता है॥१४॥ 


भूर्भुवः स्व: । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिताबभूव। - ५५ 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥१५॥ a 
(ऋ १०/१२१/१०) Rt 
अर्थ - हे सचिदानन्दस्वरूप ! प्रजा के स्वामी ईश्वर ! ये सब चराचर भूत = 
४९ हैं, उनका आप से भिन्न कोई भी शासक नहीँ है । इसलिए जिस कामना को डू 
“क्न लेकर हम आपकी उपासना करते हैं, वह अभीष्ट हमारे लिए हो । जिससे हम हुई 


ब्रि धनैश्वर्यों के स्वामी हों ॥१५॥ 
श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पाश्वें नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । हॉ 
इष्णन्निषाणामुं मऽइषाण सर्वलोकं मऽइषाण ॥१६॥ (यजु.३१।२२) हः 

अर्थ - हे प्रमो आपकी श्री और लक्ष्मी शक्तियाँ दो पत्नियों के तुल्य हैं। हु 

२२ दिन रात पार्श्व के समान हैं । नक्षत्र आपके रूप को प्रकट कर रहे हैं । द्युलोक हु 

, 2 और पृथ्वी लोक आपके विशाल मुख के तुल्य हैं । सो आप मेरे परोक्ष सुख ह 

४४ को, जिसकी मैं कामना करता हूँ, उसे पूर्ण कीजिए । मेरे लिए सब लोकों के 

४७ ऐश्वर्य प्रदान करने की आप कृपां कीजिए । कृपा करके सब सुख तथा ऐश्वर्य 

४ प्राप्त कराइये ॥१६॥ 
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॥ इति वैदिक श्री सूक्तम्‌ ॥ 
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आर्यो के सोलह संस्कार 


जिस क्रिया से शरीर, मन और आत्मा उत्तम हो उसको संस्कार कहते हैं। 
संस्कार किसी वस्तु के पुराने स्वरूप को बदल कर उसे नया स्वरूप दे देता 


Fd 
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है। जैसे सुनार अशुद्ध सोने को अग्नि में तपाकर उसे शुद्ध बना देता है, वैसे बू 
ही वैदिक संस्कृति में उत्पन्न होने वाले बालक को संस्कारों की भट्टी में डालकर ह 
उसके दुर्गुणों को निकाल कर उसमें सद्गुणों को डालने का प्रयास किया जाता बि 
है, इसी प्रयत्न को संस्कार कहते हैं । | 


चरक ऋषि ने कहा है - “संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते' अर्थात्‌ पहले 
९5 से विद्यमान दुर्गुणों का हटाकर उनकी जगह सद्गुणों का आधान करने को संस्कार षु 
RR कहते हैं ।' बालक का जब जन्म होता है तब वह दो प्रकार के संस्कार अपने हु 
2१२ साथ लेकर आता है। एक प्रकार के संस्कार तो वे हैं, जिन्हें बह जन्म-जन्मान्तरों ह 
22९९६ से अपने साथ लाता है, दूसरे प्रकार के संस्कार वे हैं, जिन्हें वह अपने माता- ॥ 
2 पिता के संस्कारों के रूप में वंश परम्परा से प्राप्त करता है | ये अच्छे भी हो # 
४९१ सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं । संस्कारों द्वारा मानव के नव निर्माण की योजना ॥ 
वह योजना है, जिसमें बालक को ऐसे वातावरण से घेर दिया जाए, जिसमें 
२४४ ह अच्छे संस्कारों को पनपने का अवसर प्राप्त हो और बुरे संस्कारों को वे चाहे हु र 
९/४ पिछले जन्मों के हों, चाहे माता-पिता से प्राप्त हुए हों, चाहे इस जन्म में पड़ने हु 
२ वाले हों, उन्हें निर्बीज कर दिया जाए । हमारी अन्य योजनाएँ भौतिक योजनाएँ [ ८; 
क्ष होती हैं, पर संस्कारों की योजना आध्यात्मिक योजना है। वैदिक संस्कृति का ॥ 2; 
४९४ मूल ध्येय उस मानव का आध्यात्मिक निर्माण करना है जिसके लिए बाँध बांधे 02; 
४९ जाते हैं, नहरें खोदी जाती हैं । 

A जो देश उन्नति करने लगता है, वह योजनाओं का तांतां सा बांध देता है, ह 
४% कोई पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, कीई दस वर्षीय । परन्तु क्योंकि हमारी दृष्टि ह 


Br OR यू ७. 
0०१५, ०००१ 6 


2222४ ४ 
४ आधिभौतिक जगत्‌ तक सीमित है, इसलिए हमारी योजनाओं का उद्देश्य बांध ह 
४४ बांधना, नहरें खोदना, सड़कें बनाना तथा रेलें बिछा देना मात्र रह जाता है । 82 
४ हम भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण समझे बैठे हैं कि मानव का सबसे बड़ा प्रश्न बे 
aN र 
९ हर 
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2 ५ 
2 रोटी का प्रश्न है । रोटी का प्रश्‍न हल हो गया, तो दुनिया के सब प्रशन हल 
i हो गए । बांधों-नहरों से उत्पादन बढ़ गया, तो दूसरी कोई समस्या नहीं रही। i 
A भौतिकवादी समझ में मानव भूख-प्यास का पुतला है, इसके सिवाय कुछ नहीं। nS र 
443: ४ वैदिक विचारधारा मानव को शरीर मात्र नहीं मानती। इसमें संदेह नहीं कि बांध ह 


2 a बांधने, नहरें खोदने, सड़कें बनाने तथा रेलें बिछाने की योजनाएं भी चलनी 


हँ t 


वट चाहिए । परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ये योजनाएं अत्यंत प्रारंभिक योजनाएं हैं, ४४४४ 
A मानव के नव निर्माण की वैदिक दृष्टि से आधारभूत योजना का श्रीगणेश मी £ 
त नहीं । 

A ` बैदिक संस्कृति की सस्ति 
A क संस्कृति की वास्तविक योजना, वह योजना जिसके लिए इस संस्कृति 


RN ने जन्म लिया, संस्कारों द्वारा मानव का नव निर्माण करना है । हम बांध बांधते 
RS हैं, नहरें खोदते हैं, सड़कें बनाते तथा रेलें बिछाते हैं । परंतु वह मानव जिसके 
-- लिए यह सब कुछ करते हैं, वह कहाँ है ? उसके लिए हमने पंचवर्षीय या 


2० ९ 


ष्ठ दस वर्षीय कौन सी योजना बनाई है ? रेलों का तांता बिछ जाए, मोटरें घर- > 


हो जाए, परंतु इन सब का उपयोग करने वाला मानव अगर सचा न हो, ईमानदार ७९४ 
0 4 न हो, दूसरों के दुःख में दुःखी और सुख में सुखी होने वाला न हो, दुराचारी ७९ 
र हो, भ्रष्टाचारी हो, व्यभिचारी हो, तो ये रेल-मोटर, ये नहरें और ये बांध किस. 
४. काम आएंगे ? और क्या, ऐसा हो नहीं रहा ? क्या चारों तरफ चकाचौंध कर 
छ जी देने वाले वैभव की बढ़ती के साथ-साथ उस मानव का जिसके लिए यह संपूर्ण हू 
08 वैभव खड़ा किया जा रहा है, दिनों दिन पतन नहीं हो रहा ? मानव कहां है? हू 


वैदिक संस्कृति ने मानव के निर्माण की योजना को तैयार किया था । इसी ह 
योजना को सफल बनाने के लिए संस्कारों की पद्धति को प्रचलित किया था। ह 
संस्कारों से ही तो मनुष्य बनता है। आत्म-तत्त्व, जन्म-जन्मान्तरों में किस- ॥ 
किस प्रक्रिया में से गुजरा है ? हर जन्म में इस पर संस्कार पड़ते हैं, अच्छे - 
स्व या बुरे - यही तो इस जन्म की, पिछले जन्मों की और अगले जन्मों की कहानी 
लह है । इस संस्कृति में मनुष्य जन्म का उद्देश्य शुभ संस्कारों दारा आत्म-तत्त्व हु 
छ के मैल को धोना है, उसे निखारते जाना है । पिछला मैल कैसे धोया जाए, | 
और नया रंग कैसे चढ़ाया जाए ? यह सब कुछ इस जन्म के संस्कारों द्वारा ७९ 


है 4९ 
(४ क्ट ho 
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ही तो हो सकता है । इस जन्म में बंधकर ही तो आत्म-तत्त्व पकड़ में आता ब 

है। बर्तन हाथ से पकड़कर मंजता है, आत्मा का शरीर में बंधकर मैल धुलता - 

है, मानव शरीर में बंधकर ही उस पर शुम संस्कारों का नया रंग चढता है। ह 

जिस समय जिस क्षण आत्मा मानव शरीर के बंधन में पड़ा उसी समय से हि 

#९ उसी क्षण से वैदिक संस्कृति उस पर उत्तम संस्कार डालना शुरू कर देती दि > 
2 हैं, और उस क्षण तक डालती चली जाती है जब तक आत्म-तत्त्व शरीर को बि 
$ छोड़कर फिर तिरोहित नहीं हो जाता । र 
आत्मा जब-जब शरीर में आता है, तब-तब वैदिक संस्कृति की व्यवस्था $ 


2220५ में संस्कारों की श्रृंखला से उसे ऐसा घेर दिया जाता है, जिससे उस पर कोई डि टर 
अशुभ संस्कार पड़ने ही नहीं पाता । संस्कार तो पड़ने ही हैं, कोई व्यवस्था ॥ दु 
८. बि नहीं होगी तो अच्छों के स्थान में बुरे संस्कार ज्यादा पड़ते जाएंगे, मानव का र 
> निर्माण होने के स्थान में मानव का बिगाड़ होता चला जाएगा । व्यवस्था होगी f >> 
४ तो संस्कारों का नियमन होगा, अच्छे संस्कार पड़ें, बुरे न पड़ें, इस बात का छू पर 
नियंत्रण होगा तो मनुष्य लगातार मनुष्य बनता जाएगा, स्वयं उठता जाएगा, हु क, 


अक्ष समाज को उठाता जाएगा । वैदिक संस्कृति की जो विचारधारा है उसके अनुसार ह 


१९/९ यह जन्म, पिछले जन्म व अगले जन्म यह सब संस्कारों द्वारा आत्म-शोधन ॥ 2. 
अका सिलसिला है, संस्कारों की लगातार चोट से “आत्म-तत्त्व” पर पड़े मैल न ५0 
४९४९ को धो डालने का प्रयत्न है । न्‍ ह 
AN, 2 
5 वैदिक संस्कृति में मनुष्य को बिलकुल बदल देने, उसमें आमूलचूल परिवर्तन - ४१ 
र करने का जो प्रयास किया जाता है, उसमें दो-चार नहीं सोलह संस्कार हैं। = 
र इन संस्कारों का क्रम से नाम निम्न प्रकार है।' श्र > 
a १. गर्भाधान संस्कार ९. कर्णवेध संस्कार = ५४ 
टर 5 ; य ४ 
र २. पुंसवन संस्कार १०. उपनयन संस्कार हर 
2; 
> ३. सीमन्तोन्नयन संस्कार ११. वेदारम्भ संस्कार - 
> ७ ० 
2 ४. जातकर्म संस्कार . १२. समावर्त्तन संस्कार > 
डर र - हर 
र्र ५. नामकरण संस्कार १३. विवाह संस्कार ॥ 
टर र २ 
दर ६. निष्क्रमण संस्कार १४. वानप्रस्थ संस्कार . - 8 
टर छु द २५१५ 
द्र ७. अन्नप्राशन्न संस्कार १५, संन्यास संस्कार ह 
2९ व IN 
टर ८. चूड़ाकर्म संस्कार १६. अन्त्येष्टि संस्कार ॥ प 
८, | टर 
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१. गर्भाधान संस्कार 


वैदिक संस्कृति में गर्भाधान को एक नवीन श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव वाली 
आत्मा को बुलाने के लिए धार्मिक पवित्र यज्ञ माना जाता है । जैसे अच्छे वृक्ष 
2] या खेती के लिए उत्तम भूमि, बीज, खाद, पानी, जलवायु तथा उसकी रक्षा हु 
i आदि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक ऐसे ही एक बलिष्ठ, श्रेष्ठ संस्कार 
fH वाली आत्मा को बुलाने के लिए पति-पत्नी को गर्भाधान से पूर्व ही अनेक प्रकार 
क की तैयारी करनी पड़ती है । 


आयुर्वेद के अनुसार गर्भाधान के लिए न्यूनतम आयु पुरुष के लिए.२५ वर्ष 
i तथा स्त्री के लिए १६ वर्ष तो होना ही चाहिए, इससे अधिक हो तो और अच्छा 
हे क्योंकि २५ वर्ष पूर्व पुरुष का वीर्य तथा १६ वर्ष पूर्व स्त्री का बीज व गर्भाशय 
न अपरिपक्र होते हैं। अपरिपक्क अवस्था में किया गया गर्भाधान श्रेष्ठ संतान उत्पन्न 
नहीं कर सकता । 


। I ॥ 


का पालन करते हुए) बलवान्‌, रूपवान्‌, विद्वान्‌, गौराङ्ग, वैराम्यवान्‌, संस्कारों 2 
॥ वाली जीवात्मा को प्राप्त कर सकते हँ । इसके लिए ब्रह्मचर्य, उत्तम खान-पान 22 
॥ व विहार, स्वाध्याय, सत्संग, दिनचर्या, चिंतन आदि बातों का जैसा योग्य है, 42९: 


॑ 
१९ 
> 
०८ 
क, 


f वैसा पालन करना पड़ता है । आयुर्वेद विषयक ग्रंथों में ये बातें विस्तार से बतायी 
गई हैं । उनको देखना चाहिए । 

I 
| ऐसा सुनते हैं कि विवाह के बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने जब रुक्मणी से पूछा 22% 
न कि तुम्हारी क्या इच्छा है तो रुक्मणी ने उत्तर दिया कि मैं आप जैसी सन्तान ७२४५ 
है चाहती हूं । तो भगवान्‌ कृष्ण ने कहा मेरे जैसी सन्तान प्राप्त करने के लिए > 
॥ हम दोनों को १२ वर्ष तक एकान्त स्थान पर ब्रह्मचर्य का पालन करना पडेगा, ह i 
दोनों ने ऐसा ही किया । तब प्रद्युम्न जैसी सन्तान बनी, जो भगवान्‌ कृष्ण के - 22006 
ही समान गुणों वाली थी । ये १२ वर्ष उन्होंने रज-वीर्य की पुष्टि, संस्कारों ॥ 

की श्रेष्ठता आदि गुणों को बढ़ाने के लिए लगाए थे । हि 


- इससे स्पष्ट होता है कि गर्भाधान से पहले व गर्भाधान के दौरान जैसी शारीरिक - 

व मानसिक स्थिति माता-पिता की होती है उसका आने वाले बच्चे (आत्मा) हु 
पर बहुत प्रभाव पड़ता है । इसी को ध्यान में रखकर ऋषियों ने अनेक प्रकार - ५ 

| | 

“दी, 
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उपरोक्त अवस्थाओं के अतिरिक्त गर्भावस्था की दस मास की अवधि भी 
बहुत महत्त्वपूर्ण है कि इस काल में डाले गए संस्कार जन्म-जन्मान्तर के पुराने 
संस्कारों को दबा देते हैं। उदाहरण के लिए केशर की डिब्बी व घास के तिनके 
कुछ दिन के लिए साथ रखे जाएं तो केसर की ही गन्ध उन घास के तिनकों 
में आने लगती है । इसके विपरीत केशर वाली मिठाई को यदि प्याज की टोकरी 
कः में कुछ दिन रखा जाए तो उस मिठाई में प्याज की दुर्गन्ध आने लगती है। 
गर्भावस्था के काल में गर्भस्थ सन्तान पर जैसे संस्कार डाले जाते हैं, उन्हें 

क्ल फिर बाद में बदलना बहुत कठिन हो जाता है । 

२. पुंसवन संस्कार 

गर्भ में स्थित जो सन्तान है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, वह पौरुषयुक्त अर्थात्‌ 
॥ बलवान्‌, हृष्ट-पुष्ट, निरोगी, दीर्घजीवी, तेजस्वी सुंदर हो, यह इच्छा प्रत्येक 
2 बुद्धिमान्‌ माता-पिता की होती है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब माँ के 
& उदर में गर्भ ठहर जाता है तो उसके २ या ३ मास पश्चात्‌ यह संस्कार किया 

ब जाता है । 

गर्भ ठहरने के पश्चात्‌ माता को गर्भ की रक्षा, वृद्धि, विकास के लिए विशेष 
| सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं । इसका निर्देश आयुर्वेद के ग्रंथ चरक में विस्तार 
>> से किया गया है । जैसे कि उकडूँ बैठने, ऊँचे-नीचे स्थानों में फिरने, कठिन = 
आसन पर बैठने, वायु-मल-मूत्र के वेग को रोकने, कठोर परिश्रम करने, गर्म हू 
तथा तेज वस्तुओं का सेवन करने एवं बहुत भूखा रहने से गर्भ सूख जाता = 
है, मर जाता है या उसका साव हो जाता है | 
(चरक संहिता, शारीर स्थान-८/२१) - 


चोट लगने से, गर्भ के किसी भांति दबने से, गहरे गड्ढे, कुए, पहाड़ के विकट हू 
स्थानों को देखने से गर्भपात हो सकता है। गर्भिणी के शरीर के अंत्यधिक ह 
हिलने-ड़लने या बैल आदि की उबड़-खाबड़ सवारी से, भयंकर शब्द या अप्रिय हि 
बात सुनने से भी अकाल गर्भपात हो सकता है । सदैव सीधी उत्तान लेटी रहने हू 
से नाड़ी गर्भ के गले में लिपट सकती है, जिससे गर्भ मर सकता है। हू 
(चरक संहिता, शारीर स्थान - ८/२१) | 

अगर गर्भवती नग्न सोए या इधर-उधर फिरती रहे तो संतान पागल हो सकती हू 


है । गर्भवती बहुत लड़ने-झगड़ने वाली होगी तो सन्तान को मृगी हो सकती ॥१ 
है । यदि मैथुन में रत रहेगी तो सन्तान कामी उत्पन्न होगी । अगर निरंतर शोक 
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यदि ह. 
परधन लेने की इच्छा करेगी तो ईर्ष्यालु, चोर, आलसी, द्रोही, कुकर्मी सन्तान - ६ 
को जन्म देगी । यदि वह क्रोध करेगी तो सन्तान क्रोधी, छली, चुगलखोर होगी। 
यदि वह: बहुत सोयेगी तो सन्तान आलसी, मूर्ख, मन्दाग्नि वाली होगी । यदि 
शराब पीएगी तो सन्तान विकल-चित्त होगी । बहुत मीठा खाएगी तो सन्तान 
प्रमेही, अधिक खट्टा खाएगी तो सन्तान त्वचा के रोग वाली, अधिक नमक खाएगी ब 
तो सन्तान के बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, चेहरे पर सलवटें तथा गंजापन ॥! 
होगा । अधिक चटपटे भोजन खाएगी तो सन्तान दुर्बल, अल्पवीर्य, बांझ या ६ 
नपुंसक होगी । अति कड़वा खाएगी तो सन्तान सूखे शरीर की, कृश होगी । पु: 


(चरक संहिता शारीर स्थान ८/२१) 


गर्भवती स्त्री पहले दिन से ही शुरू करके प्रतिदिन प्रसन्न रहे, पवित्रे गहनों 
को पहने, श्वेत वस्त्र को धारण करे, शान्त मन वाली, सब का भला चाहने 
वाली, देवता, ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा करने वाली बने । मलिन, विकृत या 
हीन अंगों को न छुए बदबूदार स्थलों तथा. बुरे दृश्यों से दूर रहे.। बेचैनी 
पैदा करने वाली बातों को न सुने । सूखे, बासी, सड़े-गले अन्न का भोजन 
5 न करे । घर से बाहर निकलना, खाली मकान में जाना, श्मशान, वृक्ष के नीचे ७.४७ 
रहना, क्रोध करना, बुरा बनना, ऊँचे चिल्लाना आदि को.छोड़ दे । जिन बातों ५०४०४ 
से गर्भ की हानि की संभावना हो उन सब से दूर रहे । -F 
चरक संहिता हू: 
ह मद करने वाले खाद्य-पदार्थो का व्यवहार न करे, सवारी पर न चढ़े, मांस धि 
हले न खाए, इंद्रियाँ जिस बात को न चाहें उन्हें दूर से ही छोड़ दे, पास-पड़ोस हु 
ष तथा रिश्तेदारी की विदुषी स्त्रियाँ जो कुछ बतलायें वैसे करे । ८ 


५ 
3 


ह हुए अपने खान- 

॥ संतान पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़े। - 

॥ किसी भी शारीरिक दोष के कारण गर्भवती खी का जो-जो भी अंग पीड़ित 
हु होता है, गर्म में स्थित शिशु का वही-वही अंग-प्रीड़ित होने लगता है ।.. | 
ह 
| 


३. सीमन्तोन्नयन संस्कार ट्र 


सीमन्त' शब्द का अर्थ है मस्तिष्क और “उन्नयन”, शब्द का अर्थ होता हिर 

है विकास | इस प्रकार सीमन्तोन्नयन संस्कार का अर्थ हुआ- ऐसा .संस्कार प्र 

श्न जिसमें माता का ध्यान मस्तिष्क के विकास पर केंद्रित हो जाता है । पुंसवन ह 

भ संस्कार शारीरिक विकास का संस्कार है, सीमन्तोन्नयन संस्कार मानसिक बड 
विकास का संस्कार है । इन दोनों संस्कारों में गर्भस्थ सन्तान का शारीरिक ई 
तथा मानसिक सब कुछ आ जाता है | i 

१ 


संस्कार विधि में लिखा है कि सीमन्तोन्नयन संस्कार में पति अपने हाथ ह 
से स्व पत्नी के केशों में सुगन्धित तेल डाले, कंघी से सुधारे, पट्टी निकाले, | इ 
५२२ सुन्दर जूड़ा बाँधकर दोनों यज्ञशाला में आएं । इसका अभिप्राय यही है कि ह 
१ इस समय पति तथा पत्नी दोनों का ध्यान अपने तथा संतान के मानसिक: ह$ 
४९ विकास पर केंद्रित हो जाना चाहिए, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि संतान LR 
|. का मानसिक विकास उनके अपने ऊपर निर्भर करेगा, जैसा मानसिक जीवन # 
४8 वे व्यतीत करेंगे उसी की छाप उनकी सन्तान पर पड़ेगी.। शास्त्रकारो ने माता 2 Ra 
NN को एक ऐसा सांचा माना है, जिसमें माता-पिता जैसी सन्तान चाहते उसे वैसा - अ 
च ढाल सकते हैं | इस. समय को अगर हाथ से खो दिया तो सन्तान के जन्म 5 
200 लेने के बाद बाहर की अच्छी या बुरी परिस्थिति का प्रभाव प्रबल रूप धारण 
£ कर लेता है । सीमन्तोन्नयन संस्कार का अभिप्राय माता-पिता के ध्यान को पु: 
४ न सन्तान के मानसिक विकास पर केंद्रित कर देता है । सीमन्तोन्नयन संस्कार छल 
(र 5 का सर्वोत्तम समय वह है जब गर्भस्थ सन्तान के मस्तिष्क के 'कोशों' का निर्माण हि 
४5 होने लगता है। सुश्रुत के शारीर स्थान में लिखा है :- - 3 
र ४ पांचवे महीने में मन अधिक जागृत हो जाता है, छठे महीने में बुद्धि, सातवें ॥ 
३४% में अंग-प्रत्यंग अधिक व्यक्त होने लगते हैं, आठवें महीने में ओज अस्थिर रहता 
2] है । आठवें महीने में उत्पन्न बचा प्रायः जीता नहीं है । इस कथन से स्पष्ट 
£ है कि सुश्रुत के अनुसार पाँचवे महीने में गर्भस्थ संतान का मन पहले से अधिक 
प्रबुद्ध हो जाता है। पहले से अधिक का अर्थ है- चौथे महीने में मन या मस्तिष्क 
7 का निर्माण होने लगता है । यही कारण है कि सीमन्तोन्ननयन का समय चौथा 
हृ महीना निश्चित किया गया है | 
या सीमन्तोन्नयन संस्कार का मूलं उद्देश्य सिर्फ इतना है कि माता इस बात 
“हि को अच्छी तरह समझे कि अब से अपनी सन्तान के मानसिक विकास की 
| हैं जिम्मेवारी भी उस पर आ पड़ी है । अब से वह जो कुछ करे, यह सोच समझकर 
हैं करे कि उसके हर विचार का प्रभाव उसके भीतर प्राण लें रही सन्तान के मस्तिष्क 


पर अनजाने पड़ रहा है | 
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अगर चौथे महीने सीमन्तोन्नयन नहीं किया तो छठे महीने कर सकते हैं, बू 
| अगर छठे महीने नहीं किया तो आठवें महीने कर सकते हैं । इन तीनों महीनों हू 
ह में से किसी एक को चुनकर उसमें यह संस्कार करना चाहिए। चतुर्थ में इसलिए छ 


$ 


NAN चे 
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> हा 


न महीने तक पहुंचते-पहुंचते शरीर-मन-बुद्धि-हृदय ये चारों तैयार हो जाते हैं । है 
ह इस समय स्त्री को 'दौहृद' कहा जाता है, 'उसके दो हृदय काम करने लगते हल हॅ 
द हैं, यही अवस्था स्त्री के लिए खतरनाक है, क्योंकि प्राय आठवें महीने की झू 
४१ सन्तान जीती नहीं, इसलिए आठवें महीने में स्त्री को सन्तान के शरीर-मन- ह. 
८९ बुद्धि-हृदय इन सबको स्वस्थ तथा क्रियाशील बनाए रखने की तरफ विशेष ॥ A 
“ष्र ध्यान देना है । गर्भवती स्त्री की जिस बात में अनिच्छा होती है, उसकी सन्तान 46503 


की भी उस बात में अनिच्छा हो जांती है, और जिस बात में गर्भवती स्त्री की “+ 2 
5२8 इच्छा रहा करती है उस बात में उसकी सन्तान की इच्छा भी बन जाती है। 2 ह 


तनी संस्कार पद्धति के निर्माताओं का यह अटल विश्वास था कि माता के संस्कारों - 
5 का संतान पर चहुँमुखी प्रभाव पड़ता है, इसलिए सीमान्तोन्नयन संस्कार को इ; 9 
रप महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था । मनु स्मृति (अध्याय ९, श्लोक ९) में कहा हु घ्य 


के 


ह है :- RS 
२९ 
यादृशं भजते हि स्त्री सुतं सूते तथाविधम्‌ । _ ६४28 


या 

ग गर्भवती स्त्री जिस प्रकार की तस्वीर अपने मन में खींच लेती है वह उसी 

“व प्रकार की सन्तान को जन्म देती है, इसंलिए उत्तम सन्तान के लिए स्त्री को - 

ऐसे वातावरण में रखना चाहिए, जिससे सन्तान उत्तम तथा शुद्ध संस्कारों - 
। । 


0 तस्मात्‌ प्रजाविशुद्धयर्थ स्त्रियं रक्षेत्‌ प्रयत्नतः ॥ 


४. जातकर्म संस्कार | नक ८. 


. संतान के उत्पन्न हो जाने के बाद जो कर्म किए जाएं, वे जातकर्म कहलाते = | 
“ह हैं। इसे संस्कार का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उत्पन्न होने के बाद हु ४%: 


वै किए जाने वाले कर्मा के अतिरिक्त इसमें कुछ संस्कार' भी किए जाते हैं, जिनके हू 
न द्वारा सन्तान के अनजाने भी उस पर कुछ संस्कार डालने का प्रयत्न किया ह 


जाता है । 


6 
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सन्तान के जन्म के समय किए जाने वाले कर्म ४ 


बच्चें का मुख, नाक आदि साफ करना - उत्पन्न होने से पहले गर्भावस्‍था हः 
धि में बचा एक अलग ही पर्यावरण में होता है । वह मुख से भोजन नहीं लेता, शि 
॥ नाक से सांस नहीं लेता । उसंका भोजन नाभि द्वारा माता से सीधा पहुंचता बि 
ब्रि है। गर्भावस्‍था में वह एक थैली में बंद होता है, जिसमें पानी भरा होता है। ॥ 
यह पानी मुख या नाक में न चला जाए, इसलिए प्रकृति ने उसका मुख तथा 

` नाक श्लेष्मा से बंद कर दिया होता है। बाह्य जगत्‌ में आने के बाद उसका बू 
` मुख तथा नाक साफ करना होता है । अब क्योंकि उसका माता से शारीरिक हु 
 संबंध,टूट जाता है, इसलिए माता से पोषण तत्त्व अनायास नहीं प्राप्त होता। ॥: 
ह मुख साफ करने के बाद वह दूध पी सकता है, नाक साफ करने के बाद वह शि 
र सांस ले सकता है । यह सफाई प्रायः सधी हुई दाई नरम-मुलायम कपडे से 8 
आ कर देती है । बच्चे के नाक तथा गले में भी श्लेष्मा भरा होता है, इसलिए कय प र 
"ब्र आदि कराकर उसका गला, नाक आदि साफ करने पड़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार | 
१ सैंधव नमक घी में मिलाकर देने से नाक और गला साफ हो जाते है । पु; 


१ . बच्चे का स्नान - जब बच्चा पानी की थैली में होता है, तब उसके शरीर ४ 

पर एक प्रकार का स्निग्ध लेप चढ़ा होता है, जिससे उसकी त्वचा पर थैली बि 

श में भरा पानी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं करता । थैली में से बाहर आ जाने “ 

कग के बाद इस स्निग्ध लेप को धो डालने की जरूरत पड़ती है - इसीलिए उसे पु; 

रब स्नान कराना आवश्यक है । इस कर्म के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता हु! 
॥ है। साबुन को अपने हाथ में मलकर धीरे से बच्चे के शरीर पर मलने से यह | 

१ तेल जैसा लेप उतर जाता है । साबुन का इस्तेमाल न करना हो तो बेसन हि 


और दही को मिलाकर उबटन की तरह उसका प्रयोग किया जा सकता है | 5 


328 स्नान के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए । ॥ थे 
£४ कान के पास पत्थरों का बजाना - मुख तथा नाक अदि के श्लेष्मा को ह 
#४ तो नरम कपड़े से साफ कर दिया जाता है, परन्तु कान से वह शब्द सुन सके. हु 
£4 इसलिए कान साफ कर फिर कान के पास कुछ शब्द किया जाता है। चरक > 
४४४ में लिखा है 'अश्मनो: संघडनं कर्णमूले' - अर्थात्‌ कान की जड़ में पत्थरों ॥ ३ 
2 ॥ को बजाना चाहिए, ताकि कान शब्द सुनने का अपना काम कर सकें । - 
2 क्र सिर पर घी में डुबोया फाया रखना - “घृताक्तं पिचुं मर्ध्नि दद्यात्‌' - हृ ३ 

5 बच्चे के सिर पर घी में डुबोया हुआ फाया रखना चाहिए । घी के फाये को हू ९ 
222६8 सिर पर रखने के संबंध में वैद्य अत्रिदेवजी लिखते हैं : “बच्चे का तालु जहां ह. 
5 पर सिर की तीन अस्थियाँ दो पासे की और एक माथे की मिलती है, वहां - र 
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पर जन्म जात बच्चे में एक पतली झिल्ली होती है, जिसे तालु कहते हैं- यह 
हु मुख्य वस्तु है । इस तालु से ही उसके स्वास्थ्य की परीक्षा होती है" हुई, 
इस तालु को दृढ़ बनाने से ही बच्चा स्वस्थ होता है, इसलिए इसकी रक्षा ह 
॥ करना, इसे पोषण तत्त्व पहुंचाना आवश्यक है। इसीलिए सुश्रुत ने बच्चे के तालु ॥ 
॥ पर घी का फाया रखने का परामर्श दिया है। सिर पर घी या तेल का प्रयोग बिट 
॥ करते रहने से बच्चे को सर्दी, जुकाम आदि नहीं सताते । . हे 
हु बच्चे को घी चटाने का अर्थ है कि दीर्घजीवन के लिए उसे गौ के दूध, दही, हू 
[| लस्सी, घी पर निर्भर करना होगा । ट ५ 
॥ घो से बुद्धि बढ़ती है ; स्मृति व मेघा (विषय को ग्रहण करने की शक्ति) बिट: 
- को लाम होता है; जटराग्रि, बल, आयु, शुक्र के लिए हितकर है। आंखों को हिर 
दीप्ति देता है; बालक, वृद्ध तथा सर्वसाधारण के लिए उत्तम है; कांति, कोमलता - ५ ८ 
हु तथा मधुर स्वर की कामना वाले के लिए उपयोगी है । घी सब स्निग्ध पदार्थो हु 
में श्रेष्ठ है, शीत प्रकृति का है, आयु को स्थिर रखने वाला है, ठीक विधि से हू 


वीष an 


द 
पै 


हु इसका सेवन किया जाए तो इससे हजारों काम निकलते हैं । > 
जातकर्म में बच्चे को जैसे घी चटाया जाता है, वैसे ही शहद भी चटाया 4032 


जाता है । शहद का चिकित्सा शास्त्र में बड़ा महत्व है । जिन लोगों को मधुमेह टू 
हो जाती है, उन्हें चीनी की जगह शहद खाने की सलाह दी जाती है । यह हु 

| ve 
अत्यंत सुपाच्य तथा स्वास्थ्य प्रद खाद्य है । nA 


& वाजीकरण, काबिज, नेत्रों को प्रसन्न करने वाला, निर्मल, रोम-रोम में पहुंचने हा 
क वाला है । पित्त, कफ, मेद, प्रमेह, हिचकी, श्वास, खांसी, अतिसार; उल्टी, ह 
घ तृषा, कृमि, विष इन दोषों को शान्त करता है । आहलाद-जनक तथा वात- हु. 
3. पित्त-कफ इन त्रिदोष को दूर करता है। . ॥ 
॥ घो और मधु की इतनी उपयोगिता को देखकर वैदिक संस्कृति में बचे के ॥ र 


इ दिया जाता था! घी तथा शहद को चाटने का एक और लाम भी है। बचा हु 
:/ जब माँ के पेट में होता है तब उसकी आंतों में एक प्रकार का मल जमा रहता $$ 
28 हे जिसे 'मेकोनियम? कहते हैं । डॉक्टर लोग प्रायः इस मल को निकालने के हिक 
| उससे आंते उद्वेलित हो सकती हैं। 8. 


` ०३ 
SA 


इस मल को निकालने के लिए घी और शहद अत्युत्तम पदार्थ हैं । अरंडी के हे 2 
ष्ठ तेल की जगह घी तथा शहद को बच्चा आसानी से चाट लेता है । ५८ 


॥ सुवर्ण शलाका का प्रयोग - संस्कार विधि में लिखा है कि घी और मधु ह ः 
को सोने की शलाका से बालक को चटाएँ । र 
हु सुश्रुत में तो यह लिखा है कि इन दोनों में सुवर्ण का मिश्रण भी कर देना बै 
चाहिए। अनामिका अंगुली से मधु, घृत तथा सुवर्ण बालक को चटाए । सोने छूः 
के वरक की जगह सुवर्ण भस्म का भी प्रयोग किया जा सकता है । सुवर्ण स्वास्थ्य [हु 
के लिए आयुर्वेद में अत्यंत उत्तम माना गया. है । सुवर्ण खाने वाले के अंग हि 

१४) में विष ऐसे ही प्रभाव नहीं करता जैसे पानी में रहते हुए भी कमल के पत्र पर बि 
' पानी का प्रभाव नहीं होता । ५ 


। इस प्रयोग के अलावा सुवर्ण शलाका से बालक की जीभ पर 'ओ३म्‌” लिखने # 
१॥ का विधान संस्कार विधि में किया गया है । यह क्रिया माता-पिता की तरफ धिं 
९४ से अज्ञात रूप में बालक पर संस्कार डालने के लिए की जाती है। इस क्रिया है 
में दो पक्ष हैं, जिन पर इस प्रयोग द्वारा संस्कार डाला जाता है। एक पक्ष तो छ; 
स्वयं माता-पिता हैं, दूसरा पक्ष सन्तान है । जब माता-पिता नवजात शिशु हु 
28 की जीम पर “ओ३म्‌” लिखते हैं तब वे अपने ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी हु 
अष्ट लेते हैं। माता-पिता बालक को जिस पर्यावरण में रखेंगे, बच्चे पर वैसे ही तो हॉ 
१३ संस्कार पड़ेंगे । मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जन्म के बाद प्रारंभिक पाँच # 
१ वर्षों में जो कुछ सीख जाता है, वह उसकी जन्म भर की धरोहर होती है ।. बि; 
= पहले पांच वर्षों में बच्चा मॉ-बाप के द्वारा उपस्थित वातावरण में रहता है । घर f 
अ ही उसका पर्यावरण होता है। अगर माता-पिता संयम का, साफ-सुथरा जीवन बू 
38 व्यतीत करेंगे तो बचा वही कुछ सीखेगा, अगर वे नाच-तमाशे में, राग-रंग में हूर 
| घुले रहेंगे तो बच्चा भी उसी जीवन में रंग जाएगा । हैः 


पिता जब बालक के जीम पर “ओ३म्‌” लिखता है तब वह अपने ऊपर बै: 
यह जिम्मेदारी लेता है कि अपनी सन्तान को भोगवाद में छोड़ देने के स्थान i 
/ पर वह उसे अध्यात्म के मार्ग का पथिक बनाएगा । यह जिम्मेदारी तो पिता ७: 
ऽष पर आती है, परन्तु इसी समय पिता बच्चे पर भी उसके अनजाने. एक जिम्मेदारी हर 
टु डाल देता है | बच्चा जब बड़ा होता है, और उसे पता चलता है कि उसके हः 
४३३, पिता ने भरी समाज के समूह में यह प्रतिज्ञा की थी कि वह उस के लिए अध्यात्म हिर 
> के मार्ग का पथ प्रदर्शक बनेगा, तब बच्चा भी दिनों-दिन अनुभव करने लगता है: 
5५4 है कि उसे अपने माता-पिता तथा समाज की आशाओं को पूर्ण करना होगा। 


Cs 


हः 
५३० 
१ 


त 


बालकं के कान में 'वेदोऽसि' कहना- बालक के कान में पिता कहता ८२: 


दि है वेदो$सि“- तू ज्ञान वाला प्राणी है अज्ञानी नहीं है | कान में मंत्र देने की - 
११ प्रथा सब जगह चल रही है, कान में मंत्र देने का अर्थ है- गुप्त बात, वह बात षः 
हु जो अपने अन्तःकरण में संभाल कर रखने की होती है। जब कोई गुरु किसी - 
९ शिष्य को कान में गुप्त मंत्र देता है, तब देने वाला और लेने वाला दोनों समझते ह 
|| हैं कि अब इसका पालन धर्म के तौर पर करना होगा, इसका कमी भंग नहीं हि a 
४5 होगा । पिता पुत्र के कान में उसके जन्म लेते ही यह बात फूंक देता है कि ॥:: 
A ॥ उसे संसार में ज्ञानी बनकर रहना होगा, अज्ञानी बनकर नहीं रहना होगा । ८१० 


व्य 
थि > | ~ ५5 
उ ५. नामकरण संस्कार 
२८८८९८ 
३% ४8 जातकर्म संस्कार के बाद पाँचवों संस्कार नामकरण संस्कार. है। जिसमें हू 
£ लड़के या लड़की का नाम रखा जाता है। 


७५: 29 
न किंसी वस्तु को पहचानने तथा उसके संबंध में. दूसरों के साथ व्यवहार करने न 
SS में उसको कोई न कोई नाम देना आवश्यक है, परंतु क्या सिर्फ नाम दे देना हू 


a 30228 ४ ही काफी है । हमने जैसा है, संस्कार पद्धति का' उद्देश्य श्रेष्ठ- हु 
१55.55 से-श्रेष्ठतर लका का निर्माण करना है । इस दृष्टि से देखा 
AN जाए तो हर एक माता-पिता को कर्तव्य है कि सन्तान को ऐसा नाम दे, जो | 
0४9 उसे हर समय जीवन के किसी लक्ष्य किसी उद्देश्य की याद दिलाता रहे । 
E जड़ पदार्थों तथा पशु-पक्षी के तथा निरर्थक नाम न रखना - प्रायः देखा 
2 जाता है कि अपने यहाँ बालक-बालिकाओं के नाम जड़ पदार्थों या पशु-पक्षियों 
a रर नाम पर रखे जाते हैं । जिसका नाम ही जड़ पदार्थों को सूचित करता है 
न ह उसमें उन्नति की प्रेरणा कैसे हो सकती है, इसी प्रकार पशु-पक्षियो से संबद्ध हु 
ASA नाम से बालक के हृदय में उत्कृष्ट भावना नहीं हो सकती । _ . हु 
४ ऊँची भावना जागृत करने वाला नाम रखना चाहिए - नाम रखने के दो न 
४९४४ - उद्देश्य हैं, एक तो यह कि बालक या बालिका को संबोधित किया जा सके, हू; 
५80 दूसरा यह है कि उसके हृदय में उच्च भावना को जगाया जा सके, उसे अनुभव हु 
र्य | हो कि उसने जीवन में क्या बनना है ? उदाहरणार्थ वीरसेन का अर्थ है, जो = 
VAC 
१००५०५ कै ८ | 
> 
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युद्ध में वीरता का परिचय दे, वेदब्रत का अर्थ है जो वेदों के स्वाध्याय का 
व्रत ले, सत्यव्रत का अर्थ है जो जीवन में सच्चाई से बरते । ऐसे नामों से कुछ छ 
भावना जागृत होती है, और जिस भावना को लेकर नाम दिया गया है वह भावना ॥ 


व्यक्ति में हो तो उसके नाम से उसे जगाया जा सकता है । = 


चरक में लिखा हैः “तत्र आभिप्रायिकं नाम'- नाम ऐसा होना चाहिए जिसका 5: 
कोई अभिप्राय हो । यह बात केवल वैदिक संस्कृति में पाई जाती है, अन्य ब 
हन लोगो में निरर्थक नाम रखे जाते हैं सारे पश्चिमी जगत्‌ में इस बात को समझा ॥ 
हु ही नहीं गया कि नाम रखने का प्रयोजन सिर्फ संबोधन करना ही नहीं है, संतान छल 
॥ के सामने नाम के द्वारा-जीवन का एक लक्ष्य रख देना भी है। ' | = श्र 


॥ नाम सुगम होना चाहिए, कठिन नहीं - नाम रखते हुए इस बात का ध्यान | र 
॥ रखना चाहिए कि नाम ऐसा हो जिसे सुगमता से उच्चारण किया जा सके । बै 


बोलेगा | मुख्य नियम यही है कि नाम छोटा होना चाहिए, आसानी से.उच्चारा | र 
जा सकना चाहिए, मधुर अक्षरों वाला होना चाहिए । | ० २ 

नामकरण के विषय में संस्कार विधि में लिखा है कि जिस दिन संतान का ॥ र 
जन्म हो उसी दिन से लेकर १० दिन छोड़ उसका ११ वें दिन नामकरण संस्कार बि 
किया जा सकता है, अथवा १०१ वें दिन, अथवा दूसरे वर्ष के प्रारंभ में जिस छु. 


“क्ल इसके अतिरिक्त जब बच्चे को गोद में लेकर उसकी नासिका द्वार के वायु का # 3 
भ्र स्पर्श किया जाता है तब बचे का ध्यान अपने आप वायु को स्पर्श करने वाले ७. 
“हर की तरफ खिंच जाता है । है ड I 


॥:: 
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६. निष्क्रमण संस्कार 


निष्क्रमण संस्कार छठा संस्कार है। 'निष्क्रमण' का अर्थ है- बाहर निकलना । बि 

अब तक बच्चा घर की चारदीवारी में बंद था, परंतु घर के बंद वातावरण में = 

ही उसे नहीं पड़े रहना है, उससे बाहर निकलना है। शरीर तथा मन के विकास ह 

३ के लिए ठंडी हवा तथा सूर्य की रोशनी की जितनी आवश्यकता है, उतनी दूसरी क 
१ | किसी वस्तु की नहीं । इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर बच्चे के लिए एक धार्मिक हृ; 
“ष्ठ संस्कार का विधान कर दिया गया है, ताकि वह ठंडी ताजी हवा तथा सूर्य की हि: 
| प्राणप्रद किरणों का सेवन कर सके । अभी वह इस योग्य तो हुआ नहीं होता बि 
॥ कि स्वयं दौड़ता-घूमता फिरे, इसलिए इस बात को माता-पिता के धार्मिक कर्तव्य बि 
॥ में जोड़ दिया गया है कि वे घर की चारदीवारी में से उसे निकालें और शुद्ध - 
हृ वायु तथा धूप का सेवन कराएं । | षः 


_ निष्क्रमण संस्कार के समय के संबंध में गोभिल गृह्यसूत्र का. मत है कि जन्म 
है के बाद तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया को निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए, अर्थात्‌ 


॥ चंद्रमास की दृष्टि से जन्म के २ मास ३ दिन बाद यहं संस्कार स्कार करना चाहिए। 


॥ पारस्कर गृह्यसूत्र के मत के अनुसार जन्म के चौथे महीने में यह संस्कार होना 

चाहिए । इन दोनों में कोई मूलगत भेद नहीं है । अभिप्राय यह है'कि अगर बच्चा 
हु कमजोर हो तो ३ महीने बांद और हृष्ट-पुष्ट हो तो २ महीने बाद उसे बाहर 
हृ की हवा तथा सूरज की धूप में लाना ले जाना चाहिए | इससे पहले बच्चे को हु 
ब्र बाहर ले जाने में उसे ठंड या गर्मी लग सकती है । - का. 
॥ आयुर्वेद के ग्रंथों में नामकरण के बाद कुमारागार, बालकों के वस्त्र, बालकों हि: 
॥ के खिलौने, बालकों की रक्षा, बालकों का पालन आदि विषयों पर जो प्रकाश दै 


है डाला गया है वह बालक के विकास की दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। वहाँ शारीर हि 
॥ स्थान में लिखा है - 

हैं कुमारागार - व 

हैं। मकान के निर्माण को समझने वाले वास्तुकुशल (इंजीनियर) व्यक्ति प्रशस्त, 
ष्र सुंदर, जिस स्थान में अधिक हवा न आती हो परन्तु एक मार्ग से वायु का प्रवेश 
॥ डौ, जिसमें कुत्ते, हिंसक जन्तु, चूहे, मच्छर आदि न आ सकें ऐसा पक्का मकान 
हु बनवाएं । उस घर में विधिवत्‌ यथास्थान जल, कूटने-पीसने का स्थान, मूत्र 
हु व मल त्याग के स्थान, स्नानगृह, रसोईघर अलग-अलग हों । इसमें ऋतुओं 
५ - के अनुकूल सुख, ऋतुओं के अनुसार सोना, बैठना, बिछौना आदि होना चाहिए 


> 
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सर - इस कुमारागार में रक्षा के सम्पूर्ण साधन, मंगल कार्य, होम आदि की सामग्री षि 
लहु उपस्थित रहनी चाहिए । इसमें पवित्र विचारों के वृद्ध वैद्य और बालक से प्रीति छू न 


RS 


{२ रखने वाले मनुष्य भी रहें । यह है 'कुमारागार' अर्थात्‌ बालक का घर और हू 


ला सकते हैं । हॅ 

A 5 कुमार के खिलौने ; हर 
३ बच्चों के खिलौने विचित्र प्रकार के बजने वाले, देखने में सुंदर, हलके, आगे बर 
ie 2 से कुण्ठित (बिना;नोंक के), मुख में न आने वाले, प्राण-हरण न करने वाले हु 
प; बि 
९ 


कुमार का. मानसिक विकास 
शिशु को डर्रानां ठीक नहीं ।.किसी भी कारण से वह रोने लगे, खाना न 
खांए, दूसरी तरफ ध्यान दे तो उंसे डराने के लिए राक्षस, पिशाच, पूतना आदि 


षि 
- 
व 
का नाम नहीं लेना चाहिए । । : ह 
न 


¢; 


७. अन्नप्राशन सस्कार 


संस्कारों के सिलसिले में. अन्नप्राशन सातवां संस्कार है । अन्नप्रान का 
अर्थ है - जीवन में पहले-पहल अन्न का खाना । बच्चे को जन्मते ही माँ का 
दूध मिलता है, उस समय न तो अन्न चबाने के उसके दाँत होते हैं न अन्न 
हजम करने लायक.उसका हाजमा होता है। उस समय जो भोजन उसके लिए 
संभव हो सकता है उसका प्रबंध परमात्मा ने कर दिया है । 
न” वैसे तो सब माता-पिता कभी न कभी तो बच्चे को दूध छुड़ाकर उसे अन्न 
४४४ पर ले आते हैं, परन्तु इसे नियम में बाँधे देने का काम सिर्फ वैदिक संस्कृति 
में इसे सोलह संस्कारों का अंग बनाकर किया गया है । 


जब दाँत निकलने के दिन.आने लगें तबं यह समझ लेना चाहिए कि शिशु 
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पारस्कर गृह्यसूत्र में लिखा है : “षष्ठे मासेऽन्न प्राशनम्‌” अर्थात्‌ छठे महीने 
अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। कई निर्धन माताएं लाड़ प्यार में छठे महीने 
से पहले बच्चे को अन्न देने लगती हैं, इससे उसका हाजमा बिगड़ जाता है । 
॥ इसी प्रकार कई माताएं बचे के दाँत निकल आने पर भी उसे दूध पर ही रखती 
॥ .हें । उनका विचार यह होता है कि बच्चा जितनी देर तक दूध पीयेगा उतना 
॥ ही स्वस्थ होगा । यह बात भी प्रकृति के विरुद्ध है । दूध पर ही रहने वाला 
बच्चा थुलथुला हो जाता है, उसके शरीर की गठन ढीली रहती है। इन्हीं सब 
[ बातों को ध्यान में रखकर शास्त्रकारों ने दूध छुड़ाने का समय बाँध दिया है 
हि जिससे अनजाने में न माता को नुकसान हो, न शिशु को नुकसान हो | 
शिशु को दूध छुड़ाने का तरीका यह है कि २४ घंटे में जितनी बार माता 
॥ अपना दूध पिलाती है, उनमें से कुछ बार वह न पिलाए और उसकी जगह 
॥ बोतल का दूध पिलाए । इस प्रकार धीरे-धीरे करने से शिशु का पेट बिगड़ता 
नहीं है, अन्यथा एकदम बाहर का दूध पिलाने से उदर का विकार हो सकता 
EN इसके अतिरिक्त एकदम अपना दूध बंद कर देने से माता की छाती में दूध 
षृ भरे रहने से दर्द भी हो जाता है । इन दोनों दृष्टियों को सामने रखकर क्रमशः 
ह दूध छुड़ाना ही माता तथा शिशु दोनों के लिए हितकर है । 
.पहले-पहल जब माता का दूध बंद करना हो और उसे बाहर का दूध तथा 
॥ अन्न पर लाना हो तो माता के दूध कीं जगह. गाय का दूध देना चाहिए, क्योंकि 
2 माता तथा गाय के दूध में अन्य दुग्धों की अपेक्षा अधिक समानता है । इस 
शि दूध को बनाने के लिए १५० मि.ग्रा. गाय के दूध में ६० मि.ग्रा. उबला पानी 
हु प १ चम्मच मीठा डाल कर शिशु को पिला दें । यह क्रम एक सप्ताह तक चलाएं। 
हु उसके बाद दूसरे सप्ताह में एक बार की जगह दो बार बाहर का दूध दें ६ 
ष बजे माता का, १० बजे गाय का; २ बजे माता का, ६ बजे गाय का, १० बजे 
माता का - इस प्रकार एक सप्ताह तक यह क्रम रखें । तीसरे सप्ताह दो बार 
हि की जगह तीन बार बाहर का और दो बार माता का दूध दें । प्रातः ६ बजे . 
॥ माता का १०, २, ६ बजे गाय का, रात को १० बजे फिर माता - इस प्रकार 
दर तीसरे सप्ताह का क्रम जारी रखें । चौथे सप्ताह दोपहर के २ बजे के भोजन 
में दूध के स्थान पर सब्जी का रसा, थोड़ा दही, थोड़ा शहद, थोड़ा चावल 
25 दें, बाकी क्रम वही जारी रखें । पांचवे सप्ताह दो समय के दूध के स्थान में 
5४ रसा, सब्जी, दही, शहद आदि बढ़ा दें । इस प्रकार बालक को धीरे-धीरे माता 
का दूध छुड़ाकर अन्न के भोजन पर ले आवें । एकदम माता का या बाहर का 
च दूध छुड़ाकर उसे अन्न पर ले आने से बच्चे को पेट के अनेक रोग हो सकते 


२: | - 


[ ८. चूडाकर्म संस्कार 

चूडाकर्म संस्कार संस्कारों की श्रृंखला में आठवां संस्कार है । इसके लिए 
“अन्य शब्दों. का भी प्रयोग किया जाता .है । उदाहरणार्थ इसे मुंडन-संस्कार, 
हु चूडाकरण, केश-वपन, क्षौर. आदि भी कहते हैं । चूडाकर्म का अर्थ है- सिर 
` के बालों के संबंध में कर्म मुंडन संस्कार जन्म से तीसरे वर्ष या एक वर्ष के 
» भीतर कर देना चाहिए । अन्न र 

२ प्रथमं तथा तृतीय वर्ष का कारण यह है कि बच्चे के ६-७ मास की आयु 
से दाँत निकलने शुरू हो जाते हैं, जो अढाई तीन वर्ष की आयु तक निकलते - 
रहते हैं । बच्चे के दाँत दो बार निकलते हैं, पहले दूध के दाँत कहलाते हैं, इनके छः 
टूटने के बाद स्थिर, पक्के दाँत निकलते हैं । दूध के दाँत २० होते हैं, इनके हू: 
बाद पक्के दाँत ३२ होते हैं। एक वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते आठ दाँत हू, 
- निकल आते हैं, चार ऊपर के, चार नीचे के । डेढ़ वर्ष की आयु में १२ दाँत, ह. 
' डेढ़ से दो वर्ष की आयु में १६ दाँत और दो से आढ़ाई-तीन वर्ष की आयु पै 
तक पहुँचते-पहुँचते २० दाँत निकलते हैं, इनके निकलने के बाद प्रकृति ने आराम पै 
देने के लिए अगले दाँत निकलने में व्यवधान डाल दिया है, ताकि शिशु को - 
लगातार कष्ट न उठाना पड़े । + or ॥ 
दाँत निकलते समय सिर भारी हो जाता है, गर्म रहता है, सिर में दर्द होता हु 
है, मसूड़े सूज जाते हैं, लार बहा करती है, दस्त लग जाते हैं, हरे-पीले भारी- ह 
भारी दस्त आते हैं, आँखें आ जाती हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है । दाँतों शि 
का भारी प्रभाव सिर पर पड़ता है, इसलिए सिर को हल्का तथा ठंडा रखने 

के लिए सिरपर से बालों का बोझ उतार डालना ही चूड़ाकर्म संस्कार का उद्देश्य र 
है। 


AN, 
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तीन साल के बाद खोपड़ी की -अस्थियाँ जुड़ जाती हैं, इसलिए गर्भावस्था - 
के बालों को निकाल देने का समय आ जाता है । गर्भावस्‍था के बालों को, | 
जो अब तक खोपड़ी की, और खोपड़ी की रक्षा के द्वारा मस्तिष्क की रक्षा कर ॥ 
रहे थे, उस्तरे से निकाल देने के निम्न कारण हैं : अ 
(१) मलिन बालों को निकाल देना - शिशु जब गर्भ में होता है तमी उसके - 
बाल आ जाते हैं, और वे मलिन जल में रहते हैं। इन मलिन केशों को उस्तरे |] 
से साफ कर देना आवश्यक है | इसी कारण मुंडन किया जाता है । इन केशों ह 
को तभी तक रखना उचित है, जब तक खोपड़ी की संधि अस्थियाँ आपस में ॥ 
न जुड़ें क्योंकि तीसरे साल तक ये जुड़ जाती हैं, इसलिए इसके बाद इन मलिन ॥ 
केशों को रखने से कोई लाम नहीं। | ु 
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(२) सिर की खुजली, दाद आदि 'से रक्षा - सिर पर बाल बने रहने _ डि 


हु. 
ब्र के निकल जाने से बचे के सिर की सफाई अच्छी तरह से हो सकती है । ` ह”: 
2238 (३) सिर के भारी होने आदि से रक्षा - बालों के कारण सिर भारी रहता 
: रु है, जिस से बच्चे को सिर में गर्मी, दर्द आदि सताते हैं । इस कारण भी सिर 
| के बाल उतार देना उचित हे । 


+ नए पुष्ट बाल आते हैं । सिर पर उस्तरा दो-तीन बार फिर जाए तो बालों की ह... 
` जड़ें मजबूत हो जाती हैं और नए बाल लंबे तथा दृढ़ होने में सहायता मिलती छः र टर 
ृ है । A 


९. कर्णवेध संस्कार 


संस्कारों की श्रृंखला में कर्णवेध नवौँ संस्कार है । कर्णवेध का अर्थ है कान ८5: 


- को बींध देना, उसमें छेद कर देना । ny 
SS सुश्रुत में लिखा है : 'रक्षाभूषणनिमित्तं बालस्य कणौ विध्येते” अर्थात्‌ <; 


| ॥ बालक के कान दो उद्देश्यों से बींधे जाते हँ । एक उद्देश्य है बालक की रक्षा ह 
१७ दसरा उद्देश्य है बालक के कानों में आभूषण डाल देना । 


A i 
सुश्रुत ने कहा है कि कर्णवेध से बालक की रक्षा होती है। रक्षा किस प्रकार हे 


रु जे हर्निया कहलाती है । 
528 आजकल यह काम सुनार या कोई मी व्यक्ति जो इस काम में निपुण हो 
॥ कर देता है । परंतु सुश्रुत में लिखा हैः “भिषक्‌ वामहस्तेनाकृष्य कर्ण दैवकृते 
॥ छिद्रे आदित्यकरावमास्विते शनैः शनैः ऋजु विद्धयेत्‌'- अर्थात्‌ वैद्य अपने बायें 
हाथ से कान को खींच कर देखे, जहाँ सूर्य की किरणें चमकें वहां-वहां देवकृत 


छिद्र में धीरे-धीरे सीधे बीधे । इससे यह प्रतीत होता है कि कान को बींघने ह 
का काम ऐसे-वैसे का न होकर चिकित्सक का है, क्योंकि कान में किंस जगह पु ४४ 


छिद्र किया जाए यह चिकित्सक ही जान सकता है। 
१०. उपनयन सस्कार 


Re I का ग्यारहवें वर्ष में तथा वैश्य का बारहवें वर्ष में करने का विधान है । 


उपनयन संस्कार का अभिप्राय यह है कि अब तक माता-पिता अपने परिश्रम ह 
श से बालक के जीवन पर ऐसे संस्कार डाल रहे थे, जिनसे वह इस जन्म के हि र 
|: संस्कारों के कारण नव मानव बन सके । अब वे उसे आचार्य के पास लाने षि झट 
i का श्रीगणेश करने वाले हैं, जिससे आचार्य, जिसका काम ही बच्चों को नया f 33 
2 ४४. जीवन देना है, उन्हें नए सॉचे में ढालना है, बच्चे के जीवन को उसकी प्रवृत्तियों हु 
£ के अनुसार एक नई दिशा दे सके । | हा 


यज्ञोपवीत में तीन धागो का एक सूत्र बालक के शरीर पर डाला जाता था ॥ी 

इन्हीं तीन तारों वाले सूत्र को “यज्ञ सूत्र“ या.''यज्ञोपवीत'' कहा जाता 
था । इसे धारण कर लेने का अभिप्राय यह था कि अब यह बालक पढ्ने- छः 
लिखने लगा है । जैसे आजकल स्कूल में भर्ती होते हुए जो वहाँ दाखिला लेते षु 
हैं, उनका नाम रजिस्टर में लिखा जाता है, वैसे ही किसी समय विद्याम्यास >” 
करना शुरू करने का चिह्न यज्ञोपवीत था | जिस देश में यह संस्कार प्रचलित $: 
था उस देश में अपठित व्यक्ति कौन रह सकता था | हर बालक का यज्ञोपवीत # डड 
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४४% संस्कार करना पड़ता था, जिस बालक का यह संस्कार नहीं होता था, उससे २ 
४९ आसपास, पड़ौसी, रिश्तेदार पूछ सकते थे कि तुम्हारे बालक का यह संस्कार ७: 
द क्यों नहीं हुआ ? कई लोगों का कहना तो यह है कि पहले-पहल यज्ञोपवीत द 
३४ अंग वस्त्र के ऊपर पहना जाता था, जहाँ से सब को दीख सके और इसे देखकर हु 
i हर कोई यह अंदाज लगा सके कि यह बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु 
४ के पास जाता है । > 
८22 यज्ञोपवीत में तीन सूत्र होते हैं जो क्रमशः तीन ऋणों के सूचक हैं (१) डर 
६ ऋषिऋण (२) पितृक्रण तथा (३) देवऋण । प्रथम ऋण ब्रह्मचर्य धारण कर हु 
८४ वेदविद्या के अध्ययन से, द्वितीय ऋण धर्मपूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर 
रुह सन्तानोत्पत्ति से तथा तृतीय ऋण गृहस्थ का त्याग कर देश सेवा के लिए अपने - 
> 
22% 2 
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ह को तैयार करने से निवृत्त होता है, इसलिए ये तीनों ऋण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा 


ष वानप्रस्थ - इन तीन आश्रमो के सूचक हैं । यही कारण है कि जब व्यक्ति इन 
प्र तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है, तीनों आश्रमों को लाँघ जाता है, तब इस 

सूत्र को विधान के अनुसार यज्ञ की अग्नि में डाल देता है, फिर इसे धारण 
नहीं करता और संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाता है | 


हि ` ऋषि-ऋषण - समाज में ऋषि लोगों ने ज्ञान-विज्ञान का परिचय प्राप्त कर 

॥ हमें ज्ञान दिया । अगर उनके पास ज्ञान न होता, तो हम निरे मूर्ख के मूर्ख हू 
रह जाते । जैसे उन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान को हम तक पहुंचाया, 5६ 
वैसे हम भी ज्ञान प्राप्त कर समाज में आगे-आगे ज्ञान गंगा के बहते रहने का ह 

॥ प्रबंध करें - इस बात को यज्ञोपवीत का एक सूत्र हमें याद दिलाता रहता है। & 

॥ जब हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं तब ऋषियों द्वारा हम्‌ पर छोड़े गए ऋण बटर 
की याद कर रहे होते. हैं। यह कार्य ब्रह्मचर्याश्रम में ही होता है, इसलिए ब्रहमचर्याश्रम ब 
हमें ऋषि ऋण- से उऋण होने की याद दिलाता है । हु 


षि पितृ-ऋण - हमारे माता-पिता ने ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त कर गृहस्थाश्रमं में बिट 

प्रवेश किया और हमें उत्पन्न किया । अंगर वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश न करते, ब | 
तब हमारा जन्म कैसे होता । इसी प्रकार हम ब्रह्मचर्याश्रम को समाप्त कर युवावस्था #९५९४९५ 
में गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर समाज को उत्तम सन्तति प्रदान करें जिससे समाज 

ष्व का पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र, इस प्रकार का सिलसिला बैंधा रहे | जब: हम जु 
ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहें होते हैं, तब अपने माता- [६% 
पिता द्वारा हम पर छोड़े गए पितृ-ऋण की याद कर रहे होते हैं | यह कार्य हि; 
गृहस्थाश्रम में ही होता है, इसलिए यज्ञोपवीत का दूसरा.सूत्र हमें गृहस्थाश्रम ७९२ 
में प्रवेश कर पितृ ऋण से उऋण होने की याद दिलाता है । 


ह > 
ह देव-ऋण - आश्रम जीवन का मुख्य उद्देश्य सकामता से निष्कामता की हु र 
ऱ्या तरफ अग्रसर होना है । हम संसार के काम-धंधों में इतने फँसे रहते हैं कि हि 22923 
4 उनका मोह हमें बाँधे रखता है । अन्त में सब मोह-माया से छूटना है । हमारे हे ८ > 
न देश तथा समाज के बड़ों ने जीवन में प्रवेश कर उसके बन्धनों को छिन्न-मिन्न र 
कर उसमें से निकलने तथा अपने को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया, उन्होंने YN 
५९७६ गृहस्थ में प्रवेश कर गृहस्थ को छोड़ा, वानप्रस्थ आश्रम में पग घरा । इसी प्रकार डर 
- ४, पी गृहस्थाश्रम को समाप्त कर हम भी समाज के भले, उसकी सेवा के लिए हू ६९२ 
| ठर वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करें, गृहस्थ में ही न धँसे रहें । इस बात को याद दिलाने हु NAA 
१ के लिए यज्ञोपवीत का तीसरा सूत्र हमें समाज के दिव्य पुरुषों द्वारा हम पर - 


११. वेदारम्भ -संस्कार 


- उपनयन संस्कार के साथ-साथ एक दूसरा संस्कार होता है, जिसका नाम 
'वेदारम्भ' है । वेदारम्म का अर्थ है, वेदाध्ययन के प्रारंभ करने का संस्कार । 
इस संस्कार के समय बालक को कहा जाता था- “आज से तू ब्रह्मचारी है। 
शुद्ध रहने के लिए जल.का भरपूर सेवन करते रहना । कभी खाली मत बैठना 
काम मेँ लगे रहना। आलसी मत होना, दिन को मत सोना । आचार्य के अधीन 
रहकर विद्याभ्यास करना, आज्ञा का उल्लंघन न करना । एक-एक वेद का बारह 
वर्ष पर्यन्त अभ्यास करते हुए ४८ वर्ष तक विद्याभ्यास करने को अपना लक्ष्य हु 
बनाना । आचार्य भी अगर. बुरी बात कहे तो मत मानना । क्रोध और अनृत झू: 
को त्याग देना । अष्ट प्रकार के मैथुन की तरफ ध्यान न जाने देना । कठोर बा 
8 
। | 


भूमि पर शयन :करना.].गाना-बजाना, तेल लगाना ये सब तेरे लिए वर्जित हैं। 
किसी बात में अति न करना - अति स्नान, अति भोजन, अति निद्रा, अति 
जागरण, निन्दा, लोभ, मोह, भय, शोक को छोड़ देना । रात के चौथे प्रहर 
"ब्र में जाग कर, शौच से निवृत्त होकर दातुन करना, फिर स्नान, सन्ध्या, ईश्वर- 
:॥ स्तुति, प्रार्थना और योगाभ्यास करना । हजामत मत करना । मांस, रूखा मोजन 
और मद्यपान न करना । बैल, घोड़ा, हाथी, उँट की सवारी न करना । शहर 
में मत रहना, जूता और छत्री मत धारण करना । बिना इच्छा से या इच्छा 
पूर्वक कभी वीर्य स्खलन न होने देना, वीर्य की रक्षा करके उर्ध्वरेता बनना । 
तेल मलना, उबटन लगाना, अति खट्टा, अति तीखा, कसैला, क्षार, लवण और 
रेचक पदार्थों का सेवन न करना । आहार-विहार की सीमा में रहते हुए नित्य 
है विद्या ग्रहण में यत्नवान्‌ रहना । सुशील बनना, थोड़ा बोलना, सभ्यता सीखना । 
मेखला और दण्ड का धारण, भिक्षाचरण, अग्निहोत्र, स्नान, सन्ध्योपासन 

आचार्य का प्रियाचरण, सायं-प्रातः आचार्य को नमस्कार, विद्या संचय, इंद्रियों 
का संयम, ये तेरे नित्य के काम हैं ।”” यह उपदेश क्या है, वैदिक संस्कृति 
का निचोड़ है । जिस प्रकार आज हमारे विद्यार्थियों के जीवन में विलासिता 
बढ़ रही है, और उस विलासिता का जो दण्ड हमारा समाज भोग रहा है, उसे 
हैं देखते हुए उन ऋषियों के चरणों में बरबस सिर झुक जाता है, जिन्होंने विद्यार्थी 
४ के सामने विद्याध्ययन करने के दिन ही ये उच्च आदर्श रखे थे। आज का बालक 
॥ गली-मोहल्ले वाले दूसरे साथियों से आचार की शिक्षा-दीक्षा लेता है ! वैदिक 
संस्कृति में गुरु का काम सिर्फ विद्या पढ़ा देना ही नहीं था वरन्‌ सदाचारी व्यक्ति 
तैय्यार करना भी था । 
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fm (सा प्रा एल | का ळा को वि | 
१२. समावर्त्तन संस्कार न 
समावर्तन संस्कार उसको कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य व्रत, सांगोपांग वेद विद्या, है. 
उत्तम शिक्षा और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विवाह विधान पूर्वक हु 
गृहस्थाश्रम को ग्रहण करने के लिए विद्यालय को छोड़कर घर की ओर आना। हु. । 


जब बालक ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरूकुल में विद्याध्ययन समाप्त कर घर कों लौटता 
था तब आचार्य उसे निम्न उपदेश देकर विदा करता था- | 


हि सत्यं वद - अब तू आश्रम के इस छोटे से संसार को छोड़कर समाज ह. 
ध रूपी बड़े संसार में प्रवेश करने के लिए जा रहा है । वहाँ लोग तुझे कहेंगे कि 
[] दुनिया का व्यवहार तुम्हारे गुरुकुल के नियमों पर नहीं चलता । वे कहेंगे कि 
॥ (तूने गुरुकुल में हर बात में सच बोलने की सौगंध खाई थी, यहाँ झूठ भी 
हु चलता है। हर बात में सच पर डटे रहोगे, तो मुसीबत में पड़ जाओगे ।' परंतु 
॥ याद रखना झूठ तभी तक चलता है, जब तक लोग झूठ को भी सच समझते 
॥ ह| खोटा सिक्का तभी तक चलता जब तक उसे खरा समझा जाता है । ऊपरी 
॥ तौर पर तुझे दिखाई देगा कि झूठ चल रहा है, परन्तु गहराई में जाओगे तो 
हु पता चलेगा कि झूठ की आयु थोड़ी है, सच की आयु अनन्त है । 


धर्मचर - आचार्य का दूसरा उपदेश यह है कि धर्म का आचरण करना। ह । 
समाज में किस प्रकार बरतना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार अन्ततोगत्वा क 
“| व्यक्ति समाज तथा देश के हित में है, इस दृष्टि से अपने जीवन में सदा धर्म हु. 


हु का पालन करना । i 


- जिन नियमों से समाज का धारण होता है, जिन नियमों के आधार पर समाज रि र 
हु टिका हुआ है वह धर्म है । 'वेद' में उन नियमों का, आचार-व्यवहार का वर्णन ` 


| हु है, जिनके पालन करने से समाज बना रहता है, जिनका उल्लंघन करने से समाज हू. 


ह छिन्न-भिन्न हो जाता है | 

'स्वाध्यायान्मा प्रमदः :- स्वाध्याय के दो अर्थ हैं एक उत्तम ग्रंथों का 
॥ अध्ययन जिससे भौतिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति हो, दूसरा स्व 
॥ अर्थात्‌ अपने आप का अध्ययन । पे 
- हम दुनिया में क्यों आए ? यहाँ क्या करना दै ? जीवन को कैसे सार्थक ॥ हे 
॥ बनाना है ? यह सब कुछ उच्च कोटि के ग्रंथों के स्वाध्याय के बिना पल्ले नहीं बु... 
= पड़ सकता, इसलिए “स्वाध्याय” में कभी प्रमाद न करना । ॥ 
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१ इसके साथ-साथ 'स्वाध्याय' के अपने अध्ययन के भाव को भी भुला मत = 

ब्र देना। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह दुनिया भर का पता लगाता छू . 
~ फिरता है, अपना पता भूला रहता है; दूसरों की कोठरी में झाँका करता है, | 


~` अपने भीतर नहीं झॉकता । मैं क्या हूँ, मेरा चाल-चलन कैसा है, मैंने दिनभर | 


` में क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं किया जो करना चाहिए ॥ 
था- इन सब का पता तो एकान्त में बैठकर अपने सांथ बात करने से होगा। 
ण आचार्य स्नातक को उपदेश देता हुआ कहता है कि “उत्तमोत्तम ग्रंथों का 
“ह स्वाध्याय करना और साथ ही अपने भीतर झाँककर अपने को भी देखना - 
` इससे तू पथभ्रष्ट नहीं होगा ।' [ 
\॥ आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः :- 
\ आचार्य स्नातक को सम्बोधन करके कहता है कि आचार्य को जो धन प्रिय 
॥ ५ है, वह लाकर उसे देना, आचार्य की शिष्यों की जो प्रजा है, उसका तंतु= 
` ~ सिलसिला मत तोड़ देना । आचार्य का प्रिय धन रुपया पैसा नहीं है, आचार्य 
॥ का धन उसके शिष्य हैं, यही उसकी प्रजा है, उसकी संतान है । जैसे तू 
`` शिक्षाध्ययन के लिए आया, इसी प्रकार तेरे अन्य कुटुम्बी, तेरे पुत्र-पौत्र भी 
दु - आचार्य के पास विद्याध्ययन के लिए आते रहें । 


हर हर. श्रद्धया देयम्‌, अश्रद्धया देयम्‌ :- 


555 हैं. ,तू जब धन सम्पत्ति कमाने लगे तब जिस काम में श्रद्धा हो उसमें यथाशक्ति बै 


` दान देना, श्रद्धा भी हो तो मी दान देना, क्योंकि हो सकता है कि जिस 2 
` कार्य में तेरी श्रद्धा न हो वह कार्य भी महान्‌ हो । इसके अतिरिक्त धन सम्पत्ति रौ 
० क्या है और किसकी है ? धन तभी धन कहला सकता है जब वह किसी काम बू 

ह आ रहा हो, अन्यथा धन और ईंट-पत्थर एक समान हैं। जब तक धन से छ: 

छ कोई काम नहीं लिया जाता, तब तक वह धन नहीं कहला सकता । अपने काम ॥ . 

«| आने के बाद में जो बचे उसे श्रद्धा से अश्रद्धा से, जिस किसी भी तरह हो, 

~° दो, देने से घन का घनत्व बना रहता है। 

~ ब ब्रह्मचर्य की अवधि - वसु, रुद्र, आदित्य :- 

“५ वसु ब्रह्मचारी २४ वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी रहता है, रुद्र ब्रह्मचारी ३६ ॥ 
"` वर्ष तक तथा आदित्य ब्रह्मचारी ४८ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है । ॥ 
“है अगर कोई आजन्म ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो वह आजन्म ब्रह्मचारी रह सकता ॥ 

` ह परन्तु उसके लिए व्यक्ति को पूर्ण विद्वान, जितेन्द्रिय योगी होना जरूरी होता ॥ 
रर - है, क्योंकि ऋषि दयानंद के शब्दों में यह बड़ा कठिन काम है कि काम के वेग ह 

(ब को थाम कर इंद्रियों. को अपने वश में रखना । | म 


| र < 


222 पी कक को पा ६ 


- हैं विवाह के पहले वधु-वर एक दूसरे के गुण-कर्म और स्वभाव की परीक्षा ह . 
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१३. विधाह संस्कार RT 

विवाह उसको कहते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत, विद्याबल को प्राप्त तथा द 
सब प्रकार के शुभ गुण-कर्म-स्वभावों में तुल्य, परस्पर प्रीतियुक्त होके, 

सन्तानोत्पत्ति और अपने-अपने वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए हु 


|| स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध होता है। * प 


॥ जितना दूर देश से विवाह होगा, उतना ही उनको लाभ अधिक होगां। अपने गै 
गोत्र व भाई-बहनों का परस्पर विवाह क्यों नहीं होता ? उसमें एक दोष यह 

है कि इनके विवाह होने में प्रीति कभी नहीं होगी । क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष हु 

[| पदार्थ में होती है, उतनी प्रत्यक्ष में नहीं । और बाल्यावस्था के गुणदोष भी छू 


.' विदित रहते हैं तथा भयादि भी अधिक नहीं रहते । दूसरा दोष यह है कि जब ह. 


॥ तक दूरस्थ एक दूसरे कुल के साथ सम्बन्ध नहीं होता, तब तक शरीर आदि हिं. | 
॥ की पुष्टि भी पूर्ण नहीं होती । तीसरा दोष है कि दूर सम्बन्ध होने से परस्पर .॥ ` 
f प्रीति, उन्नति और ऐश्वर्य बढ़ता है, निकट से नहीं | 


ध इस प्रकार करें - | 

षृ दोनों का तुल्य शील, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि गुण, 
हं अहिंसकता, सत्य-मधुर भाषण, कृतज्ञता, दयालुता, निलो मता, देश का सुधार, 
है विद्याग्रहण; सत्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साह, अहंकार-मत्सर-ईरष्या- 


॥ काम-क्रोध-कपट-द्यूत-चोरी-मद्य-मांसाहारादि दोषों का त्याग, गृहकायाँ में ह| 


अति चतुरता हो । वर के शरीर से स्त्री का शरीर पतला और पुरुष के कंधे & 
ृ के तुल्य स्त्री का शिर होना चाहिए, तत्पश्चात्‌ मीतर की परीक्षा स्त्री-पुरुष परस्पर हु 
हु बातचीत आदि व्यवहारों से करें । जो कन्या माता के कुल की छह पीढियो हु | 
ह में न हो और पिता के गोत्र की न हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। |. 
॥  सोलहवे वर्ष से लेकर चौबीसवे वर्ष तक कन्या, और पचीसवें वर्ष से लेके ॥ 
हे अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। इसमें जो सोलह और ह 
हु पचीस में विवाह करे तो निकृष्ट, अठारह-बीस की स्त्री और तीस-पैंतीस वा 
हृ चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौबीस वर्ष की स्त्री और अड़तालीस वर्ष हु ० 
है के पुरुष का विवाह होना उत्तम है । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की श्रेष्ठ हु 


॥ विधि और ब्रह्मचर्य, विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश ह ` ` 
में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहणरहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है, वह- हि ` | 
देश दुःख में डूब जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहणपूर्वक विवाह के सुधार. = > 
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“ह्न ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है । ब्र 
4 


है चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमार रहें, परन्तु असदृश अर्थात्‌ परस्पर हि. 
श विरुद्ध गुण-कर्म-स्वमाव वालों का विवाह कतई न होना चाहिए । इससे सिद्ध ८ 
* हु हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा असहशों का विवाह होना योग्य है । ८४ 


| लड़का-लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है । जो माता-पिता विवाह हिं. 
५२ i करना कभी विचारें, तो भी लड़का-लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिए बि 
धर! क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है , 
‘E और सन्तान उत्तम होते हैं । अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता छू 
हु है । विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता-पिता का नहीं, क्योंकि | 
जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे, तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को ॥ 
~ दुःख होता है । El 
= जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त्त में परम्परा से चली आती है, वही विवाह है 
उत्तम है । जब स्त्री-पुरुष विवाह करना चाहें, तब विद्या, विनय, शील, रूप, हि 
८ 
र 


4 


आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाणादि यथायोग्य होना चाहिए । जब तक इनका शि र 
मेल नहीं होता, तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता, और न बाल्यावस्था ॥ हद 


- में विवाह करने से सुख होता है । ०४६ 
५ ` हि ४0 
| स 
2.५ 

शे `) 


| १४. वानप्रस्थ संस्कार हर 
वानप्रस्थ - संस्कार उसको कहते हैं कि जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति करके, |. 
पूर्ण ब्रह्मचर्य से पुत्र भी विवाह करे, और पुत्र की भी एक सन्तान हो जाए अर्थात्‌ ह». 
जब पुत्र का भी पुत्र हो जाए, तब पुरुष वानप्रस्थ अर्थात्‌ वन में जाकर तप ॥ 
और स्वाध्याय का जीवन व्यतीत करे | गृहस्थ लोग जब अपने देह का चमड़ा 
ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें और पुत्र का भी पुत्र हो जाए तो वन का हु 
| आश्रय लेवें । 
वानप्रस्थाश्रम करने का समय ५० वर्ष के उपरान्त है | जब पुत्र का भी 
4 पुत्र हो जाए, तब अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, बन्धु, पुत्र-वधु आदि को सब गृहाश्रम - ड 
की शिक्षा करके वन की ओर यात्रा की तैयारी करे । यदि स्त्री चले तो साथ हू 
ले जावें, नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को सौंप जावें कि इसकी सेवा यथावत्‌ करना और हू . 
अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावें कि तू सदा पुत्र आदि को धर्म मार्ग में चलाने हु ' 
के लिए और अधर्म से हटाने के लिए शिक्षा करती रहना । 


प 
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आज हम गृहस्थ जीवनं में इस प्रकार फँसे हैं कि इसमें से निकलते हुए = 


हु हैं । जिस किसी ने 'आश्रम' शब्द का प्रयोग किया था, उसने बड़े मतलब से हु 
॥ इस शब्द का प्रयोग किया था । गृहस्थ एक “आश्रम” है, एक मंजिल है, एक ह 
:.पड़ाव है । वैदिक काल के ऋषियों ने जीवन को एक यात्रा समझा था और # 
: ^ आन यात्रा के चार पड़ाव माने थे । यात्रा में ब्रह्मचर्याश्रम पहला पड़ाव समझा 
गया- था, उसके बाद गृहस्थ की यात्रा थी, परन्तु इसके बाद एक और पड़ाव 

ह आता था, गृहस्थी गृहस्थ को छोड़कर आगे चल देता था । आज हम “आश्रम 
हु शब्द के इस रहस्य को भूल गए हैं । गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद हु 


'॥ इसमें से निकलने का नाम नहीं लेते । हम इस प्रकार गृहस्थाश्रम में डटते हैं ह. 


“| मानो अनन्त काल तक हमें जीना हो । जिन्दगी का बीमा ३०-३५ सालका ॥ 


॥ होता है, परन्तु हम अपने दिल में ऐसा बीमा किए बैठे हैं मानो हमें कमी मरना हि | 


॥ ही नहीं । गृहस्थ में पड़कर हम भूल जाते हैं कि हमें इसमें से निकलना मी है 
है। वैसे तो यहाँ जो आया है उसे जाना भी है. परन्तु गृहस्थ एक ऐसा व्यूह हु 
हु है जिसमें अभिमन्यु की तरह मनुष्य प्रवेश तो कर लेता है, इसमें से ho ह 
॥ भूल जाता है । हम अन्त समय तक संसार की चिंताएं करते रहते हैं । वैदिक हु 
संस्कृति को मानने वाले ५० साल की आयु में घर-गृहस्थी का मार बाल- | 
: बच्चों पर छोड़कर जीवन यात्रा में अगली राह पर चल देते थे, आज ऐसा नहीं हि 
करते । सराय का नियम होता है कि उसमें ५ या ७ दिन ठहरने की इजाजत 
"4 होती है । जो सराय में उससे. अधिक दिन ठहरता है उसे सराय का मुन्शी 


हु पहले तो इशारे में समझाता है, कोई.ढीठ इशारे को नहीं समझता तो उसे हु ` ` । 
हु स्पष्ट कह देता है और इतने पर भी कोई न माने तो उसका सामान उठवा क्ल `: 


` कर बाहर फेंक देता है । जीवन एक यात्रा है, इसमें हमें आगे-आगे जाना है, ह 


ष्ठ भले ही हम चाहें या न चाहें । जो भले मानस गृहस्थ के बाद स्वयं आगे चल छ `: 
॥ दते हैं, उनकी मान-मर्यादा प्रतिष्ठा बनी रहती है, जो ऐसा नहीं करते उन्हे `. 


4 सराय का मालिक धक्के मार कर निकाल देता है । जा जो लोग गृहस्थ में 
न से निकलकर अगले रास्ते पर चलने की उम्र के हो गए हैं वे अपने भीतर मुँह ह 


डाल कर देखें, उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो रहा है या न करता त | 
४ - अपने लड़के, उन्हीं की बहुएं, उन्हें कोसती हैं, कहती हैं बड्डा न जीता न मरता हू |. 
है है बहुओं की अपनी सासो से क्यों नहीं बनती ? इसलिए, क्योंकि सास 
` घर में इस प्रकार रहना चाहती है मानो वही बहू हो । बुढ़ापे में अपने पिता & ` 


|. रे साथ लड़के की क्यों नहीं बनती ? क्योंकि पिता आखिरी दम तक पड़ा- ॥ 


; रू | हैं है है है है < विश्व कल्याण निधि MR 
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दुःख होता है । अधिकांश लोग इसी में पड़े-पड़े अपना जीवन समाप्त कर देते हू. 


पडा लड़कों को बोझ मालूम पड़ने लगता है । जिस माता-पिता ने हमें पाला, ह 
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वे अगर बोझा भी हो जाएं तो सन्तान का कर्त्तव्य है कि उनकी सेवा करे, आखिर _ 
माता-पिता के ऋण को कौन चुका सकता है। परन्तु यह तो सन्तान का कर्त्तव्य fl 
हुआ, किसी को कहना कि तुम्हारा कर्त्तव्य हमारी सेवा करना है, किसे अच्छा हू 
लगता है ? इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने सन्तान के माता-पिता के प्रति ऋण हु 
को, जिसे पितृऋण कहते थे, चुकाने के लिये एक दूसरा मार्ग बतलाया था। बै 
उन्होंने यह मार्ग नहीं बतलाया कि माता-पिता वृद्ध होकर घर में चौकी पर ॥ 
बैठ जाएं, और पुत्र उनकी पूजा करें । माता-पिता के लिये उन्होंने यही कर्त्तव्य षि 
बतलाया कि वे गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ हो जाएं, उनकी सन्तान पितृऋण 
को चुकाने के लिये गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे और अपने से उत्तम सन्तान संसार f 
में छोड्ने का प्रयत्न करे । मनुष्य का स्वभाव है कि वह स्वतंत्रता चाहता है। बल 
अगर माता-पिता घर में बने रहें तो उनकी सन्तान को घर में स्वतंत्रता से शि 
अपनी इच्छानुसार काम करने का मौका नहीं मिलता और इसीलिए दुनिया में रि 
जिनकी सबसे अधिक बन सकती थी उन्हीं की इतनी बिगड़ जाती है कि शि 
आसपास के लोग तमाशा देखने के लिये इकडे हो जाते हैं । माता-पिता अपने पै 
समय में घर के मालिक रहे, अब उन्हें अपनी सन्तान को मौका देना होगां। 
लेकिन हुकूमत ऐसी चीज है जिसे अपने हाथ से कोई किसी. दूसरे को देने छू 
हृ को तैयार नहीं होता । कोई छीन भले ही ले, परन्तु अपने हाथ से कौन दे? हल 
` इसीलिए आज चारों तरफ बाप-बेटे की, सास-बहू की लड़ाई दिखाई देती है। ह. 
` प्राचीन-ऋषियों ने वानप्रस्थ आश्रम द्वारा इस समस्या को हल कर दिया था। हि 
“॥ उन्होंने कहा था कि जब अन्त में दुनिया को छोड़ना ही है तो धक्के खाकर ॥ 
:॥ और बेइजती से छोड़ने के बजाय खुद क्यों न छोड़ा जाए ? वैसे तो संसार f 
॥ को भोगने की इच्छा. हर एक में है, इसीलिएं गृहस्थ आश्रम में उसे भोगने का 
मौका दिया गया है, परन्तु क्योंकि गृहस्थी अपने अनुभव से देख,लेता है कि हु 
इन भोगों में कुछ नहीं पड़ा, इसलिए वह स्वयं इनसे मुड़ता है, उपराम लेता 
ह है । भोग भोगने के बाद भोग का छूटना अवश्यम्मावी है । मनुष्य के मन की 
“| इसी स्वाभाविक अवस्था को प्राचीन ऋषियों ने वैज्ञानिक रूप दिया था और 
` इसी प्रवृत्ति का नाम वानप्रस्थाश्रम रखा था । 


१५. संन्यास संस्कार | - 

“संन्यास' का अर्थ है- “सं + न्यास“, अर्थात्‌ अब तक जो लगाव का ह 

क्ष बोझ उसके-कन्धो पर लगा रहा है उसे उठाकर अलग धर देना, उसका 'न्यास' हू: 
कर"देना, उसे छोड़ देना, 'सं + न्यास” - अर्थात्‌ बिल्कुल उतारकर फेंक ॥ 

देना । 
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{~ संन्यास-संस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि आवरण, पक्षपात छोड - 
` ृ के विरक्त होकर सब पृथिवी में परोपकारार्थ विचरे । संन्यास के ३ प्रकार हैं र 

॥ प्रथम प्रकार - क्रम संन्यास |. | 
5 ब्रह्मचर्य पूरा करके गृहस्थ और गृहस्थ होके वानप्रस्थ, वानप्रस्थ होके & 


"न संन्यासी होवें, यह क्रम-संन्यास है | अर्थात्‌ अनुक्रम से आश्रमों का अनुष्ठान ॥ 


| करते-करते वृद्धावस्था में जो संन्यास लेना है उसी को 'क्रम-संन्यास' कहते षः (5 
ह हैं। १४१० 
छ द्वितीय प्रकार - गृहस्थ या वानप्रस्थ से सीधा संन्यास 


दै “कै 


हु जिस दिन वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिन चाहे वानप्रस्थ का समय पूरा भी न हु. 
`` हुआ हो अथवा वानप्रस्थ आश्रम का अनुष्ठान न करके गृहाश्रम से ही संन्यासाश्रम हू... 


ठु ग्रहण करें, क्योंकि संन्यास में दृढ़ वैराग्य और यथार्थ ज्ञान का होना ही मुख्य |: `. 


` कारण है । | | ४ 
र > 
"छु तृतीय प्रकार - ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास री ४१३६ 


है: 
` पूर्ण अखण्डित ब्रह्मचर्य, सच्चा वैराग्य और पूर्ण ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त होकर |... 
"ष्ठ विषयासक्ति की इच्छा आत्मा से उठ जावे, पक्षपात रहित होकर सबके उपकार ० 
` करने की इच्छा होवे, और जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि मैं मरणपर्यन्त । ४१ 
ve यथावत्‌ संन्यास धर्म का निर्वाह कर सकूंगा तो वह न गृहस्थाश्रम करे, न ॥ ९९२५ 
४ भृ वानप्रस्थाश्रम, किन्तु ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण कर ही संन्यासाश्रम को ग्रहण कर : हु 5 
> लेवे | 
॥ संन्यास? राग-द्वेष, मोह-ममता छोड्ने का नाम है । संन्यास लेने के बाद छु 
| घरवालों के लिये मनुष्य मर जाता था | कभी-कभी तो घरवालों को पता भी ह 
॥ नहीं होता था कि उनके सूत्र का कर्णधार कहाँ गया । मरना सबको है । संन्यासी .# 
९५२७ है मृत्यु के बहुत निकट पहुंच चुका होता था । मरकर तो संसार को छोड़ना ही 
थे पड़ता है, संन्यासी जीते-जी मरने का मजा लूट लेता था और पल्ला झाड़कर 
दुनिया से चलने के लिये हर वक्त तैयार रहता था | उसके तन पर पड़ा भगवा 
` कपडा हर समय उसे आग की उन लपटों की याद दिलाता था जिनमें पड़कर 
है अन्त समय में सबको पांच तत्वों में मिल जाना है । संन्यास जीते-जी चिता 
` में जल जाना था । 
यो संन्यासी के कर्त्तव्य - न तो अपने जीवन में आनंद और न अपनी मृत्यु 
ग में दुःख माने, किन्तु जैसे क्षुद्र-भृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की बाट देखता 
र रहता है, वैसे ही काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहे । 
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इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित, सर्वथा अपेक्षारहित, मांस मद्यादि का शि 

त्यागी, आत्मा के सहाय से ही सुखार्थी होकर विचरा करे और सबको सत्योपदेश ग 

करता रहे । 

सब शिर के बाल दाढ़ी-मूंछ और नखों को समय-समय छेदन करता रहे। 
पात्री, दण्डी और कुसुंभ के रंगे हुए वस्त्रों को धारण किया करे । सब भूत- 
प्राणीमात्र को पीड़ा न देता हुआ हृढ़ात्मा होकर नित्य विचरा करे । 


जो संन्यासी बुरे कामों से इंद्रियों के निरोध, राग-द्वेषादि दोषों के क्षय और हू 
५ निर्वैरता से सब प्राणियों का कल्याण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ह 
` ॥= यदि संन्यासी को मूर्ख संसारी लोग निन्दा आदि से दूषित व अपमान भी ध 
“न करें, तथापि घर्म ही का आचरण करे | ऐसे ही अन्य ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों 
` को करना उचित है । सब प्राणियों में पक्षपातरहित होकर समबुद्धि रखे । इत्यादि छू 
“हु उत्तम काम करने के लिये संन्यासाश्रम की विधि है किन्तु केवल दण्डादि चिह्न छ 
` हृ धारण करना ही धर्म का कारण नहीं है । । | 
संन्यासी जगत्‌ के सम्मान.से विष के तुल्य डरता रहे, और अमृत के समान f 
अपमान की चाहना करता रहे, क्योंकि जो अपमान से डरता और मान की 
इच्छा करता है वह प्रशंसक होकर मिथ्यावादी और पतित हो जाता है ।'इसलिए हु 
९ चाहे निन्दा चाहे प्रशंसा, चाहे मान चाहे अपमान, चाहे जीना चाहे मृत्यु, चाहे ह 
` «हु हानि चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे चाहे बैर बाँधे, चाहे अन्न-पान-वस्त्र ह 
“० उत्तम स्थान न मिले वा मिले, चाहे शीत-उष्ण कितना ही क्यों न हो, इत्यादि ह. 
`` सबका सहन करे और अधर्म का खण्डन तथा धर्म का मण्डन सदा करता रहे। शि 
सर्वदा (अहिंसा) निर्वैरता, (सत्यम्‌) सत्य बोलना, सत्य मानन्रा, सत्य हू. 
“हू करना (अस्तेयम्‌) मन-कर्म-वचन से अन्याय करके पर-पदार्थ का ग्रहणः:न छू 
ष्ठ करना चाहिए, न किसी को करने का उपदेश करें, (ब्रह्मचर्यम्‌) सदा जितेन्द्रिय ॥ 
हुं होकर अष्टविध मैथुन का त्याग रखके वीर्य की रक्षा और उन्नति करके चिरंजीवी ॥ 
** «है होकर सबका उपकार करता रहे, (अपरिग्रहः) अभिमानादि दोष रहित, किसी र 
"४ संसार के धनादि पदार्थों में मोहित होकर कभी न फँसे । इन पांच यमों का ह 
है सेवन सदा किया करे और इनके साथ पांच नियम अर्थात्‌ (शौच) बाहर-भीतर हर 
से पवित्र रहना, (संतोष) पुरुषार्थ करते जाना और हानि-लाभ में प्रसन्न तथा हू 
क्ष अप्रसन्न न होना, (तपः) सदा पक्षपात रहित न्याय रूप धर्म का सेवन हू 
| हृ प्राणायामादि योगाभ्यास करना, (स्वाध्याय) सदा प्रणव का जप अर्थात्‌ मन 
में चिन्तन और उसके अर्थ ईश्वर का विचार करते रहना, (ईश्वरप्रणिधान) | 
22% “' अर्थात्‌ अपने आत्मा-को वेदोक्त परमेश्वर की आज्ञा में समर्पित करके परमानन्द # 


५, 5 ff ४ # # ३ £ 
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` * परमेश्वर के सुख को जीता हुआ भोगकर व शरीर छोड़ के सर्वानन्दयुक्त मोक्ष इ र 


"` को प्राप्त होना ये संन्यासियों के मुख्य कर्म हँ । ॥ 

+ ~र NAN 

७८] हु .. 

हु ह ९१२१२ 

3६ ७० ८ 

ता १६. अन्त्येष्टि संस्कार इ 
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| अन्त्येष्टि कर्म उसको कहते हैं जो शरीर के अन्त का संस्कार है । इसके बै 
i आगे उस शरीर के लिये कोई भी अन्य संस्कार नहीं है । इसी को-नरमेध, ब ' | 
„हृ नरयाग, पुरुषयाग कहते हैं । 2 
हु यह कल्पना कि मरने के बाद आत्मा 'यमलोक को जाता है-एक मिथ्या छ 43 
ठु कल्पना है । इस कल्पना का आधार गरुड़ पुराण आदि में यमलोक का वर्णन षि 
र हे, परन्तु यह बात वेदों के 'यम” शब्द को न समझने के कारण उत्पन्न हुई हू... 
` हे। वेदों में 'यम शब्द का प्रयोग अनेक पदार्थों के लिये हुआ है । जिसे न इ 
`न समझकर “यम” का अर्थ 'यमलोक' कर दिया गया है। यम का एक अर्थ है- हु > 
"ष्ठ नियमन करने वाला, अनुशासन में रखने वाला । ९५९५ 


® 
22५ आत्मा, मरने के बाद वाय्वालय, अर्थात्‌ अंतरिक्ष का जो यह पोल है, उसमें ह ` 


२ 


. जाता है और यथासमय अपने कर्मों के अनुसार जन्म को ग्रहण करता हेवी... 

2 विश्व भर के लोग मरने पर मृतक शरीर को पृथ्वी, जल, अग्नि व वायु इन हु ` 

हृ तत्तव में से किसी एक की भेंट कर देते हैं । जो लोग गाड़ते हैं वे पृथिवी को, हू 
हर जो जल-प्रवाह कर देते हैं वे जल को, जो दाह-कर्म कर देते हैं वे अग्नि को हु 


"| और जो शव को खुले में छोड़ देते हैं वे मृतक को वायु को भेंट कर देते हैं। ॥ ` 


4 ३ 
४४१२ 


` सोचने की बात यह.है कि इन सब में से वैज्ञानिक विधि कौन सी है। हु 
- में पहले-पहले शवदाह विधेयक 
` यूरोप में शव दाह कानून- १९०२ में इंग्लैंड में पहले-पहल शवदाह विधयक जू 


कै 


ह्न पास हुआ | इसके पास होने के बावजूद शवदाह के लिये इने-गिने व्यक्ति ही हु 


“| 


2४ 20 MN 


`` (तैयार होते थे । इस दिशा में विशेष प्रगति द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुई। हु. 
`` मरने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि दफनाने की तंगी अनुमव होने ह ` 
` लगी क्योंकि इनके लिये भूमि पर्याप्त नहीं थी । इंग्लैंड में यह अनुभव किया ब 
` जाने लगा कि मुर्दों को भूमि में गाड़ना भूमि का दुरुपयोग करना था । इससे = ५ 
`. दाह करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलने लगा । २०वीं शताब्दी के उत्तरार्ध हु _ 

वाले मृतकों की संख्या ३ लाख प्रतिवर्ष बढ़ने लगी। हु 2 


९ | से शव गुहों में जलाये जाने वा 
0 हृ इसका अर्थ यह है कि इंग्लैंड में जितने व्यक्ति मरते थे उनमें से आधे जलाए हु . 


` जाने लगे। इस बीच दाह-गृहों (७०१५) की संख्या १९० तक पहुंच - 
। । 
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SE इंग्लैंड में मृतकों के दाह-कर्म के देखा-देखी यूरोप के अन्य देशों में शव- $ 
` दाह का अनुकरण होने लगा । स्कैन्डे नेवियन देशों, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हु... 
` में ३० प्रतिशत मुर्दे जलाये जाने लगे। अमरीका में शव-दाह का सूत्रपात १८७६ हि 
` ह में. हुआ अमरीका की “शवदाह संस्था” (Cremation -Association of हैं. 
"ष्ठ Amध॥०३) के आंकड़ों के अनुसार २०वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में अमरीका में बि. 
_ | २३० शव-दाह-गृह बन चुके थे और १९७० में एक वर्ष में ८८,००० (अठासी 
` च हजार) मृतकों का दाह संस्कार हुआ था । यूरोप तथा अमरीका में १९७३ रन 
से प्रत्येक देश में अपनी-अपनी “राष्ट्रीय शवदाह संस्थाएं” बन गई और वे आपस f 
में विचार विनिमय कर सकें इस आशय से एक “अन्तर्राष्ट्रीय शव दाह संगठन पन. 
(Intemational Cremation Federation) की भी स्थापना हो गई, -जिसका हि २ 
॥ मुख्य कार्यालय लंदन में है । यह संगठन त्रिवार्षिक कांफ्रेंसें करता रहता है, ॥. 
जिनमें शवदाह को प्रोत्साहन देने के कार्यक्रमों पर विचार होता है । 


` «| मुर्दों को गाड़ने तथा जलाने पर तुलना 
वि (१) मृत-शरीर को जलाने से भूमि बहुत कम खर्च होती है । कब्रों से स्थान- 
हु स्थान पर बहुत सी भूमि घिर जाती है । 


“हु (२) कब्रिस्तान के कारण बहुत से लोग वायु मण्डल को दूषित कर देते 
A “॥ हैं। वायु के दूषित होने से वह फैल कर समाज में रोग फैलने का कारण बनती 
५४ छ है | मुर्दो को जला देने से यह नहीं होता । 

ह (३) जो जल कब्रिस्तान के पास होकर जाता .है वह रोग का कारण 
` जाता है। जलाने से ऐसा नहीं होता । 


बन 
` (४) कुछ पशु मृत-शरीर को उखाड़कर खा जाते हैं और रोगी शरीर को 
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॥ “5 बुराई नहीं होती 

2 (५) कुछ कफन-चोर कब्र खोदकर शरीर का कफन उतार लेते हैं । इस 
प्रकार मृतक के संबंधियों के मनोभावों को ठेस पहुंचती.है । मृतक को जला 
देने से ऐसा नहीं हो सकता । 


(६) लाखों बीघा जमीन संसार में कब्रिस्तान के कारण रुकी पड़ी है। जलाना 
शुरू करने से यह खेती तथा मकान बनाने के काम आएगी । जिन्दों के लिये 
॥ ही जमीन थोड़ी पड़ रही है, उसे मुदो ने घेर रखा है। -. 
(७) दरगाहों की समाधि पूजा, कब्रों की पूजा, पीरो की पूजा, मुर्दों की 
पूजा अनेक प्रकार के पाखंड मुर्दो को जला देने से खत्म हो जाएंगे । 
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यकी (८) बहुत से पुजारी जिनका पेशा यही है कि कब्रों, दरगाहों का चढ़ावा छी 2222 
हु खाएं वे लामदायक काम पर लग कर समाज के लिये उपयोगी व्यक्ति बनेंगे। हु ३5५ 


-॥ (९) इन मंजारों की पूजा करने, चढावा चढ़ाने और आने-जाने में जो करोड़ों ॥ | 
रुपया व्यर्थ का व्यय होता है वह बच जाएगा । ९:९० 


5 (१०) सैकड़ों दरगाहों और मकबरे ऐसे हैं जो हजारों नहीं लाखों रुपयों. | 2 
हु की लागत से बने हैं । इस प्रकार जो करोड़ों रुपया अनावश्यक खर्च होता हू. छ 
| है वह बचकर शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा आदि उपयोगी कार्यों पर व्यय हो सकेगा। हू 

4 (११) अनेक पतित लोग मुदो को उखाड़कर उनके साथ कुकर्म करते पकड़े हैं. : 

3 गए हैं । इन मुर्दों की ऐसी दुर्गति नहीं होगी कुछ तकियो और हिन्दू समाघियों ॥ | 

` ज्व पर चरस, गांजा अफीम और शराब.पी जाती है - ये दुराचार तथा भ्रष्टाचार छ 
हु मी नहीं होंगे । इ 
॥ इसलिए स्वास्थ्य रक्षा के विचार से, भूमि की कमी के विचार से, रुपये ॥ | 
की बचत के विचार से और सदाचार के विचार से भी मुर्दों को गाड़ने की अपेक्षा (२६ 

शि 


जलाना ही उचित है । न्य 
“ह ऋषि दयानन्द ने इन सब विधियों पर विचार करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में हु... 


A 


प्रश्नोत्तर के रूप में जो कुछ लिखा है वह इन सब रीतियों पर थोड़े से गिने- ॥ | 
चुने शब्दों में प्रकाश डालता है। वे लिखते हैं - i. 


। क 


. प्रश्न - जलाना, गाड़ना, जल-प्रवाह करना और जंगल में फेंक देना-इन हे ९०२७ 
E चारों में.से कौनसी बात अच्छी है ? १७२७ 


४२४ 

॥ उत्तर- सबसे बुरा गाड़ना है, उससे कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना है हे २१ 

है क्योंकि उसको जल-जन्तु उसी समय चीर-फाड़कर खा जाते हैं, परन्तु जो हृ 
~ कुछ हाड व मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत्‌ को दुःखदायक होगा । उससे ह 

ih कुछ एक थोड़ा बुरा जंगल में छोड़ना है, क्योंकि यद्यपि उसको मासाहारी पशु- ॥ ` 


"> पक्षी नोच खांएंगे तथापि जो उसके हाड़ की मज्ञा और मल सड़कर दुर्गन्ध द टर 
“हू करेगा उतना जगत्‌ का अनुपकार होगा और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है, हु >. 
` क्योंकि उसके सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जाएंगे । ह 
“ष्र शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच भूतों का बना है । इसलिये है _ 


~ मरने के बाद शरीर के इन पांचों. भूतों को जल्दी से जल्दी सूक्ष्म करके अपने हि दे 
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2 ष्ठ इस प्रकरण में लिखे गए १६ संस्कारों से संबंधित मन्त्र भाग एवं क्रिया- ब | 
“ष्ठ विधि को जानने के लिये महर्षि दयानन्द सरस्वती रचित ग्रन्थ 'संस्कार-विधि' हु. 
“ष्ठ को देखा जा सकता है । यहाँ दिए गए वर्णन के लेखन में “संस्कार-चन्द्रिका' है ' 


2 < 


६ + ९ + 


तक 
“ष्ठ लेखक-सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार व “संस्कार विधि विमर्श” लेखक-अत्रिदेव हि ` 
~ विद्यालंकार इन दो पुस्तकों से भी सहयोग लिया गया है । न 2? 
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हु परमेश्वर से बल-बुद्धि की प्राप्ति और पथ-प्रदर्शन के लिये तथा जीवन को झर ` 
` सुखी बनाने के लिये जन्म-दिवस मनाना लाभकारी है। जिस दिन बालक अथवा हु | 


ह युवक-युवती या स्त्री-पुरुष का जन्मदिन हो, उस दिन प्रातः ही स्नान कर, है... 


FD. 


“जी शुद्ध वस्त्र पहन आचमन व अङ्गस्पर्श आचार्य के सानिध्य में कर, नवीन यज्ञोपवीत ह 4७५ 
धारण कर ईश्वर-स्तुति, स्वस्तिवाचन, शांतिकरण, प्रातः सायं की आहुति देकर व. 


प निम्नलिखित मंत्रों से विशेष आहुतियाँ दिलावें । मन्त्रों के अर्थ भी सुना देवें, हु _ | 
` हु मन्त्र ये हैं :- इ 
ह ओउभ्‌ उप प्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतीवृधम्‌ । ह. 
A आगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥॥ . ४... 
; अथर्व. ७३२१ ह ` 

॥ अर्थ - हे प्रिय स्तुति योग्य ईश्वर ! मेरी आयु दीर्घ करो । आज जैसे मैं ब ` 


- आहुति द्वारा इस यज्ञ की अग्नि को बढ़ा रहा हूँ , वैसे मैं सात्विक अन्न-भक्षण हु 2 
हृ करके यौवन को प्राप्त करूँ. और अपने जन्मदिन निरन्तर मनाता रहूँ । ह. 


= ओइम्‌ इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासमहम्‌ । व. 
म सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ ॥२॥ अथर्व. १९।७०।१॥ ऱ्य 
| अर्थ :- हे ऐश्वर्यमान्‌ परमेश्वर ! तू हमें जीवन धारण करा ! हे सूर्य ! हे हु व्यय 
. है देवगण! मैं दीर्घ जीवन तक जीता रहूँ । - 
आन ओइम्‌ आयुषायुःकृतां जीवायुष्माञ्जीव मा मृथाः । हे > 
हो] प्राणेनात्मन्वतां जीव मा मृत्योरुदगा वशम्‌ ॥३॥ ह i 
पी! .. अथर्व. १९।२७।८॥ Rs 
॥ अर्थ :- (अपने जन्म दिवस मनाते हुए मन में दृढ़ संकल्प करें कि) मैंने हु... 
शीघ्र ही मृत्यु के वश में नहीं आना है । ुरुषार्थी, आत्मिक-बलघारी तथा ह ` | 
| अध्यात्मनिष्ठ सत्पुरुषो के समान अपनी आयु को पुरुषार्थ द्वारा दीर्घ करता हुआ = 
हु अपनी पूर्ण आयु की समाप्ति पर्यन्त सत्कर्म करता हुआ मैं आनंद से रहूँगा और - 
न प्रशस्त यश को प्राप्त करूँगा । इ 
a ह... 
| a 
च | TRAN NAAN $ RS 
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ओ३म शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताञछतमु वसन्तान्‌ । क्व ` 

शतमिन्द्राञी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः ॥४॥ हः 

ऋ. १०।१६१।४॥ ॥ ` ` 

॥ अर्थ: प्रत्येक मनुष्य को निरोगी रहकर सौ वर्ष, सौ हेमन्त और सौ वसन्त `` : 

= ऋतुओं तक जीने का प्रयत्न करना चाहिए । इंद्र-विद्युत-चिकित्सा, अग्नि- _ ४: 
हु चिकित्सा, सूर्य किरण-चिकित्सा, बृहस्पति-मानस चिकित्सा तथा हवन चिकित्सा 
ष्ठ इनका योग्य रीति से सेवन करने पर अवश्य दीर्घायु प्राप्त होती है । 


क "का 0१ 7 ७00 Tf . 
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ओउम्‌ सत्यामाशिषं कृणुता वयोधै कीरिं चिद्धयवथ स्वेभिरेवैः। ॥: 


र - पश्चा मृधो अप भवन्तु विश्वास्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥५॥॥ ह» | 
- अथ. २०।९१।११॥ ॥ ` ` 
ह अर्थ :- हे विद्वानों ! आप लोग दीर्घायु के धारण करने के निमित्त सत्य, बै... 
` यथार्थं आशीर्वाद प्रदान करो । आप लोग अपने ज्ञानो द्वारा अपनी स्तुति करते ॥ `` 
` हुए भक्त व प्रेमी प्रियजन की सदा रक्षा करते हो । सब दुःख और विपत्तियाँ ॥ ` | 
छ दूर हों । हे देवियों तथा भद्र पुरुषों ! आप मुझे वेद वचनों द्वारा शिक्षा दो । २ 
हा ओ३म्‌ जीवा स्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ ॥६॥ ` घु. 
- उपजीवा स्थोप जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ ॥0७॥ हु 
ह संजीवा स्थ सं जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ ॥८॥ 20 
- जीवला स्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ ॥९॥ ष्र... 
0 अथ. १९।६९।१-४॥ ॥ `` 


.॥ अर्थ :- हे जलों के समान शान्त आप्त जनों ! आप मुझे ऐसा आशीर्वाद श्र. 
-छ दें जिससे मैं दीर्घजीवन को प्राप्त करूँ । मैं अपने जीवन को और भी अधिक हू. 
शो बढ़ाने में समर्थ होऊँ। मैं उत्तम रीति से जीवन धारणं करूं, आप मली प्रकार हु: 
"न जीवनप्रद हो, अतः मुझे भी आप जीवन तत्त्व प्रदान कराओ । मैं पुरुषार्थ, श्रेष्ठों हु « 
` बृ के आश्रय एवं प्रेरणा से दीर्घ जीवन को प्राप्त करूँ । गायत्री मंत्र दारा तीन आहुति जल | | 
हु दिलावें। उपरोक्त मंत्रों द्वारा आहुतियाँ घृत व साकल्य से दें व पूर्णाहुति प्रकरण |... 


हु से यज्ञ समाप्त कर निम्नलिखित आशीर्वचन द्वारा पुष्प वर्षा करें :- ॥ 
र हे... ! त्वं जीव शरदः शतं वर्द्धमान । आयुष्मान्‌, तेजस्वी, वर्चस्वी, ` ` 
श्रीमान्‌ भूयाः। (इसके साथ अर्थ भी बुलावें) हरा... 
"है अर्थ :- हे....! तुम आयुष्मान्‌, विद्यावान्‌, धर्मात्मा, यशस्वी, पुरुषार्थी - ४ 
4" प्रतापी, परोपकारी, श्रीमान्‌ बनो प्र ९2% 
2 अंत में ओ३म्‌ स्वस्ति । ओ३म्‌ स्वस्ति । ओ३म्‌ स्वस्ति । हर 
" ` इतना बोलकर पुष्पवर्षा करें | | हः 
ही] ॥ इति जन्मदिवस विधि ॥ ॥ 
हा हि ९ 
छ 
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“हृ .। अथ वाग्दान विधि (सगाई) ॥ A 
"॥ सर्वप्रथम आचमन, अंङ्ग स्पर्श करा ईश्वर-स्तुति, स्वस्तिवाचन, शांतिकरण ॥ 


॥ कर यज्ञारंभ करें । प्रातः सायं की आहुति के पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्रों की हरि... 


= आहुति घृत व साकल्य से आचार्य दिलावें | यह कृत्य वर या वधू एवं उनके छ | 


(रि ded 


तृ माता पिता, मामा-मामी, काका-काकी सभी करें | मंत्रों के अर्थ भी सुनावें । = ४२७१ 


dd 


मंत्र ये हैं :- छु 
त ओ३म्‌ भगमस्या वर्च आदिष्यधि वृक्षादिव स्रजम्‌ । . न 
प महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥१॥ प? 
शि अथ, १।१४।१॥ ब्रि... 
+ अर्थ :- (शिक्षा प्राप्त कर समावर्त्तन संस्कार के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी विवाह की 2 


“इच्छा से कन्या के माता-पिता आदि को विश्वास दिलाते हुए कहता है) इस हू. 
| वधू के ज्ञान, विद्या आदि सद्गुणों तथा तेज को स्वीकार करता हुआ मैं इससे ह | 


“ष्ठ अपने आप को उस प्रकार सुशोभित करना चाहता हूँ, जिस प्रकार वृक्षों के ह | 
` पुष्पों से बनी माला शोभा देती है । मेरी कांमना है कि यह वधू अपने नूतन ) ` 


माता-पिता (इसके सास-श्वसुर) आदि पूज्यजनों के बीच बड़े मूल वाले पर्वत ॥ | 

ति के समान स्थिर रहे । 2 

[ ओ३म्‌ सोमो वधूयुरभवदश्विनास्तामुभा वरा । ह 
| सूर्या यत्पत्ये शंसन्ती मनसा सविताददात. ॥२॥ FE 

है. अथ. १४।१।९॥ है... 


“8 अर्थ :- जब गुण युक्त ब्रह्मचारी वधू की कामना से युक्त हो या विद्या-ज्ञान - कः 
~ वाले दोनों वर-वधू परस्पर एक दूसरे की इच्छा करने वाले हों, तब पति की इ 
| मन से अभिलाषा करने वाली, तेज वाली कन्या को उसके माता-पिता उस हु (३३४५ 


१७ 
कै 


"हु “वर को देने का संकल्प करें । br 
| ओ३म्‌ एषा ते राजन्कन्या वधूर्नि धूयतां यम । ॥ > 
७. ९ छ 
220 सा मातुर्बध्यतां गृहेथो भ्रातुरथो पितुः ॥३॥ ४३३: 
७ अथ. १।१४ा२ा। |... 


“हु अर्थ :- (कन्या के माता-पिता आदि वर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हु टर ४३ 
र हुए कहते हैं) हे नियम पर चलने वाले, ज्ञान-तेज वाले वर राजा ! यह हमारी बल 
कन्या तुम्हारी वधू रूप होकर नियम से गृहस्थ के आनन्द का उपभोग करे । ॥ २१३ 


५६ 


ही यह कन्या नये माता-पिता तथा भ्राता (सास-श्वसुर-देवर-जेठ) आदि के साथ Re 
“ह रह में नियम से बैँची रहे । ६ 
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| 542 
हल ओम्‌ एषा ते कुलपा राजन्तामु तें परि दह्मसि । हु. 
4२ Ra 
| ज्योक्पितृप्वासाता आ. शीर्ष्णः शमोप्यात्‌ ॥४॥ हः. 
5 
| अथ. १।१४।३॥ 

4 


` पिता आदि पितरों के मध्य स्थिर रहे और जीवन पर्यन्त अपनी सूझ-बूझ और f 


०६ 3 सेवा से सुख और कल्याण की वृद्धि के बीज बोए । हर 
ऱ्ह | ओ३म्‌ असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च । - 
लन अन्तःकोशमिव जामयोपि नह्यामि ते भगम्‌ ॥५॥ र 
| अथ. १।१४।४॥ 

त 


९०४० अर्थ :- (वधू के पिता आदि द्वारा कथन) हे बन्धन रहित स्वतंत्र द्रष्टा हु... 
2 है. विचारवान्‌ वर राजा ! प्राण स्वरूप प्रभु की वेदवाणी के ज्ञान, ऐश्वर्य, धर्म आदि 
` `¢ सद्गुणों के कारण तुम्हारे साथ अपनी इस कन्या के भाग्य को बाँधता हूँ । हु 


सी 


७०५ श्र जिस प्रकार स्त्रियाँ अपने आभूषण, द्रव्य आदि कोष को तिजोरी आदि में बंद हु. 
` कर सुरक्षित करती हैं। इसी प्रकार इस कन्या का सौभाग्य सदा सुरक्षित रहे। हि. 


०६ 
- इसके. पश्चात्‌ गायत्री मंत्र से तीन आहुति देकर (ओ३म्‌ यदस्य कर्मणो) रि 


dS 


* ब्व इस स्तिष्टकृत्‌ मंत्र से होमाहुति और प्राजापत्याहुति देकर ओम्‌ भूरमये हु: 


हक 


$. 
` «ज स्वाहा॥ इत्यादि चार मंत्रों से घृत की चार आज्याहुति देकर यज्ञ समाप्त करावें। ` 


>... | 


द सभी सञ्जन पुष्प ले निम्न मंत्र को तीन बार बोल पुष्प वर्षा करें - g 

० हा ओ३म्‌ सौभाग्यम्‌, अस्तु । ओ३म्‌ शुभं भवतु ॥ तीन बार बोलें। - के 
टर ओ३म्‌ स्वस्ति ॥ तीन बार बोल पुष्प वर्षा करें । व. 
९८९५९ > 
हा ॥ इति वाग्दान विधि ॥ र 
कटे ती 
था ॥ अथ वैवाहिक वर्षगाँठ ॥ * 
व. - 


२ जन्मदिन की भाँति विवाह की वर्षगाँठ मनाना बड़ा महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य है । a 
27 विवाह संस्कार के समय एक दूसरे को दिए आश्वासनों एवं प्रतिज्ञाओं को स्मरण - 

करने तथा एक दूसरे के अनुकूल बनने, मित्र तथा सखा बनने का बहुत ही हु 
सुन्दर अवसर इससे अच्छा क्या होगा ? | 


र. १. ४२ 


४. igitized by Arya Samaffoordation Chennai and eGangotri 22222 
थी किसी प्रकार के अन्तर अथवा मतभेद को जड से उखाड़ने और गृहस्थ ॥ AA 
को सुखमय बनाने में वर्षगाँठ मनाना बड़ा लाभकारी सिद्ध हो सकता है । = AN 
विधि :- जिस दिन वर्षगाँठ मनाना हो उस दिन पति-पत्नी स्नान आदि हॉ AAA 
शु से निवृत्त हो सुन्दर वस्त्र एवं आभूषण धारण कर आचार्य के श्रीमुख से संकल्प # A 
ह. उच्चारण कर, आचमन, अंङ्ग-स्पर्श कर नवीन यज्ञोपवीत धारण करें, पश्चात्‌ हि A 
“ रे ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना, स्वस्तिवाचन, शांतिकरण करके प्रातः सायं की हे A 
LR 


र 
ह आहुति दिए पश्चात्‌ पूर्णाहुति प्रकरण की अष्टाज्याहुति (ओउम्‌ त्वनो) से 


RR 
322 
A 


९ 
५23९ 


शि निम्न मंत्र आचार्य दोनों से ; 
बुलवाये :- 


a ओ३म्‌ समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । 


A सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ ॥ - 
रि क्र. १०८५४७॥ 


त 
५॥ दोनों से अर्थ भी बुलवायें । 
टरी दे 
20 अर्थ :- हम दोनों (पति-पत्नी) निश्चय पूर्वक तथा प्रसन्नतापूर्वक घोषणा 
| करते हैं कि हम दोनों के हृदय पानी के समान शीतल, शान्त व मिलै हुए रहेंगे। 
22" जैसे प्राण वायु हमको प्रिय है वैसे हम दोनों एक दूसरे से सदा प्ररीन्न रहेंगे। 
“हु - हम दोनों एक दूसरे से उसी प्रकार प्रीति करेंगे जिस प्रकार कोई भौ विद्वान्‌ 

5 वक्ता अपने श्रोतागणों से प्रीति करता है । १ 
९ इसका अर्थ बुलाने के पश्चात्‌ पति-पत्नी दोनों यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा कर ह 
| (पति आगे व पत्नी पीछे चले) बैठें, पत्नी पति के दाहिने बाजू में बैठे । पति, ह A 
ह पत्नी के हृदय पर सीधा हाथ रख कर निम्न मंत्र अर्थ सहित बोले :- - 
5 ओम्‌ मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । 
5 मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्टवा नियुनक्तु मह्यम्‌ ॥ः 

| पार. १।८।८॥ 
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2 अनुकूल धारण किया है; मेरे चित्त के अनुकूल दुमला चित्त सदा रहे, मेरी 
कडू वाणी को तुम एकाग्रचित्त से सेवन किया करो । प्रजा का पालन करने वाले 


परमात्मा ने तुमको मेरे लिए नियुक्त किया है। 
£ क 
> सु ति 
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॥ 
॥ 
॥ 
Nl 
अर्थ : हे देवी ! मॅने तुम्हारे अन्तःकरण और आत्मा को मेरे कर्म के - A 
॥ 
| 
i 
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जब तत्पश्चात्‌ पत्नी भी सीधा हाथ पति के हृदय पर रख मंत्र के बाद अर्थ - ४ 


अह भी बोले। अर्थ निम्न है :- | 

24९ = अर्थ :- हे प्रिय देव स्वामिन्‌ ! मैंने आपका हृदय आत्मा और अन्तःकरण 
2२ ॥ मेरे प्रियाचरण कर्म में धारण किया है । मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त 
(९१ सदा रहे | आप एकाग्र हो के मेरी वाणी का जो कुछ मैं आपसे कहूं उसका 


किया है । जैसे मुझको आपके आधीन किया है | 


१४०५ उपरोक्त प्रतिज्ञा के अनुकूल दोनों वर्ता करें, जिससे सर्वदा आनन्दित और 
A कीर्तिमान्‌ पतिव्रता और स्त्रीव्रत्‌ होके सब प्रकार के अप्रिय भाषणादि को छोड़के 
4 परस्पर प्रीतियुक्त रहें । अब प्रधान होम की आहुति पत्नी सीधा हाथ पति के 
A कन्धेः पर रखे व पति घृत की चार आज्याहुति (ओ३म्‌ भूर्भुवः स्वः । अग्न 
आयूंषि) से दे फिर (ओ३म्‌ यदस्य कर्मणो) से स्विष्टकृत्‌ एक और (ओ३म्‌ 
प्रजापतये) से प्राजापत्याहुति से मौन आहुति घृत की दे व्याहृति आहुति चार 
देकर सब मिलाकर दस आहुति देनी । 

तत्पश्चात्‌ शेष रहा हुआ भात एक पात्र में निकाल के उस पर घृत सेचन 
कर और उस पर दक्षिण हाथ रख के 


ओम्‌ अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण पृश्निना । 
„बध्नामि सत्यग्रंथिना मनश्च हृदयं च ते ॥ ब्रा.१।३।८॥ 
“अर्थ :- जैसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न तथा अन्न और प्राण 
«का अन्तरिक्ष के साथ सम्बन्ध है, वैसे तुम्हारे हृदय, मन और चित्त आदि को 
सत्यता क्री गांठ से बाँधता वा बाँधती हूँ, अर्थात्‌ पति-पत्नी दोनों का प्रेम बन्धन 
एक दूरारे के अनुकूल सदा दृढ़ बना रहे | 
ओम्‌ यदेतद्‌ हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम । 
यदिद ॐ हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव ॥ ब्रा.१।३।९॥ 
अर्थ :- जो यह तुम्हारा आत्मा वा अन्तःकरण है सो मेरे आत्मा के तुल्य 
प्रिय सदा रहे, अर्थात्‌ पति-पत्नी एक दूसरे के सदा प्रिय बने रहें । 


उपरोक्त दोनों मंत्रों को मन से जप के उस भात में से प्रथम थोड़ा सा भक्षण 
करके, जो शेष मात रहे, वह अपनी पत्नी के लिए खाने को देवें । पश्चात्‌ 
वामदेव गान कर कार्यार्थ आये हुए समी स्त्री-पुरुषों को दोनों पति-पत्नी हाथ 
जोड़ नमस्ते करें 
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| AR 
१४५ A 
र. ओउम्‌ अहं भो अभिवादयामि । A 

Rees 

१२४९ 


2४2४ 


(सभी आगन्तुक) ओ३म्‌ सौभाग्यमस्तु । ओ३म्‌ शुभं भवतु ॥ को तीन 
बार बोल व ओम्‌ स्वस्ति ॥ को भी तीन बार बोलकर आशीर्वाद देवें । 


3 ॥ इति वैवाहिक वर्षगांठ दिवस ॥ 


॥ अथ व्यापार शुभारम्भ विधि ॥ 


जब कोई व्यापार-दुकानादि खोलनी हो अथवा व्यापार को बढ़ाना-हो या 
संस्थान प्रारंभ करना हो । उस दिन प्रसन्नचित्त होकर निश्चित किए गए स्थान 

पर यज्ञ वेदी के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख बैठकर पत्नी को अपने दाहिने तरफ 
ड बैठाएं । ऋत्विग्‌ भी चारों दिशाओं में यथाभीष्ट मुख करके बैठे । 


र विधि :- ऋत्विगूवरण से क्रिया आरंभ करें । आचमन, अंङ्ग-स्पर्श, ईश्वर A 
र स्तुति, स्वस्तिवाचन, शांतिकरण के पश्चात्‌ यज्ञारंभ करें व पूर्णाहुति के हे AA 
= निम्न मंत्रों से आहुति के साथ अर्थ भी पुरोहित सुनाते जावें । हु i १ 
2 ॥ ओम्‌ इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु। छ 
री नुदभरातिं परिपन्थिनं मृगं ' [A 
a नुदन्नरातिं परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा अस्तु महाम्‌ ॥१॥ ५९५५ 
९7 अथर्व. ३।१५।१॥ ह A 
बि अर्थ :- में व्यापार व्यवसाय की वृद्धि चाहने वाला सबसे बड़े ऐश्वर्यशाली - 22९९ 
(थू परमात्मा की प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे इस व्यापार सम्बन्धी व्यवसाय छू A 
ईइ का अगुआ बने। वह परमेश्वर हमारे व्यापार के मार्ग में बाधा डालने वालों को छू 2082 
$९ हमसे दूर करे तथा हमारे लिए .धन देने वाला हो । है (५९१३८ 
0" ॥ ओम्‌ ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति। हॉ टर 
0 है ५८% 
ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥२॥ हू ४९ 
NAN 
र अथर्व. ३।१५।२॥ हु ५९६ 
र अर्थ :- जल-थल-आकाश के बहुत.से मार्गों के यातायात साधन हमारे हु कुर 


NRA 


अनुकूल हों । मैं दूरस्थ स्थानों से पदार्थ क्रय करके बहुत सा धन प्राप्त करू। = 
५४ ओम्‌ इध्मेनाग्न इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय । हु 
४ यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम्‌ ॥३॥ ॥ 

अथर्व.३।१५।३॥ ६ 
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अर्थ :- हे ज्ञान स्वरूप परमात्मन्‌ ! मैं लाभ की इच्छा करने वाला समिधा- 
घृत-सामग्री से बल बुद्धि दृढता प्राप्ति के लिए हवन द्वारा आपकी स्तुति करता 


| 

| 

| 

॥ हूँ । मैं उद्यम करके अनेक व्यापारिक सिद्धियाँ प्राप्त करूं । 

- ओउम्‌ येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः । 
। 


४ तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोग्ने सातघ्नो देवान्हविषा नि षेध ॥४॥ पु, 
2: अथर्व. ३।१५।५॥ + 
अर्थ :- हे ईश्वर ! मैं मूलधन से व्यापार करके बहुत लाभ प्राप्त करना 
९६ चाहता हूँ । जिस धन से व्यापार करूँ, वह धन बहुत बढ़ जाए, कम न हो। 

2 हे जगदीश ! इस व्यापार मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर करो । 

४% ओम्‌ येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः । 
तस्मिन्म इन्द्रो रूचिमा दधातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्नि: ॥५॥ 

5 अथर्व. ३।१५।६॥ 


४55 अर्थ :- हे परमेश्वर ! मैं अपने मूलधन से व्यापार करता हुआ इसे और 


2९, ० 
४99 अधिक बढ़ाना चाहता हूँ। हे प्रभु ! मेरे उत्साह को बढ़ावें, ताकि मैं दिन प्रतिदिन . 


98.8 ws 
४२ सर्वोत्पादक जगदीश की उपासना करता रहूँ, वही मेरा एकमात्र प्रेरक है। _ ल्‍ 


पुर ओम्‌ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव। छू 
४९ यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ बट 


2022९ त्र, १०।१२१।१०॥ है 


८७ [ 
> अर्थ :- हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ! आपसे भिन्न दूसरा कोई उन न 
१ इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात्‌ आप ह 


२९६ सर्वोपरि हैं। जिस-जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम लोग भक्ति करें, आपका ह$ 


४२ आश्रय लेवें और वाञ्छा करें, उस-उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हॅ. 
डिबी हम लोग धनैश्वर्यों के स्वामी होवें । | 


५३ तत्पश्चात्‌ गायत्री मंत्र की तीन आहुति देकर पूर्णाहुति प्रकरण कर यज्ञ की 
समाप्ति करें । निम्न मंत्र से आशीर्वाद देवें :- 
ओ३म्‌ सत्याः सन्तु यजमानस्य कामा: ॥ 
तीन बार निम्न मंत्र से पुष्प वर्षा करें । 
ओउम स्वस्ति । ओ३म्‌ स्वस्ति । ओ३म्‌ स्वस्ति । 


॥ इति व्यापार शुभारम्भ विधि ॥ 
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११०४ शुभारंभ, नींव रखने या शिलान्यास के शुभ अवसर पर (या किसी विद्वान्‌, 
श संन्यासी,. वयोवृद्ध आर्यजन या मान्य सज्ञनं से शिलान्यास कराना हो) उस 


शर 


के 


५3 


४2? से सुनेँ । 


टर 
री दुग्ध, जल, रस आदि से परिपूर्ण पृथिवी पर योजनानुसार मापकर बनाई जा 


क सदा सुखदायी हो । 


 शिल्पियों द्वारा मापी और दृढ़ बनाई जा रही शाला में वायु और अग्नि सदा 
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८४ दिन प्रातः अपने सहयोगियों, कार्यकर्ताओं, इष्ट मित्रों, सम्बन्धियों सहित उस 
५२५४ भूमि में खोदकर बनाए गए यज्ञकुण्ड या ताँबे के हवन कुण्ड के साथ उपस्थित 
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॥ अथ शिलान्यास विधि ॥ 
नवीन शाला भवन, यज्ञशाला अथवा मकान आदि के निर्माण कार्य के लिए 
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होकर आर्य विद्वान्‌ आचार्य के मार्गदर्शन में ऋत्विग्‌ वरण, आचमन-अङ्गस्पर्श, 
ईश्वरस्तुति, स्वस्तिवाचन, शांतिकरण का पाठ, प्रातः सायं की आहुति पश्चात्‌ 
निम्नलिखित मंत्रो की भी आहुति के बाद इनका अर्थ भी आचार्य के श्रीमुख 


(७७४58: 
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(ओम्‌ विश्वानिदेव..) (ओ३म्‌ प्रजापते न त्वदे...) व गायत्री मंत्र की 
आहुति दें, पश्चात्‌ - 
ओम्‌ ऊर्जस्वती पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिता । 
विश्वान्नं बिभ्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृहृतः ॥१॥ 
अथर्व. ९।३।१६॥ 
अर्थ :- हे शाले ! तू आरोग्य, पराक्रम से युक्त एवं धन-धान्य से सम्पन्न 


ह ता हे OE मश ळा छत ७८) अमा SE SS छं 
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रही है । सब प्रकार के अन्नों को धारण करती हुई तू ग्रहण करने हारों को 


ओम्‌ ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमितां मिताम्‌ । 
इन्द्रामी रक्षतां शालाममृतौ सोम्यं सदः ॥२॥ 
. अथर्व. ९।३।१९॥ 
' अर्थ :- विद्वानों की सम्मति से ज्ञानपूर्वक बनाई जा रही और बुद्धिमान्‌ 


सुखकारी हों । | 
जहाँ भूमि खोदी हो, वहाँ निम्न मंत्रों से तीन बार जल सिंचन करें :- 


ओ३म्‌ आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । 
महे रणाय चक्षसे ॥१॥ यजु. ३६।१४॥ ; 
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यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: । 
उशतीरिव मातर: ॥२॥ यजु. ३६।१५॥ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः ॥३॥ यजु. ३६।१६॥ 

निम्न मंत्र से शिलान्यास करावें या नींव रखावें :- 
ओ३म्‌ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ साम.१।१।१॥ 


अब पूर्णाहुति प्रकरण द्वारा यज्ञ कर यज्ञ की समाप्ति पश्चात्‌ राष्ट्रीय प्रार्थना, 
यज्ञ प्रार्थना व मङ्गलगान के बाद यजमान को निम्न मंत्र से आशीर्वाद दिलावें। 


ओम्‌ सत्याःसन्तु यजमानस्य कामाः | 
ओ३म्‌ स्वस्ति । ओ३म्‌ स्वस्ति । ओ३म्‌ स्वस्ति ॥ 


॥ इति शिलान्यास विधि ॥ 
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॥ शुद्धि संस्कार (प्रवेश विधि) ॥ | 
जिसकी शुद्धि करनी हो उसकी क्षौर (हजामत) कराके (कन्या व महिला 
का क्षौर न करावें), स्नान करा, शुद्ध वस्त्र पहनाकर यज्ञवेदि के पश्चिम में [ | 
पूर्वाभिमुख बैठाकर निम्न मंत्रों का पाठ करा उनका अर्थ भी सुनावें व ये ही हि 
मंत्र बोलकर आचार्यं उसके ऊपर जल के छोटे भी देवें । मंत्र ये हैं :- 
ओम्‌ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥१॥ 
यजु. १९ । ३९॥ 
अर्थ :- हे सब विद्वान्‌ और श्रेष्ठ पुरुषों ! आप मुझको पवित्र कीजिए, आप ॥ 
मन के साथ बुद्धियो को भी पवित्र करें, सब प्राणी अर्थात्‌ पुरुष-स्त्री आपकी ॥ 
कृपा से मुझे पवित्र करें, हे ज्ञानी आचार्य ! आप भी मुझे इन सबके सामने 
पवित्र कीजिए । 
पवित्रेण पुनीहि. मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ । 


अग्ने क्रत्वा क्रतूँ२ रनु ॥२॥ यजु. १९।४०॥ | हर 
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अर्थ :- हे शुभगुण युक्त, हें ज्ञान के प्रकाश-कारक आचार्य ! आप A 
र्र देदीप्यमान्‌ होते हुए शुद्ध पवित्र कर्म से मुझे पवित्र करें और मेरे यज्ञों को ध्यान ७ ४४४ 


९८९३ में रखकर यज्ञकर्म से मुझको पवित्र कीजिये । 
| यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्ने विततमन्तरा । 
' ब्रह्म तेन पुनातु मा ॥३॥ यजु. १९।४१॥ 


अर्थ :- हे ज्ञान से तेजस्वी आचार्य ! आपकी अग्नि की लपट के तुल्य 
चमकदार बुद्धि के अन्दर जो शुद्ध वेदज्ञान फैला या भरा है उससे मुझे पवित्र 
कीजिये अर्थात्‌ उसका उपदेश कीजिये, ताकि मैं अपना आचरण वेदानुकूल कर 


४४ सकूँ । 
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RR 
२८२५२४९ 


है है है है. धा आहा कि ला जला 
NNN NNN, ५०४२ 


& पवमान: सो अद्य न: पवित्रेण विचर्षणि: । 
A .य: पोता स पुनातु मा ॥४॥ यजु.१९।४२॥' 

Rr अर्थ :- वेद का उपदेश करके पवित्र करने वाला परमात्मा किए हुए सब 
कर्मों को जानने वाला है, वह परमात्मा आज हमें हमेशा पवित्र कर्म करने के 
A उपदेश से पवित्र करे और जो स्वभाव से अर्थात्‌ बिना स्वार्थ के ही पवित्र करने 


NNN 
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। । 

। । 

। । 

। । 

। 
४ वाला है, वंह परमात्मा मुझे. पवित्र करे अर्थात्‌ आज मैं सबके सामने परमात्मा हे A 
क से यह प्रतिज्ञा करता हूँ.कि कमी वेद विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा, जिससे कि हु ४ 
४४ अपवित्र होऊँ । 4 
वलि अपवित्र ॥ ४२ 
४ इन मन्त्रो के पाठ व जल के छींटे के बाद आचार्य ह घर 
५02 ओशम्‌ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । ॥ ५ 
A ८ शं योरभि स्रवन्तु न: ॥५॥ यजु. ३६।१२॥ न > 
क| इस मन्त्र द्वारा तीन आचमन करावे और यज्ञोपवीत धारण करावे, तथा “गायत्री ॥ 2 
कु मन्त्र का उच्चारण करा अर्थ भी सुनावे । फिर कि डि ॥ 
४४६ स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण और सामान्य प्रकरण (प्रात: और सायंकाल बदर 
५2... टु न दे ९ 
पक से आहुति दिये पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से आहुति देवें :- Ei ५९ 
323. ओउइम्‌ यद्देवा देवहेडनं देवासश्रकृमा वयम्‌ । ks 
>. अन्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्व 9 हस: ॥६॥ - टर 
५५% अर्थ :- हे विद्वानों ! हमने जो विद्वानों का अपराध किया है यह यज्ञ की छ ९ 
2" से मुझे छुडावे ब छ 
४७ भौतिक अग्नि, ज्ञानी आचार्य, प्रकाश स्वरूप परमात्मा उस पाप स छु छुड़ावे हु 
ह और अन्य भी समस्त पापों से छुडावे । हट 
५0७. ओ३म्‌ यदि दिवा यदि नकतमेनाथैसि चकूमा वयम्‌ हट 
2 वायुर्मा तस्मादेनसो विध्वान्मुञ्चत्वै हस: ॥७॥ ह 
५2५ | हट 
Ae गह» 
A हर्या 
५९९, त्त उ ख बा 7९ 
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रात पाप घर वायु 
A | 


श्वर मुझे पाप से मुक्त करे। हू 
९३७ ज्ञान से सर्वत्र पहुँच सकने वाला आचार्य हु र मु पना पका 77 
र . ओशम्‌ यदि जाग्रद्यदि स्वप्नऽएना चकृम धर 
A सूर्यो मा तस्मादेनसो विश्चान्मुञ्चत्व& हसः ॥८॥ = 
2 हमने पापाचरण किये हैं तो भौतिक है 
रि अर्थ :- यदि जागते हुए, सोते हुए हम तरण से पर करे ५ 
म य सूर्य ज्ञान का प्रकाशक आचार्य और परमात्मा मुझे इन पापाचरणों से : ह 
2 ओ३म्‌ यद्ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये । 
2५2९५ म्‌ यद्य कि - 
NN यच्छूद्रे यद्ये यदेनश्चकृमा वयं यदेकस्या 
22 तस्यावयजनमसि ॥९॥ यजु. २०।१४-१७॥ नट 
% में में परनिन्दा, परनारी दर्शनादि, शूद्र ७९ 
प्र :- में, जङ्गल में, समा में परनिन्दा, ह i 
ह अर्थ जोगोत ने. चुके हैं । स्त्री-पुरुष दोनों में से एक हु 
2 संबंधी जो स्वामी के प्रति पाप हम कर चु 

NN 


के भी कर्त्तव्य के विघ्न करने में उस पाप के, हे आचार्य ! आप नाशक हों। i 
२१2१२ 


म 


| | 

चाहे तो उससे नीचे लिखे मन्त्र का पाठ भी कराया जाये । जन्म से पतित व 
क मन्त्र कराना अनुचित नहीं । र 
४९५९ से भी इस मन्त्र का पाठ कर नु | 
८९८९ bo 
PA १ यदिद्वांसो । शकना 
2. | कळ का न्‍ वे देवा: सजोषसः ॥१०।अथ. ६।११५।१॥ 
a यूयं नस्तस्मान्मुञ्चत विश्वे देवाः 


किये हैं। 
अनजाने मूर्खता से हमने जो-जो पाप 

2४९ अर्थ :- जानबूझकर या अनजा न 
A आप सब विद्वान्‌ पुरुष प्रीति के सान उस पाप-समु हमको 

क्ष दो । 

कोक 


कराया जाये । 
५022५ तत्पश्चात्‌ अर्थ सहित गायत्री मन्त्र का पाठ भी करा 
प ओरम्‌ भूर्भुव: स्व: । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
A धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥११॥ यजु. ३६।३॥ र 
2 'नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सब 
४४९ अर्थ :- यह मुख्य परमेश्वर का. नाम है, को से उड़ा बहा सय 
प्या जाते हैं, जो प्राण का भी प्राण, सब दुःखों से छुड़ाने हारा, 
छ नाम लग जाते हैं, | 


2 सुख । 
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९ ऐश्वर्य के दाता, कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय कराने हारे परमात्मा का, 


E 

४४% जो अतिश्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने योग्य, सब क्लेशों को भस्म करने हारा, - 

ब पवित्र, शुद्ध स्वरूप है, उसको हम लोग धारण करें, यह जो परमात्मा हमारी हू 
2 बुद्धियों को उत्तम गुण-कर्म स्वमावों में प्रेरणा करे । इसी प्रयोजन के लिए इस हू टर 
य जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थनीपासना करना और इससे भिन्न और किसी को ह ८ २ 
$ उपास्य इष्टदेव, उसके तुल्य वा उससे अधिक नहीं मानना चाहिये । Rv 

२९४ फिर नीचे लिखे मंत्र से आहुति दी जाये :- द 
ओम्‌ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ | हृ 


5223, 


र्र इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि ॥१२। यजु.१।५॥ हु 
५ अर्थ :- हे व्रतों के पालक परमेश्वर ! मैं व्रत का सङ्कल्प ले पालन करूँगा। हु टर 
४0 उसको करने में आपके अनुग्रह व अपने पुरूषार्थ से समर्थ होऊँ । मेरा यह हु 
र व्रत सिद्ध होवे । यह मेरा सङ्कल्प है कि मैं अवैदिक मत से सन्मार्ग को प्राप्त ह 
A होता हूँ । | द 
2२३ इसके पश्चात्‌- ओम्‌ सर्व वै पूर्ण & स्वाहा से तीन बार आहुति हु 
A देकर यज्ञ समाप्त करें । अगर समय हो तो पूर्णाहुति प्रकरण पूरा कराकर फिर हु ४३४९ 
^ राष्ट्रीय प्रार्थना व यज्ञ प्रार्थना करें । हो सके तो भजन गांकर आशीर्वाद देवें । ४९% 
“क... ॥.. 
पट र टर 
॥ इति शुद्धि संस्कार विधि सम्पूर्ण: ॥ हर 
१८९ ० हौ | | 
2 यजमानों को आशीर्वाद 5 
क (१) ओउन्‌ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवन्‌ यज्ञेन बोधय । - 
र आयु: प्राणं प्रजां पशून्‌, कीति यजमानं च वर्धय ॥ हु > 
॒ A 
र (२) काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्य शालिनी । | = प 
2 जगत्‌ सर्व क्षोभरहितं ब्राह्मणा सन्तु निर्भया ॥ FE 
८३, ु Nr 
क्र (३) अपुत्रा: पत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः । 
a अघनास्सघनाः सन्तु जीवन्तु शरदः थतम्‌ ॥ बः 
३ ° 
र (४) स्वस्ति प्रजाभ्य: परिपालयन्ताम्‌, - 2. 
कर न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः । ऽः 
A ऽः 
५५२३ 42528 
ANN ९) NN 
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पर्वों के मंगल दिवस पर आर्य पुरुषों, महिलाओं व बच्चों को अपनी वृत्तियाँ 
सांसारिक कार्यों से हटाकर उस पर्व के समारोह मनाने में ही लगानी चाहिए। 
न आर्य लोग पर्व पर उत्सव मनाते हैं, वे सभी उत्सव धर्म से ओत-प्रोत होते 
हैं । 
धर्म शब्द का यौगिक अर्थ “'धृ'* धातु से “'घार्यते इति धर्म“ अर्थात्‌ जो 
5 धारण किया जाए वह धर्म है | 
जो वेद तथा स्मृति प्रतिपादित हो और जो अपनी आत्मा को प्यारा लगे, 
वही धर्म है, वैसे ही मनुष्य की सात्त्विक (शुद्ध) आत्मा की जिस कार्य में प्रवृत्ति 
॥ हो वह भी धर्म है। मनु महाराज ने “मनु स्मृति" में धर्म के दस लक्षण इस 
प्रकार बताए हैं, जो सर्वमान्य हैं :- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं, शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं धर्म लक्षणम्‌ ॥ मनु. ६।९२॥ 
अर्थात्‌ - धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी का त्याग, पवित्रता, इंद्रियों का नियंत्रण, 
बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध का त्याग ये दस लक्षण धर्म के-हैं । किंतु उपनिषदों 
में संक्षेप के लिए धर्म को वृक्ष का रूपक देकर उसके तीन स्कन्ध बताए हैं। 
छान्दोग्य उपनिषद में :- “'त्रयोघर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति ।”” 
इस वचन में यज्ञ, अध्ययन और दान को धर्मरूपी वृक्ष का प्रथम स्कन्ध 
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खी कहा गया है । धर्म के प्रथम स्कन्ध में इन्हीं तीन धर्मों यज्ञ, अध्ययन और ४% 
२४२७ दान का विशेष रूप से सम्पादन किया जाता है, जो आर्य जनता के हृदय को 2225 
पक आनन्द से पूरित कर देता है । यही आयो के पर्व की पर्वता है । आर्य गृहों हु ४% 
| में विशेषता से आनन्द पूर्वक यज्ञ, अध्ययन और दान का अनुष्ठान किया जाता 22 
| है। वैदिक काल में पाँच प्रकार के यज्ञ प्रत्येक मनुष्य को दैनिक करना आवश्यक ५९ 
था । पञ्चमहायज्ञों का आदि स्मृतिकार महर्षि मनु ने इस प्रकार उपदेश दिया ॥ ४९४ 


AA 


है | 
ब्रह्मयज्ञं देवयज्ञं, भूतयज्ञञच सर्वदा । 
नृयज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥म.४।२१॥ 
अर्थात्‌ - (१) ब्रह्म यज्ञ (२) देव यज्ञ (३) पितृ यज्ञ (४) अतिथि यज्ञ 
(५) भूत यज्ञ । ये पाँच यज्ञ सभी करते थे, इसके अतिरिक्त पाक्षिक, मास, 
१ चातुर्मास और षण्मास की नियत अवधियों पर भी यज्ञ होते थे । पाक्षिक और 
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#९ मासिक यज्ञों के लिए प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा नियंत थी । 
7 अमावस्या के यज्ञ दर्शेष्टि और पूर्णिमा के पौर्णमासेष्टि कहलाते थे । अमावस्या 
२२० और पूर्णिमा के अवसर एक ओर तो पक्ष और मास की नियत विधि के निर्घारणार्थ 
| रखे गए थे । दूसरी ओर चंद्रमा के पूर्णास्त और पूर्णोदय की इन तिथियों पर 
पृथिवी तथा पार्थिव देहों पर कोई विशेष प्रभाव पड़ना संभव है, जिसकी 
प्रतिकूलता निवारणार्थ वा अनुकूलता वर्धनार्थ ये दोनों अवसर नैमित्तिक हवन 
यज्ञ के लिए नियत किए गए होगे । वर्षा ऋतु में प्राकृतिक उपद्रवों की शांति 
के लिए श्रावणी पूर्णिमा.के अवसर पर वर्षाकालीन चातुर्मास्येष्टि की जाती थी। 
| क श्रावणी (सावनी = खरीफ) तथा आषाढी (साढी = रबी) नव सस्यो (नई 
क फसलों) के आने पर आनन्द प्रदर्शनार्थ तथा नवीन अन्नों के होमने के लिए 
नवसस्येष्टियों का प्रादुर्भाव हुआ था । दक्षिणायन और उत्तरायण में सूर्य के प्रवेश 
पर अयनोत्सवों की परिपाटी चली थी । विशेष संक्रांतियों पर भी विशेष इष्टियों 
की प्रथा प्रचलित की गई थी । . 
य पर्वा का प्रयोजन ऋतु परिवर्तन की सूचना देना भी है । प्रत्येक ऋतु परिवर्तन 
॥ के समय हमें भी विशेष तैयारियाँ और परिवर्तन करने पड़ते हैं । जैसे वर्षा ऋतु हु: 
के बीतने पर घरों की स्वच्छता, लिपाई, पुताई, वर्षाऋतु के दुर्गन्ध आदि मलों ह; 
वा विकृत वायु जल की शुद्धि आदि | इस समय शरद्‌ ऋतु का आगमन होता ह 
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| है । इसी प्रकार नव संवत्सर की फसल, ऋतु परिवर्तन, धार्मिक महापुरुषों के i 

४ जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम पर्व के रूप में मनाते हैं । i 

| 

| आर्य पर्वो की सूची ॥ 

१. नव संवत्सरोत्सव एवं शि 

आर्य समाज स्थापना दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा न 

222 २. रामनवमी (भगवान्‌ श्रीराम जन्म) चैत्र शुक्ल. ९ हु 
हि ३. श्रावणी उपाकर्म (ऋषि तर्पण) ॥ 
तथा हैदराबाद बलिदान दिवस ` श्रावण पूर्णिमा - 

। ४. जन्माष्टमी (भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्म) भाद्रपद कृष्ण ८ हु 

हष ५. विजयादशमी आश्विन शुक्ल १० ॥ 
४8४४४ ६. शारदीय नवसस्येष्टि (दीपावली) - 
(श्रीमद्‌ दयानंद निर्वाण दिवस) . कार्तिक अमावस्या - 
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शरि संक्रांति 
हु 0. मकर संक्रांति 


८. वसंत पञ्चमी माघ शुक्ल ५ 


९. महर्षि दयानंद जन्म दिवस फाल्गुन वदी दशमी 

१०. ऋषि बोध दिवस (महाशिवरात्रि) फाल्गुन कृष्ण १४ 

११. वासन्ती नवसस्येष्टि (होलिका) फाल्गुन पूर्णिमा 

पद्धति २ 
जैसे व्यष्टि की उन्नति के लिए संस्कार आवश्यक हैं वैसे ही समष्टि की उन्नति | fe 


एवं राष्ट्र के अभ्युदय के लिए तथा सामूहिक जीवन में उल्लास और चेतना लाने 
के लिए पर्वों का उत्साह पूर्वक आयोजन परमावश्यक है । सपरिवार दैनिक यज्ञ 
के पश्चात्‌ प्रत्येक पर्व पर विशेष आहुतियाँ निम्न प्रकार से देकर पूर्णाहुति प्रकरण 
से कार्य की समाप्ति करें । जो पर्व हो उस पर विशेष व्याख्यान होना चाहिए! 


१. नवसंवत्सरोत्सव एवं आर्य समाज स्थापना दिवस | 
(चैत्र सुदी प्रतिपदा) 
१. सं जानीध्वं सं पूच्यध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ अथ.६।६४।१॥ 
२. सं वः पृच्यन्तां तन्वः सं मनासि समु व्रता । 
सं वोयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः सं वो अजीगमत्‌ ॥ अथ.६।७४।१॥ 
३. ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सभ्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि |) A 
अथ.३।३०।५। 
४. समानी प्रपा सह वोन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥ अथ.३।३०।६॥ 
५. सप्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन्त्संवननेन सर्वान्‌ । _ 
देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ अथ.३।३०।७॥ 


६. सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि । 
अमी ये विव्रता स्थन तान्वःः सं नमयामसि ॥ अथ.६।९४।१॥ 
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समानं मंत्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ त्र. १०।१९१।३॥ 

८. समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ऋ.१०।१९१।४॥ 
९. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । a 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ ऋ.३। २।१०॥ 
१०.दृते दृ ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । बॅट 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ a " 
यजु. ३६१८ ॥ न 


: 
ः २. श्री रामनवमी (श्री राम जन्म चैत्र सुदी ९) 
दै ल्य 


न 
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सामान्य व नित्य हवन करें । विशेष आहुतियाँ नहीं हैं । f] 


*ब ३. श्रावणी उपाकर्म तथा हैदराबाद बलिदान दिवस (श्रावण सुदी $ 
पूर्णिमा) श्रावणी उपाकर्म वेद के अध्ययन का पर्व है, ऋषि तर्पण-स्वाध्याय़ ह$ 
श का पर्व है, व्रत बन्धन-यज्ञोपवीत धारण करने और परिवर्तित करने का पर्व ह 


८ ४ है । (यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र व इसका अर्थ पृष्ठ १०० पर है) El 
डे नित्य का हवन, सामान्य हवन, पूर्णिमा की आहुति देने के बाद - 
अवस (१) ब्रह्मणे स्वाहा ॥ (२) छन्दोभ्यः स्वाहा ॥ बि 
र ये दो आहुतियाँ देकर निम्नलिखित १० आहुतियाँ घी की दै ई 
a सावित्र्यै स्वाहा ॥१॥ ब्रह्मणे स्वाहा ॥२॥ श्रद्धायै स्वाहा ॥३॥ मेधायै हु 
र्ट स्वाहा ॥४॥ प्रज्ञाये स्वाहा ॥५॥ धारणायै स्वाहा ॥६॥ सदसस्पतये स्वाहा ॥ | 


॥७॥ अनुमतये स्वाहा ॥८॥ छन्दोभ्य स्वाहा ॥९॥ ऋषिभ्य स्वाहा ॥१०॥ 
४४%. तदनन्तर ऋग्वेद की निम्न ११ ऋचाओं से आहुतियाँ दें - 

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्प्रैरत नामधेयं दधानाः । 
यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥१॥ 
सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि ॥२॥ 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌ । 


४४४९४९१९२९ 
ती 


| है ॥ ७७ ळा । | | की । की । | 
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- तामाभृत्या व्यदधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते ॥३॥ 
a ॥ उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
र - उतो त्वस्मै तन्वं१वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥४॥ ` 
I उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
YE अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवा अफलामपुष्पाम्‌ ॥५॥ 
यह यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति । 
2 यदीं शृणोत्यलकं श्रृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥६॥ 
हु अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । 
A आदघ्नास उपकक्षास उ त्वे हदा इव स्नात्वा उ त्वे दहश्रे ॥७॥ 
ह हदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । 


अत्राह त्वं वि जहृर्वेद्याभिरोहब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे ॥८॥ 
इमे ये नार्वाङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः । 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः ॥९॥ 
सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः । 
किल्बिषस्पृत्‌ पितुषणिर्हाषामरं हितो भवति वाजिनाय ॥१०॥ 
न ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्गायत्रै त्वो गायति शक्ररीषु । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः ॥११॥ 


et डी कि कि पथ ळा वळा 


ऋ. १०।७१।।१-११॥ हॉ 
इसके पश्चात्‌ यजुर्वेद के निम्न मंत्र से आहुति दें - हे 22४2 
सदसस्पतिमदभुत॑ प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । ९९२ 
सनिं मेघामयासिष ९ स्वाहा ॥यजु.अ.३२।१३॥ > 
नोट - यजमान वा गृहपति हवन करें किन्तु मंत्र सब बोलें । सब उपस्थित जू 
पारिवारिक जन पलाश की तीन-तीन समिधाओं की गायत्री मंत्र से तीन-तीन ॥ ५५९ 
आहुति दें। पुनः स्विष्टकृत्‌ आहुति दें । ` - ५ 
| “शन्नो मित्र” मन्त्र को पढ़कर प्रातराश किया जाए । फिर मुख धो, आचमन हुई 
४ कर अपने-अपने आसनों पर बैठ, जल पात्रों में कुशाओं को रख, हाथ र ह 
पुरोहित के साथ तीन बार ओंकार व्याहृति पूर्वक सावित्री मंत्र पढ़कर वेदों के ॥ 22 
श्र 


> 
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निम्न मंत्र पढ़ें- 
ऋग्वेद - | | 
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
यजुर्वेद - 
इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 
कर्मण आप्यायध्वमघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा 
मा व स्तेन ईशत माघश सो धुवा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात 
222 बह्ीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥ 
$22 हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
2% योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओ३म्‌ खं ब्रह्म ॥ 
थि सामवेद - 
९ अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । 
५२ नि होता सत्ति बर्हिषि ॥ 
०९०४ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः । 
४४४ सृकंरंसंशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रूं ताढि वि मृधो नुदस्व ॥ 
डर भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । 
> रि स्थिरैरङ्गेस्तुष्टवा &सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 


~ 


a स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
$22 स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
NAN ४ 
३७४३४ अथर्ववेद = र ; 
A ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः । 

४९ वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वोऽअद्य दधातु मे ॥ 

पटू पनाय्यं तदश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः । 

४ सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वाः इत्ताँ उप याता पिबध्यै ॥ 


वरक इस वेद मंत्र को पढ़कर सामवेद का वामदेव्य गान करें । 
४२% सहनोऽस्तु सह नोऽवस्तु, सह न इदं वीर्य्यवदस्तु । 
४९/७ ब्रह्मा इन्द्रस्तद्वेद येन यथा न विद्विषामहे ॥ 
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हग लात ean 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (माद्र कृष्ण ८) 
ओम्‌ तेजोऽसि तेजोमयि धेहि स्वाहा । 
ओ३म्‌ वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि स्वाहा । 
ओम्‌ बलमसि बलं मयि धेहि स्वाहा । 
ओ३म्‌ ओजोऽस्योजो मयि धेहि स्वाहा । 
ओम्‌ मन्युरसि मन्युं मयि धेहि स्वाहा । 
ओ३म्‌ सहोऽसि सहो मयि धेहि स्वाहा | हे ८: 
| यजु. १९९ ह 
५, विजया दशमी (अश्विन सुदी १०) | हर 
ओम्‌ संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्य बलम्‌ । 
संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामस्मि पुरोहितः स्वाहा ॥१॥ 
समहमेषां राष्ट्रं स्यामि समोजो वीर्यं बलम्‌ । 
वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हविषाहम्‌ ॥२॥ ` 
नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरिं मघवानं पृतन्यान्‌ 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुञ्नयामि स्वानहम्‌ ॥३॥ 
तीक्ष्णीयांसः परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत । 
इन्द्रस्य वजात्तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः ॥४॥ 
एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट्रे सुवीरं वर्धयामि । 
एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥५॥ 
उद्धर्षन्तां मघवन्वाजिनान्युट्गीराणां जयतामेतु घोषः । 
पृथग्घोषा उलुलयः केतुमन्त उदीरताम्‌ । 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरूतो यन्तु सेनया ॥६॥ 
प्रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहः।  /76छ“₹« 
तीक्षणेषवोऽवलधन्वनो हतोग्रायुधा अबलानुग्रबाहवः ॥७॥ 
अवसृष्टा परा पत श्रव्ये ब्रह्मसंशिते । । 
जयामित्रान्प्र पद्यस्व जहोषां वरंवरं मामीषां मोचि कश्चन ॥८॥ 
अथर्व कां. ३ । सू. १९। म॑. १ से ८ 
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ये बाईवो या इषवो . धन्वनां वीर्याणि च । 
5 असीन्परशूनायुघं चित्ताकूतं च यद्धृदि । | 
र सर्व तदर्बुदे त्वममित्रेभ्यो दशे कुरूदारांश्च प्र दर्शय ॥९॥ 
उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं मित्रा देवजना यूयम्‌ । 
संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्यर्बुदे ॥१०॥ 
उत्तिष्ठतमा रभेथामादानसंदानाभ्याम्‌ । 
अमित्राणां सेना अभि धत्तमर्बुदे. ॥११॥ 

£ -अथर्व कां ११। सू. ९। मं. १ से ३ 


Pod 
2280 
NAN 


> 
2 


222 
ON 


NNN NON 


4४८४ 


) जो. 


क्ल 


८९-2१ 22 
Fd 
पय यय यय 


20050 
७ ७४७ ७७ ७४७ छा छाया छत EE लय छत छ्या छ्या हा 
EN TO रत न कर) आर “०८2 


र 


६. शारदीय नवसस्येष्टि (दीपावली एवं श्रीमद्‌ दयानन्द निर्वाण) 
(कार्तिक वदी अमावस्या) “ 


ज्ञातव्य-नवीन धान की खील और बतासे सामग्री में मिला लें । सामान्य 

® व नित्य का हवन करें और अमावस्या की आहुतियां देकर ऋषि दयानन्द निर्वाण 

की निम्न आहुतियां दें - हर 
ओम्‌ परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्‌। : 
चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥१॥ 

` मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः । 
आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ॥२॥ ` 
इमे जीवा वि मृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिनो अद्य । 
प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ॥३॥ 
इमं जीवेभ्यः परिधिं दघामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 
शतं जीवन्तु. शरदः पुरूचीरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन ॥४॥ 
यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु । 

९/४ यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्‌ ॥५॥ डू. 

य” .. क्र.मं.१०्सू १८मं.१से५॥॥ 
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आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथाः । 
व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥६॥ `` 
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या | अथ. ३।३१।८॥ 
र, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत । 

इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्व१राभरत्‌ ॥७॥ 

टा | | अथ. ११।५।१९॥ 
हर 

नवसस्येष्टि की निम्न ३१ विशेष आहुतियाँ 


े 3 (यही ३१ आहुतियाँ होली पर्व पर भी दी जाती है 
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ओ३म्‌ शतायुधाय शतवीर्याय शतोतयेऽभिमातिषाहे । 
शतं यो नः शरदो अजीजादिन्द्रो नेषदति दुरितानि विश्वा ॥१॥ 
2० ॥ ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावा पृथिवी वियन्ति । 
तेषां यो आ ज्यानिमजीजिमावहास्तस्मै नो देवाः परिदत्तेह सर्वम्‌ ॥२॥ 
१ ता ग्रीष्मो हेमन्त उत नो वसन्तःशरद्वर्षा:सवितन्नो अस्तु । 
न तेषामृतूनां शत शारदानां निवात एषामभये स्याम स्वाहा ॥३॥ 
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रय इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः । 
मु तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानां ज्योग्‌ जीता अहताः स्याम स्वाहा ।.४॥ 
० (मं. ब्रा. २-१-९ से १२ ॥ गोभि. गृ.सू.प्रपा. खं ७ सू. १०-११) 
पृथिवी द्यौः प्रदिशो दिशो यस्मै द्युमिरावृता: । 

४४ तमिहेन्द्रमुपह्ये शिवा नः सन्तु हेतयःस्वाहा ॥५॥ 

यन्मे किञ्चिदुपेप्सितमस्मिन्‌ कर्मणि वृत्रहन्‌ । 

॥ तन्मे सर्व समृध्यताँ जीवतः शरदः शतम्‌ स्वाहा ॥६॥ 
सम्पत्तिर्भूति्भूमिर्वष्टिज्यैष्ठयै शरेष्ठं श्री: प्रजामिहावतु स्वाहा ॥ 
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७४ शस्या भावे वैदिक लौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम्‌ । 
9 इन्द्र पत्नीमुपह्णये सीताँ सामे त्वनपायिनी भूयात्कर्मणि कर्मणि स्वाहा॥ हि 
अ इदमिन्द्र पत्न्यै - इदन्न मम ॥८॥ - 
रिः अश्वावती गोमती सुनृतावती बिभर्ति या पप्राणभृता अतन्द्रिता । f 
Re खल मालिनी मुर्वरामस्मिन्‌ कर्मण्युपह्ये ध्रुवाँ सा मे त्वनपायिनी f 
RR भूयात्‌ स्वाहा ॥ इदं सीतायै - इदन्न मम ॥९॥ हि 
टु ओ३म सीतायै स्वाहा ॥१०॥ ओ३म प्रजायै स्वाहा ॥११॥ f 

४ ओम्‌ शमायै स्वाहा ॥१२॥ ओ३म भूत्यै स्वाहा ॥१३॥ '] 


व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे 
प्रियङ्गवश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे 
मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१४॥ यजु. १८।१२॥ 


वाजो नः सप्त प्रदिशश्चतस्रो वा परावतः । 

वाजो नो विश्वैर्देवैर्}नसाताविहावतु ॥१५। यजु.१८-३२॥ 

वाजो नो अद्य प्रसुवाति दानं वाजो देवाँ२ ऋतुभिःकल्पयाति । 

५ वाजो हि मा सर्ववीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिर्जयेयम्‌ ॥१६॥ 
यजु. १८।३३॥ 

वाजः परस्तादुत मध्यतो नो वाजो देवान्‌ हविषा वर्धयाति । 

वाजो हि मा सर्ववीरं चकार सर्वा आशा वाजपतिर्भवेयम्‌ ॥१७॥ 
यजु. १८।३४॥ 
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सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌ । 

॥ धीरा देवेषु सुम्नयौ ॥१८॥ 

४ युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 

विराजः श्नुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्कमा यवन्‌ ॥१९॥ 
लाङ्गलं पवीरवत्सुशीमं सोमसत्सरु । हि 

उदिद्वपतु गामविं प्रस्थावद्रथवाहनं पीबरी च प्रफर्व्यम्‌ ॥२०॥ 
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४२ इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु । 
i सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥२१॥ 
८ शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌ । AN 
२/४ शुनासीरां हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः कर्तमस्मै ॥२२॥ 328 
2 शुनं वाहाः शुनं नइ: शुनं कृषतु लाङ्गलम्‌ । ४2४ 
पा शुनं वरत्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय ॥२३॥ भ No 
रण शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम्‌ । NA 
॥ यद्दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुप सिञ्चतम्‌ ॥२४॥ कः nA 
5252 सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । कु 
(5. यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः ॥२५॥ २ 

घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वर्देवैरनुमता मरुद्भिः । EA 
सा नः सीते पयसाभ्याववृत्स्वोर्जस्वती घृतवत्पिन्वमाना ॥२६॥ 

अथ. ३।१७।१-९॥ 
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३३ इन्द्राग्निभ्यां स्वाहा | इ दमिनद्राग्निभ्याम्‌-इदन्न मम ॥२७॥ 
२२ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । इदं विश्वेभ्यो देवेभ्य:-इदन्न मम ॥२८॥ 
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ह स्विष्टमग्ने अभि तत्पृणीहि विश्वांश्च देवः पृतना अभिष्यक्‌ । यि 
न, ८ A 
98 सुगन्नु पन्थां प्रदिशन्न एहि ज्योतिष्मध्ये हाजरं न आयुः स्वाहा ॥३०॥ 
ऽत्यरीरिचं अल्निष्टत्स्विष्टकृद्रिद्यात्सर्व जृ 
क्षे यदस्य कर्मणो यद्ठा न्यूनमिहाकरम्‌ । क वा टर 
0 स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते ३ - 
४ कामानां समरित सर्वान्नः कामान्तसमर्दय स्वाहा । इदमग्नये स्विष्टकृते- हू ४ 
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४२ इदज्न मम ॥३१॥ टर 
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७. मकर संक्रान्ति (१४ जनवरी) 
निम्न विशेष आहुतियाँ (सामग्री में तिल और शर्करा मिलाकर दें) 
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कल्पेतां द्यावापृथिवी स्वाहा ॥ 
कल्प्रन्तामाप ओषधय: स्वाहा ॥ 
कल्पन्तामग्नयः पृथङ्मम ज्यैष्ठ्याय सव्रताः स्वाहा ॥ 
. येऽअग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवीऽइमे हैमन्तिकावृतूऽ 
अभिकल्पमाना ऽ इन्द्रमिव देवाऽअभिसंविशन्तु तया 
देवतयाङ्गिरस्वद्‌ धरुवे सीदतम्‌ स्वाहा ॥ यजु. १४।२७॥ . 
तपश्च तपस्यश्च शैशिरावृतू स्वाहा ॥ 
अग्नेरन्तः श्लेषोऽसि कल्पेताम्‌ स्वाहा ॥ 
द्यावापृथिवी कल्पन्ताम्‌ स्वाहा ॥ 
आप ओषधय: कल्पन्ताम्‌ स्वाहा ॥ 
अग्नयः पृथङ्‌ मम ज्यैष्ठ्याय सव्रताः स्वाहा ॥ f 
येऽअग्नयः समनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी ऽइमे. शैशिरावृतूऽ.' ` - #*. 
अभिकल्प्रमानाऽइन्द्रमिव देवाऽअभिसंविशन्तुं तया . ` | 


fot 
bP ht 
RAPS 


9d Do 90५9५ 490 
AAAI SSSI 


Ps fs 
BR AA A 
NANA ANNAN 


देवतयाऽङ्गिरस्वद्‌ः धरुवे सीदतम्‌ स्वाहा ॥ : यजु. १५/५७॥ ` 
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08 ८. वसन्त पंचमी (माघ सुदी ५) | | 


४९ निम्न विशेष आहुतियाँ दें (पीताम्बर = पीले वस्त्र पहनाने चाहिए) 
ओ$३म्‌ वसन्तेनःत्रत्तुना देवा वसवस्त्रिवृता स्तुताः । 

४ रथन्तरेण तेजसा हविरिन्द्रे वयो दधुः ॥१॥ यजु. २१२३ ॥ 
मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतू ऽअग्नेरन्तःश्लेषोऽसि कल्पेतां . 
द्यावापृथिवी कल्पन्तामापडओषधयः कल्पन्तामग्नयः पृथङ् मम 
४९९ ज्यैष्ठ्याय सव्रताः । येऽअग्नयः संमेनसोऽन्तरा द्यावापृथिवी ऽ इमे 
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वासन्तिकावृतूऽअभिकल्पमानाऽइन्द्रमिव देवाऽअभिसंविशन्तु तया 
देवतयाङ्गिरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌ ॥२॥ यजु. १३।२५॥ 


ह 58 मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां २ अस्तु सूर्य्यः ।- माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥५॥ 


५, 


a ; यजु.१३।२७-२९॥ 


न 
5 2 ९. महर्षि दयानंद जन्म दिवस (फाल्गुन बदी दशमी) 
सामान्य व बृहद्‌ यज्ञ करें | 


१०. ऋषि बोध दिवस वं महाशिवरात्रि 


(फाल्गुन बदी १४) | 


नोट : सामान्य यज्ञ के अतिरिक्त दयानन्द सप्ताह में सम्पूर्ण यजुर्वेद 
से यज्ञ की योजना की जाये। विशेष प्रकार से नगर कीर्तन, वैदिक सिद्धांतों 
पर भजन, व्याख्यान, वेदपाठ, कथा एवं वैदिक साहित्य वितरण किया जावे। 


११. वासन्ती नवसस्येष्टि व होलिका 


जौ मिलाकर नवसस्येष्टि की ३१ आहुतियाँ 


श नवसस्येष्टि - दीपावली में उल्लिखित 
| I 
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| ३ ह ; 
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प वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय ॥ 


९ 
४ विश्व के पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वैदिक परम्परा के अनुसार 


२१ आज से लगभग १ अरब ९६ करोड़, ८ लाख, ५३ हजार वर्ष पूर्व, जब इस छू नि 
श पृथ्वी पर मनुष्य की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई तब ईश्वर ने चार ऋषियों “अग्नि”, हु 
४ 'वायु', “आदित्य” और “अंगिरा” को क्रमशः ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 2६ 
A 


अथर्ववेद का ज्ञान प्रदान किया । इन्हीं ऋषियों ने अन्य मनुष्यों को इन वेदों १३४ 
का ज्ञान दिया और तब से आज तक गुरु परम्परा से इन वेदों का आदान- [| र 
प्रदान चलता चला आ रहा है । बहुत लम्बे काल तक वेद श्रवण द्वारा ही ग्रहण f 

किए जाते रहे इस कारण इनका एक नाम श्रुति भी है; बाद में इन्हें पुस्तक 02, 
रूप में भी लिख लिया गया | TE 


ऋग्वेद का मुख्य विषय 'पदार्थज्ञान' है । अर्थात्‌ इसमें मुख्य रूप सें संसार 0: 
में विद्यमान पदार्थों का स्वरूप बताया गया है । यजुर्वेद में कर्मो के अनुष्ठान ॥३% 
को, सामवेद में ईश्वर की भक्ति उपासना के स्वरूप को तथा अथर्ववेद में विभिन्न - 
प्रकार के विज्ञान को मुख्य रूप से बताया गया है | ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या र 
१०५५२, यजुर्वेद की १९७५, सामवेद की १८७५ तथा अथर्ववेद की ५९७७ पु; 
है, चारों वेदों में कुल २०३७९ मंत्र हैं । [ 


इन वेदों का एक-एक उपवेद मी है | ऋग्वेद के उपवेद का नाम “आयुर्वेद f 
है, जिसमें स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने के उपाय, रोग, रोगों के कारण, औषधियों न द 
| तथा चिकित्सा का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है । यजुर्वेद के उपवेद का हु 
नाम “धनुर्वेद” है, जिसमें सेना, हथियार, युद्ध कला के विषय का वर्णन है। छू 
सामवेद के उपवेद का नाम 'गन्धर्ववेद' है, जिसमें गायन, वादन, नर्तन आदि हु २९ 
विषयों का वर्णन किया गया है और अथर्ववेद के उपवेद का नाम 'अर्थवेद' है, ४:६९ 
जिसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था आदि विषयों का वर्णन है । Ha 
ऋषियों ने वेदों के भाष्य (व्याख्या) रूप में सर्वप्रथम जिन ग्रंथों की रचना = 
की उन ग्रंथों को “ब्राह्मण ग्रंथ” कहते हैं, जो ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का छु ३ 
शतपथ, सामवेद का ताण्ड्य तथा अथर्ववेद का गोपथ नाम से प्रसिद्ध है । जिन हु 
ग्रंथों में ऋषियों ने वेदों में वर्णित ब्रह्मविद्या से संबंधित आध्यात्मिक तत्त्वों यथा- - 
रड 
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3 i का आलंकारिक कथाओं के सांथ सरल रूप से वर्णन किया है, उनका नाम. 
है या “उपनिषद है । इन उपनिषदों में ईशोपनिषद्‌ आदि १० उपनिषदे प्रमुख हैं । 
ष ऋषियों ने जिन ग्रंथों में वेदों के दार्शनिक तत्त्वों. की विस्तार से एवं शंका- 


509 


SN 
ARSE 


$९४ ब्रह्म, जीव, मन, संस्कार, जप, स्वाध्याय, तपस्या, ध्यान, समाधि आदि विषयों ० 


उ समाघानपूर्वक विवेचना की है, उनका नाम उपाङ्ग या दर्शन शास्त्र ह | ये संख्या ह 
5 में ६ हैं, जिनके नाम मीमांसा, वेदान्त, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग हैं। 
a जैमिनी ऋषिकृत मीमांसा-दर्शन में धर्म, कर्म, यज्ञादि का वर्णन है; जबकि व्यास छू 
-- ऋषि कृत वेदान्त-दर्शन में ब्रह्म (ईश्वर) का, गौतम ऋषि कृत न्याय-दर्शन में हु 
र 2० तर्क, प्रमाण, व्यवहार व मुक्ति का; कणाद ऋषिकृत वैशेषिक - दर्शन में ज्ञान- डर 
सर विज्ञान का, कपिल ऋषिकृत सांख्य-दर्शन.में प्रकृति, पुरुष (= ईश्वर व जीव) हर 


ह विषयों का वर्णन है । रे 
BN वेद मंत्रों के गंभीर व सूक्ष्म अर्थों को स्पष्टता से समझने के लिए ऋषियों 
2. ॥ 

र 


ने ६ अंगों की रचना की, जिन्हें 'वेदाङ्ग' कहा जाता है । ये हैं शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष । 'शिक्षाग्रंथ में संस्कृत भाषा के अक्षरों 


>> ष्ठ किया गया है । “कल्प ग्रंथ” में व्यवहार, सुनीति, धर्माचार आदि बातों का वर्णन र 
2२ है। 'व्याकरण ग्रंथ” में शब्दों की रचना, धातु, प्रत्यय तथा कौन-सा शब्द किन- पी 
Se ॥ किन अर्था में प्रयुक्त होता है इन बातों का उल्लेख है । वेद मंत्रों के शब्दों का ~ 
उ अर्थ किस विधि से किया जाए, इसका निर्देश 'निरुकत ग्रंथ' में किया है। 'छन्दो हू 
#99 ग्रेथ में श्लोकों की रचना तथा गान कला का वर्णन किया है तथा “ज्योतिष हू 
A ग्रे में गणित आदि विद्याओं. तथा भूगोल-खगोल की स्थिति-गति का वर्णन हू 
A है । FF | E 
£ इनके अतिरिक्त वैदिक साहित्य के अन्तर्गत ऋषियों ने स्मृतिग्रंथ, आरण्यक, ॥ 
2 श्र सूत्रग्रंथ आदि मी बनाए थे। ऋषियों ने इन ग्रंथों की रचना मानव मात्र को कर्तव्य- हा 
जमकर व्यका बंध कनेक लिए की थी इनमें पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक दै 
टक तथा राजनैतिक नियमों का विधान है । समय-समय ,पर इनमें मिलावट होती 
> रही है, वर्तमान में उपलब्ध 'मनुस्मृति'-मेँ मी अनेकत्र मिलावट है, जिसे वैदिक हू 
व विद्वानों ने दंढकर पृथक्‌ भी किया है । हट विळे र शर 
2 वैदिक धर्म से संबंधित आरण्यक, प्रातिशाख्य, सूत्र ग्रंथ, पुराण, महाभारत ॥ 
A आदि अनेक अन्य ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, किन्तु वे मिलावट आदि अनेक प्रकार # 
४५४४ के दोषों से युक्त होने के कारण पूर्ण प्रामाणिक नहीं हैं । | 


शशि - ८५: ३ 
त प्रवाह से अनादि संसार चक्र 2 । 
२ में सं उत्पत्ति (१४2४३ 
i इस चित्र में संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के वर्णन को क्रम से न 


३ 


४2५ 
> बताया गया है वैदिक परम्परा के अनुसार आज (ई.सन्‌ १९९५) से लगभग हु 
OE 


६९१२2 
है 3९ 3७ 


हर 


४१९ करता है । अहंकार के द्वारा ही जीवात्मा स्वयं की अनुभूति करता है, कि “मैं 2९5७४ 
५58 एक चेतन / जीव हूँ ।' ह 
र १ >>> 
त हु इस अहंकार से ईश्वर ने ५ ज्ञानेन्द्रियॉ (नेत्र, श्रोत्र, घाण, रसना, त्वक्‌), - 


र या ५ कर्मेन्द्रियाँ (हस्त, पाद, वाणी, उपस्थ  मूत्रेन्द्रिय, पायु = मल त्यागने वाली A$ 
९ इन्द्रिय), १ मन, ५ तन्मात्राएँ (शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस ee 
5 शुख तन्मात्र, गन्ध तन्मात्र) इस प्रकार कुल १६ पदार्थ बनाए । फिर ५ तन्मात्राओं ne 

> रे 


पौ (सूक्ष्म भूतो) से ५ स्थूल भूत (पृथ्वी, जल; अग्नि, वायु, आकाश) का निर्माण हु 


$ किया और इन ५ स्थूल भूतों के संयोग से पृथ्वी, चन्द्र, सूर्यादि विशाल ग्रह- हु प 
Sl उपग्रह, नक्षत्रों की रचना की जो हम जीवों के जीवन के आधार हैं । 


९५९ He 
5 सजीव सृष्टि के रूप में पृथ्वी पर सर्वप्रथम वृक्ष- को बनाया, फिर 


जल-थल-नम में विचरण करने वाले कृमि-कीट-पतंग, पक्षी-पशु आदि का | 
रह निर्माण किया । सृष्टि में उत्पन्न प्रथम पशु-पक्षी, मनुष्यों आदि की उत्पत्ति ईश्वर हूड 
4३ रब स्वयं पृथ्वी में विभिन्न गर्भो की रचना करके करता है । माता-पिता के संयोग ५५६ 
४0 के बिना उत्पन्न होने से इन्हें 'अमैथुनी सृष्टि कहा जाता है । अमैथुनी सृष्टि ऽ र 
7 ` में मेँ र 
A हि में उत्पन्न पशु-पक्षी, मनुष्य आदि बच्चों के रूप में पैदा न होकर युवा ही पैदा 25 
2 ह होते हैं, तथा ये सख्या में भी सैकड़ों-हजारों होते हैं । अमैथुनी सृष्टि के युवा 
% माता-पिताओं के संयोग से आगे नई सृष्टि का निर्माण होता रहता है, इसे 'मैथुनी ०२५४ 


सृष्टि कहते हैं । | 5. 

यह संसार (कार्य प्रकृति) ४ अरब, ३२ करोड़ वर्ष तक बना रहता है, इसे 8८९७ 
सृष्टि का स्थिति काल (कार्यकाल) कहते हैं तथा इतने ही वर्ष तक यह प्रलय .. 
अवस्था में रहता है, इसे सृष्टि का प्रलयकाल कहते हैं । चूँकि वर्तमान में इस, 
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प्रवाह से अनादि ससार चक्र 
सुट की स्थिति का कोल 


सृष्टि (४ अरब ३7 
p> I 


द्र वनस्पति, कीट, पि ~ २ 


) पशु, पक्षी, अन्त में मानव 


उत्पन्न हुआ . हर क्र 
द्र 047 के ....(अमेबुनी सृष्टि) \ 
॒ ke हे hh 


शश 


प्रकृति की साम्यावस्था सत्त्व रज: तमः पृथक्‌ पृथक्‌ 
(४ अरब ३२ करोड़ वर्ष) 
सृष्टि का प्रलय काल 


“सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः वा हह 
म्राण्युभयमित्रिय, तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुष इति ५ 
प्रमाण = 
ओम्‌ शतं तेऽयुतं हायनान्‌ ष्ठे युगे ग्रीणि सत्वारि कृण्मः। ५“ 
इन्द्राणी विशवे देवास्तेऽनु मन्यत्तां हुणीयमानाः ॥ 


अपुत्त » १०,००० (दस एजार) सैकड़े पर २, ३, ४ लिखने 


४५१०, 
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[सांखयदर्शन-१-६१] 


[अषवंबेद ८-२-२१] 


पर कल्पकाल ४,३२,००,००,००० वर्ष निकलता है । [संवत्‌ २०४७ का १० बाँ - कालचक्र पृ.- २] 
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५६ 
सृष्टि को बने हुए १ अरब ९६ करोड़ वर्ष से कुछ अधिक काल ही हुआ है। हू ह 
श अतः लगभग २ अरब ३६ करोड़ वर्ष तक आगे भी यह इसी प्रकार चलती रहेगी झा 
र तब प्रलय प्रारंभ होगी । ; ५4. | 
रे १ र 
१२ प्रलय की प्रक्रिया “उत्पत्ति की प्रक्रिया” से विपरीत क्रम से होती है । प्रलय AS | 
प्रारंभ होने पर ईश्वर सर्वप्रथम मनुष्य जाति का विनाश करता है । तत्पश्चात्‌ 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग व वनस्पतियों का । सजीव सृष्टि के विनाश के खाद ग्रह, ह 
शक उपग्रह, नक्षत्र आदि का विनाश करता है व उन्हें ५ स्थूल भूतो में परिवर्तित [९४९ 
| करता है। फिर इन पाँच भूतों को ५ सूक्ष्म मूतों में, ५ सूक्ष्म भूतों व ११ इन्द्रियों प 
४ (५ कर्मेन्द्रियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रियॉ व १ मन को) अहंकार में, अहंकार को महत्त्व ह य 
में व महत्तत्व को मूल प्रकृति (सत्त्व रज तम की साम्यावस्था) में परिवर्तित ७: 
2 कर देता है । इस प्रलयावस्था में अमुक्त जीवात्माएँ मूर्छित रूप में रहती हुई छ 2228 
प किसी प्रकार का भी सुख-दुःख अनुभव नहीं करती हैं | जबंकि मुक्त आत्माएँ प र 
पी ईश्वर के आनंद में पूर्ववत्‌ मग्न रहती. हैं । HY 
शी 2 
i इस प्रकार संसार की रचना व विनाश एक के बाद एक क्रमशः होते रहते हि A 
७९५ हे । यह रचना व विनाश का क्रम अनादिकाल से इसी प्रकार होता आया है A 
प व आगे भी अनन्त काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा । इसलिए संसारं चक्र ॥ ८०; 
A | = नै | 
४९ को “प्रवाह से अनादि” एवं “प्रवाह से अनन्त” कहते हैं । Te 
पर १ | ३८३४८ 
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oe बट ४५०१ सू सल्ला ANA 
4 Fe Sree तरल आते “तल मा हू 5 
भूतों । हि 

मूल प्रकृति से स्थूल भूतों तक की निर्माण प्रक्रिया बृ 
इस जगत्‌ के निर्माण में मूलतः कौन से तत्त्व कारण हैं अथवा इस जगत्‌ षि र 


ध का निर्माण किन अविभाज्य सूक्ष्मतम घटकों से हुआ है ? इस पहेली को ह 
आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान अभी तक सुलझा नहीं सका है । एक समय था, न 


° 


"4७० 3) 
4९९ 


2 जब आधुनिक भौतिक विज्ञान ९२ या १०२ या १०५ तत्वों (६६\/६\T5) ह $ 
१2 को इस जगत्‌ का मूल कारण (अविभाज्य सूक्ष्मतम घटक) मानता था। फिर [३ 
5 इस सिद्धांत को खंडित करके इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन को मूल कारण माना ज 


° 


i जाने लगा। कुछ काल पश्चात्‌ क्वार्क्स (2७७८७) को सृष्टि का मूल कारण माना छ 


की गया । अब क्वार्क्स का सिद्धांत अमान्य करके शक्ति (6९99) को सृष्टि का हि 
रि मूल कारण माना जा रहा है | यह मान्यता भी न जाने कब तक चलेगी, कुछ ॥ दु 
४९ कह नहीं सकते । २३ A; 
९ किन्तु वैदिक ऋषियों को वेदों के प्रमाण द्वारा बहुत पहले ही इस विषय का शि 
४९ ज्ञान था कि इस जगत्‌ के निर्माण में मूलतः तीन तत्त्व कारण हैं। ये तीन अविभाज्य ॥ २ 
९ सूक्ष्मतम घटक हैं : सत्त्व, रज, तम। इन तीनों का सम्मिलित नाम “मूल प्रकृति” 
दिया गया है । ये तीनों तत्त्व जड़ हैं अर्थात्‌ ये सजीव (चेतन) या ज्ञानवान्‌ - क 
5 नही है ये तीनों 'नित्य' मी ह, अर्थात्‌ न कमी उत्पन्न हुए और न कमी नह हू 
22 ` ईश्वर विभिन्न अनुपात में किए संयोगों द्वारा इन तीनों कणों (मूल प्रकृति) - र 


a से ही ५ स्थूल भूतों तक की सृष्टि का निर्माण करता है । फिर इन ५ स्थूल हु 


5 भूतों से यह दृश्य जगत्‌ अर्थात्‌ संपूर्ण ब्रह्माण्ड, सूर्य-चन्द्र-पृथ्वी, वृक्ष-वनस्पति, | 
i कीट-पतंग, पशु-पक्षी व मनुष्यों के शरीर आदि को बनाता है | जब प्रलय करनी ॥ डु 
94 होती है तब इस दृश्य जगत्‌ को निर्माण के विपरीत क्रम से विखंडित करता ४२: 
४ 0 हुआ सत्त्व-रज-तम (मूल प्रकृति) के रूप तक बदल देता है । इस पत्रक में $ 
४९ मूल प्रकृति से ५ स्थूल भूतों तक की निर्माण प्रक्रिया को दर्शाया गया है । १२. 
६७ महर्षि कपिल के अनुसार ईश्वर सर्वप्रथम मूल प्रकृति के सूक्ष्मतम तत्तवों - 
प (सत्त्व-रज-तम) को एकत्रित करता है । इससे जो वस्तु (कार्य द्रव्य) बनती हु 


a है उसका नाम महत्तत्व (बुद्धि तत्त्व) है । महत्तत्व के साथ कुछ और मूल तत्तवों E 


2 श (सत्व-रज-तम) को भिन्न अनुपात में मिलाने पर अहंकार नामक वस्तु बनती छु 
A है, जो कि महत्तत्व की अपेक्षा कुछ स्थूल होती है । अहंकार में मूल-प्रकृति जई 
5A ह (सत््व-रज-तम) के कुछ और कणों को भिन्न-भिन्न अनुपात में मिलाने से ईश्वर हु 


458 १६ प्रकार की वस्तुएँ बनाता है। ये ५ ज्ञानेन्द्रियाँ (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, हु 
i कह त्वचा), ५ कर्मेन्द्रियाँ (हाथ, पैर, वाणी, पायु = मूलेन्द्रिय, उपस्थ = मूतरेन्द्रिय), ॥२ 
0 १ मन तथा ५ तन्मात्राएँ (शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, ही 
(४ गन्ध तन्मात्र) ये १६ वस्तुएँ अहंकार की अपेक्षा स्थूल होती हैं । इनमें पहली - 


oorrdation Chennai and eGangotri 


आ ` मूल प्रकृति से ५ स्थूल भूतों तक को निर्माण प्रक्रिया 


Digitized. by Arya Sam 


दे (0 सत्व, रज, तम्‌, फी साम्यावस्था = [प्रकृति (२) प्रथम कार्य (उततन्न वस्तु) महत्त्व (= बुद्धि) 
| 2 ee Sa टर ५ र 


0) द्वितीय फार्य ~ उत्पन यस्तु ([अहक्र] 


- ५ 
सिद्धान्त (७० परपाणुओं के योग से एक अणु बनता है) , न 
९० आकाश के परमाणुओं के योग से स्थूल आकाश का एक कण aA 
बनता है। (आकाश का अणु औँखो से दिखाई नही देत है) | 


२ वायु के अथु मिलकर (द्यणुक) स्थूल बायु का एक 
कण बनाते है। यायु. के एक कण में १२० परमाणु 
होते है। (बापु का कण आँखों से नरी रोखता है) 


“> थे हीर इपणुक मिलकर स्थूल अग्नि 
ws का एक कप्‌ बनाते है। अग्नि के एक 
कण में ३९० परमाणु होते है। 


ये चारडपणुक मिलकर स्थूल जश 
का एक खण बनाते है। जत के 
एक कण ये ४८० परमाचु होते है। 


SN 
NINA, 
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९" ४८५ 


९/९ ११ वस्तुओं (५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, १ मन) से किसी अन्य नवीन. वस्तु 
ष का निर्माण नहीं होता, जबकि शेष ५ वस्तुओं (५ तन्मात्राओं) से आगे की अन्य र 
२ वस्तुओं का निर्माण होता है। : = 
कल शब्द तन्मात्र आदि ५ तन्मात्राओं के अनेक कण पृथक-पृथक मिलने से जिस हः 

£४ नई वस्तु का निर्माण होता है, उसे शास्त्र में 'परमाणु' कहा गया है ! ये पाँच हर 


आक) I 


$ 
RN हैं वि ॥ 2 
A प्रकार के होते हैं । “शब्द तन्मात्र' से आकाश का परमाणु, “स्पर्श तन्मात्र' से हू 


A वायु का परमाणु, “रूप तन्मात्र' से अग्नि का 'रस तन्मात्र' से जल का व "गन्ध शः 


पर $९ तन्मात्र' से पृथ्वी का परमाणु बनता है । तन्मात्राओ की अपेक्षा ये परमाणु स्थूल - 


गि 
2 क होते हैं, किन्तु आँखों से दिखाई नहीं देते हैं । 


rd 
00 
हा 


a 


७९ 
दे ॥ है > 
८? परमाणु से आगे की रचना है, “अणु” | ये भी ५-प्रकार के होते हैं । ६०- हू 
SN "६० समान परमाणुओं के मिलने से एक-एक अणु बनता है । जैसे ६० आकाश छः 
22085 परमाणुओं से एक आकाश-अणु, ६० वायु परमाणुओं से एक वायु-अणु*-इसी हु 
टर 


> 
हु 

2582५ 
:२ प्रकार अग्नि, जल व पृथ्वी के ६०-६० परमाणुओं से उनका एक-एक अणु हु 
22 बनता है । “आकाश अणु' ही “आकाश स्थूल भूत” की मूल इकाई है । जबकि छू: 
जा न वायु आदि अणु अपने-अपने वायु आदि स्थूल भूतों की मूल इकाई नहीं पु: 
फेर i ः | ह 
A दो अणुओं के मिलने से जो वस्तु बनती है, उसे द्रथणुक कहा गया है । हू 
2003 ४२ द्रयणुक आकाश को छोड़कर शेष चार पदार्थों (वायु, अग्नि, जल व पृथ्वी) में हरी: 
टु ही होते हैं । दो वायु अणुओं से एक 'वायु-द्व्यणुक' दो अग्नि अणुओं से एक #: 
५ 2." 'अग्नि-द्वयणुक' इसी प्रकार 'जल द्रयणुक' व 'पृथ्वी-द्व्यणुक' का भी निर्माण बि 
ठ 4 होता है। प्रत्येक द्व्यणुक” में १२० 'परमाणु' होते हैं। “वायु द्रयणुक ' ही “वायु- ७ 
र ग स्थूल भूत” की मूल इकाई है । अर्थात्‌ वायु नामक स्थूल भूत के एक-एक | 
या कण में १२० परमाणु होते हैं। अग्नि स्थूल भूत की मूल इकाई, २ “अग्नि द्वयणुक ' ष्र 
ः शत व १ “वायु द्रचणुक ” (कुल ३ द्वयणुक ) के मिलने से बनती है । अर्थात्‌ 'अग्नि' हु 
०% नामक स्थूल भूत के एक कण में ३६० परमाणु होते हैं । 'जल स्थूल भूत' हु 
£559९ की मूल इकाई में २ जल द्व्यणुक १ अग्नि दरघणुक व १ “वायु द्थणुक (कुल छू 
९४९४. ४ द्रयणुक) होते .हैं । अर्थात्‌ 'जल' नामक स्थूल भूत के एक कण में ४८० ह 
१८९० परमाणु होते हैं तथा “पृथ्वी स्थूल भूत” की मूल इकाई में २ “पृथ्वी द्वयणुक', ह 
१ 'जल द्रद्मणुक', १ “अग्नि द्वयणुक' व १ “वायु द्वयणुक' (कुल ५ द्वयणुक) ॥ 
होते हैं । अर्थात्‌ पृथ्वी नामक स्थूल भूत के १ कण में ६०० परमाणु होते हैं। ह 
इस प्रकार बने ५ स्थूल भूतों में पूर्व वाले की अपेक्षा बाद वाले में उत्तरोत्तर ॥ 
स्थूलता बढ़ती जाती है । ईश्वर ने इन ५ स्थूल भूतों के विभिन्न अनुपात में ॥ 
किए गए मिश्रण -से ही यह जगत्‌ बनाया है । | 
इस पत्रक व लेख में मूल प्रकृति से ५ स्थूल भूतों तक की निर्माण प्रक्रिया ॥ 
का वर्णन सांख्य दर्शन व सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर प्रस्तुत किया है । | 


(चतुर मुल्लासः ४5४९५ ONAN TES Ns 27६ RRR CPT ONS NR रि ४६५९ ५८५८५ 0 
> ल. लर म म व्या 2. 
- प्राणों के नाम, स्थान तथा कार्य 
| 


हमारा शरीर जिस तत्त्व के कारण जीवित है, उसका नाम 'प्राण” है । शरीर 

| = में हाथ-पाँव आदि कर्मेन्द्रियाँ, नेत्र-श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ तथा अन्य सब 
२ अवयव, अङ्ग-प्रत्यङ्ग इस प्राण से ही शक्ति पाकर समस्त कार्यों का सम्पादन # 
- करते हैं । 


बर प्राण से ही भोजन का पाचन, रस, रक्त, माँस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, ॥ 
॥ रज, ओज आदि धातुओं का निर्माण, फल्गु (व्यर्थ) पदार्थों का शरीर से बाहर _ Re 
निकलना, उठना, बैठना, चलना, बोलना, चिंतन-मनन-स्मरण-ध्यान आदि 

३ समस्त स्थूल व सूक्ष्म क्रियाएँ होती हैं । प्राण की न्यूनता-निर्बलता होने पर 
> शरीर के अवयव (अङ्ग-प्रत्यङ्ग-इन्द्रियौँ आदि) शिथिल व रुण हो जाते हैं । 
3॥ प्राण के बलवान्‌ होने पर समस्त शरीर के अवयवों के बल, पराक्रम आते हैं 


॥ और पुरुषार्थ, साहस, उत्साह, धैर्य, आशा, प्रसन्नता, तप, क्षमा आदि की प्रवृत्ति 


हु होती है । 


8. शरीर के बलवान्‌, पुष्ट, सुगठित, सुंदर, लावण्ययुक्त, निरोग व दीर्घायु होने 
॥ पर ही लौकिक व आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति हो सकती है। इसलिए हमें प्रणो 

:०ब्वु की रक्षा करनी चाहिए अर्थात्‌ शुद्ध आहार, प्रगाढ निद्रा, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम आदि 

हठ के माध्यम से शरीर को प्राणवान्‌ बनाना चाहिए । 

0 परमपिता परमात्मा द्वारा निर्मित १६ कलाओं में एक कला प्राण भी है। ईश्वर 
हृ इस प्राण को जीवात्मा के उपयोग के लिए प्रदान करता है । ज्यों ही जीवात्मा 
'॥ किसी शरीर में प्रवेश करता है प्राण भी उसके साथ शरीर में प्रवेश-कर जाता 


। - है तथा ज्यों ही किसी शरीर से निकलता है, प्राण भी उसके साथ निकल जाता |. 
न | | विभाग 


न प्रस्तुत चित्र में प्राणों के विभाग, नाम, स्थान तथा कार्यों का वर्णन किया 
हु गया है। मुख्य प्राण ५ बताए गए हैं - प्राण, अपान, समान, उदान और व्याच 
शह उपप्राण भी पाँच बताए गए हैं नाग, कूर्म, कृकल देवदत्त और धनञ्जय । 
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उपप्राणों के नाम 


Ce बह | मुख्य प्राणों का स्थान 
का विय (९) दहन ठे 
(२) देवदत्त - नासिका से कण्ठ 


7 कल - क (२) प्राण - नासिका से हृदय 
(३) समान - हृदय से नाभि * 
(५) धनञ्जय - सम्पूर्ण शरीर 
उपप्राणों का कार्य मुख्य प्राणों का कार्य 
नाग - उद्गार (डकार) हिचकी र १ 
कूर्म - नेत्रों का खोलना तथा बन्द करना सई न मर दा 
दारय Es (लो) स्त को बाहर निकालना 
2 | समान - भोजन को पचाना रस से 
जो जि oe रक्त, रक्त से माँस.... 
धनञ्जय - मास पेशियों को सुन्दर बनाये उदान - शब्दोच्चारण, वमन [ 
रखना, शरीर को खाचे रखना, व्यान - खा पुन 3 
[मरने पर शरीर इसके अभाव में फूल bs Arsh ये 
जाता है।] ८ 
भू 
Ne 
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प्राण - इसका स्थान नासिका से हृदय तक है । नेत्र, नासिका, श्रोत्र, ॥ | 
का राजा है। जैसे राजा अपने अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न हृ 
रड Ct 
अपान - इसका स्थान नाभि से पाँव तक है । यह गुदा इन्द्रिय द्वारा - 
223 
समान - इसका स्थान हृदय से नाभि तक बताया गया है । यह खाए 
उदान - यह कण्ठ से सिर (मस्तिष्क) तक के अवयवों में रहता है। 
बुरे कर्म करने वाली जीवात्मा को बुरे लोक (अर्थात्‌ सूअर, कुंत्ते आदि 
व्यान - यह सम्पूर्ण शरीर में रहता है । हृदय से मुख्य १०१ नाड़ियाँ 
शाखा-उपशाखाओं में यह रहता है। समस्त शरीर में रक्‍त-संचार, प्राण- 


मुख्य प्राण 
मुख आदि अवयव इसी के सहयोग से कार्य करते हैं । यह सभी प्राणों र छ 
कार्यों के लिए नियुक्त करता है, वैसे ही यह भी अन्य अपान आदि प्राणों > 
को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त करता है। ६९% 
RES 
NON 
मल व वायु को, उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय) द्वारा मूत्र व वीर्य को तथा योनि > 
द्वारा रज व गर्भ को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है । ॥ 
हुए अन्न को पचाने तथा पचे हुए अन्न से रस, रक्त आदि धातुओं को 
बनाने का कार्य करता है । 
शब्दों का उच्चारण, वमन (उल्टी) को निकालना आदि कार्यों के अतिरिक्त |. ८४१29 
यह अच्छे कर्म करने.वाली जीवात्मा को अच्छे लोक (उत्तम योनि) में, 
की योनि) में तथा जिस आत्मा ने पाप-पुण्य बराबर किए हों, उसे मनुष्य 
लोक (मानव योनि) में ले जाता है । 
निकली हैं, प्रत्येक नाड़ी की १००-१०० शाखाएँ हैं तथा प्रत्येक शाखा 
की भी ७२००० उपशाखाएँ हैं । इस प्रकार कुल ७२७२१०२०१ नाड़ी 
संचार का कार्य यही करता है तथा अन्य प्राणों को उनके कार्यों में सहयोग 
भी देता है । 


। उपप्राण 
नांग - यह कण्ठ से मुख तक रहता है। उद्गार (डकार), हिचकी आदि 
कर्म इसी के द्वारा होते हँ । 


कूर्म - इसका स्थान मुख्य रूप से नेत्र गोलक है । यह नेत्र गोलकों में 
रहता हुआ उन्हें दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे घुमानें की तथा पलकों को 


$. 


खोलने-बंद करने की क्रिया करता है । आँसू भी इसी के सहयोग से tr 
निकलते हैं। . | षः 
कृकल.- यह मुख से हृदय तक के स्थान में रहता है तथा जृम्भा (जंभाई हः: 
उबासी), भूख, प्यास आदि को उत्पन्न करने का कार्य करता है । - 
देवदत्त - यह नासिका से कण्ठ तक के स्थान में रहता है । इसका इः 
कार्य छींक, आलस्य, तन्द्रा, निद्रा आदि को लाने का है । व 
हः 

. धनञ्जय - यह सम्पूर्ण शरीर में व्यापक रहता है । इसका कार्य शरीर हू 
` के अवयवों को खींचे रखना, माँसपेशियों को सुंदर बनाना आदि है । ह: 
शरीर में से जीवात्मा के निकल जाने पर यह भी बाहर निकल जाता -% 

है, फलतः इस प्राण के अभाव में शरीर फूल जाता है । । 


ह वि कि बजा ळा कळा हक विजन ओजन पक व काकडा बलि. ६ 
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2. 
i कर्मो का फल कब, कैसा, कितना मिलता है, यह जिज्ञासा सभी धार्मिक ह. 
४९:९8 व्यक्तियों के मन में होती है । कर्मफल देने का कार्य मुख्य रूपं से ईश्वर द्वारा {९४९५ 
प्र ष्ठ संचालित व नियंत्रित है, वही इसके पूरे विधान को जानता है । मनुष्य इस विधान ny 
९ को कम अंशों में व मोटे तौर पर ही जान पाया है, उसका सामर्थ्य ही इतना १% 
९ | ऋषियों ने अपने ग्रंथों में कर्मफल की कुछ मुख्य-मुख्य महत्त्वपूर्ण बातों «| 
श का वर्णन किया है, उन्हें इस लेख में व संबंधित चित्र (८१३॥) में प्रस्तुत करने हू 
११ का प्रयास किया गया है । > 
2 कर्मफल सदा कर्म के अनुसार मिलते हैं। फल की दृष्टि से कर्म दो प्रकार £ 
$ के होते हैं.- १. सकाम कर्म, २. निष्काम कर्म । सकाम कर्म उन कर्मों को न घुर 
५९५ कहते हैं, जो लौकिक फल (धन, पुत्र, यश आदि) को प्राप्त करने की इच्छा ४% 
९2 से किए जाते हैं । तथा निष्काम कर्म वे होते हैं, जो लौकिक फलों को प्राप्त > 
` करने क उद्देश्य से न किए जाएँ, बल्कि ईश्वर/मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से किए [९९ 
छ जाएँ । 
“ह सकाम कर्म तीन प्रकार के होते हैं - अच्छे, बुरे व मिश्रित । अच्छे कर्म- हे ८ १४ 
९२ जैसे सेवा, दान, परोपकार करना आदि । बुरे कर्म - जैसे झूठ बोलना, चोरी हु 
५१ करना आदि। मिश्रित कर्म - जैसे खेती करना आदि, इसमें पाप व पुण्य (कुछ हु दु 
5१ अच्छा व कुछ बुरा) दोनों मिले-जुले रहते हैं । हु 


2] निष्काम कर्म सदा अच्छे ही होते हैं बुरे कमी नहीं होते । सकाम कर्मों का ४ 
र क या बुरा. होता है, जिसे इस जीवन में या मरने के बाद मनुष्य र es 
ff 


१ पक्षी आदि शरीरों में अगले जीवन में जीवित अवस्था में ही भोगा जात 
So निष्काम कर्मों का फल ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति के रूप में होता है, जिसे जीवित हु 
म हुए समाधि अवस्था में व मृत्यु के बाद बिना जन्म लिए मोक्ष अवस्था ह ४5 
य पछ में भोगा जाता है । _ 
oA जो कर्म इसी जन्म में फल देने वाले होते हैं, उन्हें 'दृष्टजन्मवेदनीय कहते हु 
286 और जो कर्म अगले किसी जन्म में फल देने वाले होते है उन्हें 'अदृष्ट- हु 2 
॥ जन्मवेदनीय? कहते है । इन सकाम कर्मों से मिलने वाले फल तीन प्रकार के हु 
ह होते हैं - १. जाति, २. आयु, ३. भोग । समस्त कर्मों का समावेश इन तीनों ॥ 


विभागों में हो जाता है । जाति अर्थात्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष है 
a वनस्पति आदि विभिन्न योनियाँ, आयु अर्थात्‌ जन्म से लेकर मृत्यु तक का बीच ॥ 


कर्म फल विवरण 


(> 


२ 2, 


५. रट 
> २ ८ 
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५७० २ 
2 । ~ 
SR (१) यष्ट हो जाना इत कर्यो का एल मुद्ति ले लीटफर प्राप्त प्रोना g 
पड अर्थात्‌ पे फर्म योशरूप फल पूरा होने तफ नए हः 
NR (२) साथ मिलकर फल देना (तुर) फेने । ३) कर्यो के डवे रहने का तात्पर्य - f 
RA शुभ कर्मों के फल (सुख) के साथ अशुभ कर्मों फा फळ मृत्यु समय जिस योनि के कर्म अधिक होंगे, 
ऑड हि (दुःख) का भी मिल जाना । अशुभ कर्मों फे फल दुःख दही योनि ईश्वर देगा, अन्य योगियों को प्राप्त 
र $ करके फल भुगाने बाले फर्म दये रहेंगे, अय 
र भेट f के साथ शुभ कर्मो का फल, | (टी 
4 छम तक किसी काल में उनकी प्रधानता न हो 
र | सुख का भी मिल याना । साष मिलकर >) 
ARN * कल देना 
30003... 3 । 
२5३४8 f p> 
१३४ को ५ 
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१) खाति - म्छुय्व, एशु, पछी, कीट पतंग, 
(१) मुच्य, ७. 


द्यप f 
- बैदी याति होगी उसी याति के 
[न उलुआार आयु होगी ह घन, न पदार्थ वढ यादेगे, 


(३) घोष - सैसी जाति होगी, दैसा ही भोग होगा आयु | 
अर्थात्‌ - सिंहादि प्राणी मांसाहारी होंगे, क (२) न आहते, थनादि भोष्य पदार्थ 
गाव, भेड़ आदि प्राणी पाळी इनि, । 
३) आयु तथा भोग्य पदार्थ दोनों ही बढ़ 
र व्तुष्यादि प्रायी शाकाहारी गि, ( 2 आ ब के ॥ 
न यव तक अविद्या रोगी तव तक अर्थापत्ति - यय अविद्या का नाश हो याता है तथ 
E च फस याति, आयु और भोगरूप (जीवन मुक्त व्यक्ति के) कर्मों का अ क आहु 
न में निरमार विलक्ष ही रहेगा । नरी मिस रि 
६4 | 
| 
5 | | प्रपाण "गु 
॥ क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्मवेदनीयः । र 
हि ७ योगदर्शन-२-१२ | 
॥_ सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः | बगर. ॒ 
| | । टु - | 
। 
। 
टर | 
७ हु 
2022 
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3 का समय, मोग अर्थात्‌ विभिन्न प्रकार के भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि साधनों ४. 
2 की प्राप्ति । जाति, आयु व भोग इन तीनों से जो 'सुख-दुःख' की प्राप्ति होती 2 
यह है, कर्मों का वास्तविक फल तो वही है | किन्तु सुख-दुःख रूपी फल का साधन है: 


होने के कारण “जाति, आयु, भोग” को फल नाम दे दिया गया है । 


SAA 
A 


दु दृष्टजन्मवेदनीय कर्म “जाति रूप फल' को देने वाले नहीं होते हैं क्योंकि हु 
हह जाति (= योनि) तो इस जन्म में मिल ही चुकी है, उसे जीते जी बदला नही i 
न जा सकता, जैसे मनुष्य शरीर की जगह पशु शरीर बदल लेना । हॉ. मरने के हु. 
499 बाद तो शरीर बदल सकता है, पर मरने के बाद नई योनि को देने वाला कर्म 0222 


र 
SE अदृष्टजन्मवेदनीय कहा जाएगा न कि दृष्टजन्मवेदनीय । 


ट अदृष्ठजन्मवेदनीय कर्म दो प्रकार के होते हैं - १. नियत विपाक, २. अनियत 
प .-अपाक । कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल निश्चित हो चुका हो और जो अगले 
त जन्म में फल देने वाला हो उसे “नियत विपाक” कहते हैं । कर्मों का ऐसा समूह 


a जिसका फल किस रूप में व कब मिलेगा, यह निश्चित न हुआ हो उसे 'अनियत 


>> 


५ ४४ विपाक' कहते हैं । 
न. कर्म समूह को शास्त्र में 'कर्माशय' नाम से कहा गया है । bs 
5% कर्माशय' के समी कर्म परस्पर मिलकर (संमिश्रित रूप में) अगले जन्म में जाति, 
ष्ट आयु, मोग प्रदान करते हैं । इन तीनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से जानने 
योग्य है - | 
जाति - इस जन्म में किए गए कर्मों का सबसे बड़ा व महत्त्वपूर्ण फल 
अगले जन्म में जाति-शरीर के रूप में मिलता है । मनुष्य, पशु, पक्षी, 
कीट, पतंग, स्थावर = वृक्ष के शरीरों को जाति के अन्तर्गत ग्रहण किया 
जाता है। यह जाति भी अच्छे व निम्न स्तर की होती है यथा मनुष्यों . 
- में पूर्णाङ्ग-विकलाङ्ग, सुंदर-कुरूप, ुद्धिमान्‌-मूर्ख आदि, पशुओं में गाय, 
घोड़ा, गधा, सूअर आदि। | छ कं 
_ नियत विपाक कर्माशय का दूसरा फल आयु ल 
अनी में मिलता है । जैसी जाति (शरीर 5 योनि) होती है, उसी के 
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अनुसार आयु भी होती है । यथा मनुष्य की आयु सामान्यतया १०० = 3 
वर्ष; गाय, घोड़ा आदि पशुओं की २५ वर्ष; तोता, चिड़िया आदि पक्षियों छूः 

की २-४ वर्ष; मक्खी, मच्छर, भौंरा, तितली आदि कीट पतंगों की २- ह ९ 

४-६ मास की होती है। कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं, जिनकी आयु कुछ बि: 

ही दिनों की होती है। मनुष्य अपनी आयु को स्वतंत्रता से एक सीमा 43 

तक घटा-बढ़ा भी सकता है । हर 

३. भोग - “नियत विपाक कर्माशय” का तीसरा फल भोग (= सुख-दु:ख हु 
को प्राप्त कराने वाले साधन) के रूप में मिलता है । जैसी जाति (शरीर हिः 

= योनि) होती है, उसी जाति के अनुसार भोग होते हैं । जैसे मनुष्य हॅ: 

अपने शरीर, बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि साधनों से मकान, कार, रेल, # 

हवाई जहाज, मिठाई, पंखा, कूलर आदि साधनों को बनाकर, उनके बि 
प्रयोग से विशेष सुख को भोगता है । किन्तु गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता. ॥ 
आदि पशु केवल घास, चारा, रोटी आदि ही खा सकते हैं, कार-कोठी षु 

नहीं बना सकते । शेर, चीता, भेडिया आदि हिंसक प्राणी केवल माँस छ्न 

ही खा सकते हैं, वे मिठाई, गाड़ी, मकान, वस्त्र आदि की सुविधाएँ उत्पन्न छू 

नहीं कर सकते हैं। जैसा कि पूर्व कहा गया कि “नियत विपाक कर्माशय' ॥ 

से मिली आयु व भोग पर 'दृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय” का प्रभाव पड़ता बै 

है, जिससे आयु व भोग घट-बढ़ सकते हैं, पर ये एक सीमा तक (उस हि 

जाति के अनुरूप सीमा में) ही बढ़ सकते हैं । ष्र 
| अदृष्टजन्मवेदनीय कर्माशय के अन्तर्गत 'अनियतविपाक' कर्मों का फल भी हु: 
जाति, आयु, भोग के रूप में ही मिलता है, परन्तु यह फल कब व किस विधि हु: 

ृ से मिलता है, इसके लिए शास्त्र में तीन स्थितियाँ (गतियाँ) बताई गई हैं । १. हृ: 
कर्मों का नष्ट हो जाना, २. साथ मिलकर फल देना, ३. दबे रहना, । हैः 
| १. प्रथम गति- कर्मों का नष्ट हो जाना - वास्तव में बिना फल को दिए है: 
कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते, किन्तु यहाँ प्रकरण में नष्ट होने का तात्पर्य 
बहुत लम्बे काल तक लुप्त हो जाना है । किसी भी जीव के कर्म सर्वांश 
में कदापि समाप्त नहीं होते, जीव के समान वे भी अनादि-अनन्त हैं । 
कुछ न कुछ मात्रा संख्या में तो रहते ही हैं, चाहे जीव मुक्ति में भी क्यों 
न चला जावे । अविद्या (राग- द्वेष आदि) के संस्कारों को नष्ट करके 
जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जितने कर्मो का फल उसने अब तक 
मोग लिया है, उनसे अतिरिक्त जो भी कर्म बच जाते हैं, वे मुक्ति के 
काल तक ईश्वर के ज्ञान में बने रहते हैं । इन्हीं बचे कर्मों के आधार 


का काल! अहा मर 0 होडा अका का छक 
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बः विश्व कल्याण निधि पान का छन हॉ... 
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चतथ 96929 ५25 मंल्लास 5: ९०० र, वाळ : 2.) 22020 HAC ३३९७२५९० 

2 चतुर्थ, EE छा ध्य याच्या ५2८ ५ = CE Be EBC) नः २१७१ 
र री Digitized by Arya 5 hennai म शत कया ॥ ॥ र 
“सेख ॥ डळ 
र पर मुक्ति काल के पश्चात्‌ जीव को पुनः मनुष्य शरीर मिलता है। तब षः 
AD ४ 
५ तक ये कर्म फल नहीं देते, यही नष्ट होने का अभिप्राय है । ह 


ह २. दूसरी गति - साथ मिलकर फल देना - अनेक स्थितियों में ईश्वर अच्छे ह > 
भी व बुरे कर्मों का फल साथ-साथ भी देता है । अर्थात्‌ अच्छे कर्मों का बै ४४ 
| फल अच्छी जाति, आयु और मोग मिलता है, किन्तु साथ में कुछ अशुभ ॥ ४०० 


दरे 4८ 

न कर्मों का फल दुःख भी भुगा देता है । इसी प्रकार अशुभ का प्रधान रूप र्ग ९४९५) 
"रु से निम्न स्तर की जाति आयु भोग रूप फल देता है, किन्तु साथ में हृ > 3] 
“पु कुछ शुभ कर्मों का फल सुख भी मिल जाता है | उदाहरण के लिए शुम हु». 


हु कर्मों का फल मनुष्य जन्म तो.मिला, किन्तु अन्य अशुभ कर्मों के कारण हु 2७४ 


| उस शरीर को अंधा, लूला या कोढ़ी बना दिया । दूसरे पक्ष में प्रधानता हि ४ 
“ष्ट से अशुभ कर्मों का फल गाय, कुत्ता आदि पशु योनि रूप में मिला, किन्तु ॥ 222 
“गृ कुछ शुभ कर्मो के कारण अच्छे देश में अच्छे घर में मिला परिणामस्वरूप = ९४९६ 
र सेवा, भोजन आदि अच्छे स्तर के मिले । ॥ ४०22 
र” ३. तीसरी गति - कर्मों का दबे रहना - मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता हे No 
हु है, उन सारे कर्मों का फल किसी एक ही योनि-शरीर में मिल जाए, हू ६९; 
° यह संभव नहीं है । अतः जिन कर्मो की प्रधानता होती है, उनके अनुसार हु 

४0 अगला जन्म मिलता है। जिन कर्मों की अप्रधानता रहती है, वे कर्म हु 

8 पूर्व संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं और तब तक फल नहीं देते, ह 
५ जब तक कि उन्हीं के सदृश, किसी मनुष्य शरीर में मुख्य कर्म न कर ॥ 

“ह लिए जाएँ। इस तीसरी स्थिति को कर्मों का दबे रहना नाम से कहा हे 

A जाता है । ॥ | । 
४५. उदाहरण - किसी मनुष्य ने अपने जीवन में मनुष्य की जाति, आयु, हृ 
वट भोग दिलाने वाले कर्मों के साथ-साथ कुछ कर्म सूअर की जाति, आयु, ॥ ८ 
20 भोग दिलाने वाले भी कर दिए । प्रधानता-अधिकता के कारण अगले ह 

क. जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा और सूअर की योनि देने वाले कर्म तब 

४ तक दबे रहेंगे, जब तक कि सूअर की योनि देने वाले कर्मों की प्रधानता हु 
2॥ न हो जाए | ष 

> उपर्युक्त विवरण का सार यह निकला कि इस जन्म में दु खो से बचने तथा - 
*>8 सुख को प्राप्त करने के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सदा शुम कर्म हर 

र ही करते रहना चाहिए और उनको भी निष्काम भावना से करना चाहिए । - : 
रक 
AA षः 


A 
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[ ॥ 

हिंसा का स्वरूप एवं विभाग ॥ 

| 


| 
पर 
बु 


ईश्वर प्राप्ति के इच्छुक योगाभ्यासी के लिए व्यवहार में अहिंसा का पालन षे 
करना सर्वोपरि तथा अनिवार्य बताया गया है । जब तक मनुष्य हिंसा के स्वरूप A 
2९ को अच्छी प्रकार से नहीं जान लेता, तब तक हिंसा को छोड़कर अहिंसा का हर 
२ पालन नहीं कर सकता । अतः हिंसा के स्वरूप को विभाग सहित अच्छी प्रकार हड 
टु जान लेना चाहिए। महर्षि पतञ्जलि ने अपने अद्वितीय ग्रंथ “योग दर्शन” में तथा नर 
i । 
१५ 


। 2 
मन, वाणी व शरीर से सर्वदा-सर्वथा सभी प्राणियों के प्रति वैर-भाव छोड़कर, I 
प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना 'अहिंसा' है और मन, वाणी व शरीर से अन्याय पूर्वक । 


> 


६ प्राणियों को दु:ख देना, दुःख देने का प्रयास करना या वैर-भाव रखना 'हिंसा' न 
र टू 


ष्र की परिभाषा नहीं है । यदि दोषी. व्यक्ति को न्यायपूर्वक उसके सुधार व कल्याण 0 


a 
A ¢ 
hs 
७४% 


Ft य ट्र 
A के लिए अधिकारी व्यक्ति द्वारा प्रीतिपूर्वक दण्ड तिया जाए और उस दण्ड से हिर 
SS दोषी व्यक्ति को दुःख हो तो इस दुःख का देना हिंसा के अन्तर्गत नहीं आएगा ॥. 
a ४ जैसे- ईश्वर, न्यायकारी राजा, न्यायाधीश, योग्य गुरु व धार्मिक माता-पिता हू 


SS द्वारा दिया गया उचित दण्ड । इसके साथ यह मान्यता भी पूर्ण ठीक नहीं है 
2 ९ कि 'दोषी व्यक्ति को दण्ड देना हिंसा में नहीं आता” । यदि दोषी व्यक्ति को 
2 अन्यायपूर्वक, अनुचित (न्यून या अधिक), उसके अहित के लिए, वैर माव पूर्वक, 


ह अनुचित दण्ड । 
गु शरीर से किसी भी प्राणी को अन्याय व वैरभावपूर्वक दुःख पहुँचाना 'शारीरिक 


२ हिंसा” कहलाती है, जैसे किसी को पीटना, हाथ-पाँव तोड़ देना, जान से मार 
४०९४ देना इत्यादि । जब किसी प्राणी को अन्याय व वैरभावपूर्वक, वाणी से दुःख. । 


- पहुँचाया जाता है, तो वह 'वाचिक हिंसा” कहलाती है, जैसे कठोर बोलना, 

>> हर झूठा आरोप लगाना, अपमानजनक बोलना इत्यादि । जब किसी प्राणी के प्रति 

र > 2/4 हु मन में द्वेष भावना रखी जाए, उसे मारने या हानि पहुँचाने की योजना बनाई 

2 हृ जाए, तो वह 'मानसिक,हिंसा” कहलाती है । 
a प ४ प्रस्तुत चित्र में हिंसा के ८१ मेद-व उपमेद किए गए हैं । प्रथम भेद तीन हू ९; 
22 न प्रकार का है - १. कृत हिंसा, २. कारित हिंसा, ३. अनुमोदित हिंसा | जब हू 
१ ५ 
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वितर्का हिंसादय : कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ 
* योगदर्शन-२-३४ 


- महर्षि पतञ्जलिरचित - 


योगदर्शन के अनुसार हिंसा के ८१ विभाग 
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य मनुष्य स्वयं हिंसा करता है, तब वह 'कृतहिंसा' कहलाती है । जब स्वयं हिंसा शि र 
ख न करके आदेश, प्रेरणा, भय, प्रलोभन आदि के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के द्वारा हः 
र हिंसा करवाता है, तो वह 'कारित हिंसा” कहलाती है और जब किसी हिंसक छ: 
व्यक्ति या हिंसा क्रिया का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समर्थन किया जाता है, ह: 
उसे अच्छा समझा जाता है, तो वह 'अनुमोदित हिंसा” कहलाती है । अनुमोदित- हि: 
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3 हिंसा की अपेक्षा कारित-हिंसा और कारित हिंसा की अपेक्षा कृत-हिंसा अधिक बै: 
- दोषयुक्त होती है । - ः 
$ कृत, कारित व अनुमोदित इन तीन प्रकार की हिंसा में प्रत्येक के तीन- हू: 
तीन भेद और होते हैं - १. लोभपूर्वक,. २. क्रोधपूर्वक, ३. मोहपूर्वक । ऐसी हि: 
हिंसा जिसके पीछे धन, सम्पत्ति, यश, सुख आदि की प्राप्ति का लोम कारण हि: 
रूप में विद्यमान हो, उसे “लोभ पूर्वक हिंसा” कहते हैं । जैसे अधिक व शीघ्र बि: 
धन कमाने के लिए कम तोलना, मिलावट करना, चोरी करना, शोषण करना, f | 
ख माँस-चमडे की प्राप्ति के लिए पशु वध करना, अपने यश को बढ़ाने के लिए हु 
$ प्रतिद्रन्द्वियो पर झूठे आरोप लगाना, झूठी गवाही देना, छल-कपट का व्यवहार हु 
र करना आदि | ये सभी उदाहरण 'लोम पूर्वक हिंसा के हैं _ ह 
= ऐसी हिंसा जिसके पीछे क्रोध कारण रूप में विद्यमान हो, उसे “क्रोध पूर्वक" बि 

हिंसा कहते हैं । इसने मेरा अपमान किया है, आज्ञा नहीं मानी, विरोध किया - 
"ब्र हैं, सहयोग नहीं किया, मेरी निन्दा की है, हानि की है, इस प्रकार का विचार हु 
श करके, क्रोध में बदले की भावना उठाकर, किसी व्यक्ति को कठोर दण्ड देना, हु 
ष अधिक दण्ड देना, हानि पहुँचाना, अन्याय करना, अपमानित करना इत्यादि छ 
द क्रोध पूर्वक हिंसा” के उदाहरण हैं । हि 
हैं. ऐसी हिंसा जिसके पीछे मोह (= अज्ञान = भ्रम) कारण रूप में विद्यमान ॥ 
ह हो, उसे 'मो पूर्वक हिंसा” कहते है । जैसे मंदिर में पशु बलि चढ़ाने से देवी- हू 
देवता प्रसन्न हो जाएगा, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, पुण्य मिलेगा, पुत्र हों जाएगा, हू 
47 रोग दूर हो जाएगा, मुकदमा जीत जाऊँगा, कोई सिद्धि प्राप्त कर लूँगा, इस हु 
“हु प्रकार विचार करके नर बलि या पशु बलि चढ़ाना इत्यादि, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ॥ 
“हु मोह (= अज्ञान = भ्रम) के कारण हिंसा करता है, अतः इसे 'मोहपूर्वक हिंसा" ॥ 


ह कहते हैं मोह अज्ञान के कारण ही मनुष्य अधर्म को धर्म, अन्याय को न्याय, - 
४४ पाप को पुण्य, असत्य को सत्य, अकर्तव्य को कर्त्तव्य मानकर अनिष्ट कार्य हू 
करता रहता है, जिससे अन्यो को पीड़ा (हानि) पहुँचती रहती है, यह सब हू 
ह “मोहपूर्वक हिंसा” के अन्तर्गत ही आते है | 
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लोभ, क्रोध व मोहपूर्वक की गई हिंसा में पुनः प्रत्येक के तीन-तीन भेद 
हु किए गए हैं - १. मृदु, २. मध्य, ३. अधिमात्र | लोभ, क्रोध, मोह की मात्रा ॥ 
हु कम होने के कारण जब हिंसा भी कम मात्रा में की जाती है, तो उसे मृदु स्तर हु 
हु की हिंसा कहते हैं । इसी प्रकार लोभ, क्रोध आदि के मध्य स्तर व अधिक ह; 
270 स्तर होने से हिंसा भी मध्य स्तर व अधिमात्र स्तर की होती है । 
228 इन मृदु, मध्य, अधिमात्र स्तर की हिंसा में भी प्रत्येक के पुनः तीन-तीन 
१४ भेद किए गए हैं। यथा मृदुस्तर की हिंसा के तीन भेद - १. मृदु-मृदु, :२. मध्य हु 
ष्ठ मृदु, ३. तीव्र मृदु । मृदु स्तर की हिंसा की सीमा में सबसे कम हिंसा का होना | 
55 'मृदु-मूदु' प्रकार की हिंसा है। 'मृदु-मृदु” हिंसा से कुछ अधिक हिंसा को “मध्य 82 
हठ मृदु' हिंसा कहते हैं तथा मृदु स्तर की ही सीमा में सबसे अधिक हिंसा का बै 
“क्र होना “तीव्र मृदु' प्रकार की हिंसा है । यह “तीव्र मृदु' हिंसा 'मध्य स्तर” की 7% 
हि ॥ हिंसा की निम्नतम सीमा से कुछ कम होती है तथा “मध्य मृदु' हिंसा से कुछ - 2222 
हु अधिक होती है । इसी तरह से “मध्य स्तर” व “अधिमात्र स्तर” की हिंसा के हुं a 
“शृ भी तीन-तीन भेद होते हैं । हः 
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व से मार देन्‌। . 05९5९ 
8 इस प्रकार कृत, कारित व अनुमोदित इन तीन हिंसाओं के २७-२७ भेद = 
2४ होने से कुल ८१ भेद हिंसा के बन जाते हैं । चित्र में संख्या सहित स्पष्टीकरण 


$ कह 


0 ॥ किया गया है । - 28 
हु इसी प्रकार असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य व परिग्रह के भी ८१-८१ भेद होते ५१३5: 
१ £ 


९; ९५ 
| हैं। व ह: 


किस प्रक्रिया द्वारा साधना-योगाभ्यास करने से मुक्ति मिलती है, यह विषय 
इस साधना से मुक्ति पत्रक में महर्षि पतञ्जलति रचित योगदर्शन के अनुसार प्रस्तुत 


। | 
। | 
। | 
षि 
“> |. किया गया है । जु 
£ योग दर्शन में बताए गए यम-नियम आदि आठ अङ्गोँ का अनुष्ठान करते हुए ह 
30 मन को सभी बुराइयों से तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पाँच विषयों हूर 
४ की तृष्णा से हटाकर ईश्वर में लगाने का नाम 'साधना' है और जन्म-मरणादि IS 
० सब दुःखों से छूटकर ईश्वरीय आनन्द भोगने का नाम "मुक्ति! है । ष्र 
| इस चित्र में १० पर्वत बताए गए हैं, जो क्रमशः अधिक-अधिक ऊँचे हैं । 
इन पर्वतों की ऊँचाइयों से साधक के योगाभ्यास का स्तर दर्शाया गया है। ॥. 
छ ज्यों-ज्यों साधक योगाभ्यास में सफलता प्राप्त करता जाता है, त्यों-त्यों उसका ब: 
कह स्तर ऊँचा होता जाता है | 
दे साधना के प्रारंभिक स्तर में योगाभ्यासी व्यवहार में यम-नियमों .का पालन 
र 
८ 
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®," 
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| | 

६९ करता हुआ स्थिरता पूर्वक ईश्वर का ध्यान करने के लिए सिद्धासन आदि कोई 

॥ आसन लगाता है तथा मन को रोकने के लिए प्राणायाम करता है । 

2208 मन के रुक जाने पर नेत्रादि इन्द्रियों का अपने-अपने रूपादि विषयों के साथ 
“हु संबंध नहीं रहता, अर्थात्‌ इन्द्रियाँ शान्त होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं, 
५% इस स्थिति का नाम 'प्रत्याहार” है । 

इस प्रकार अधिकार में किए मन को ईश्वर के ध्यान के लिए किसी स्थान 
व्र है पर स्थिर कर देने का नाम “धारणा” है । धारणा की स्थिति सम्पादित करके 
मु ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव का निरंतर चिंतन कर 
हु पाना ध्यान' कहलाता है. 

४२५५8 ध्यान करने से साधक को संसार के तीन अनादि तत्त्वों (ईश्वर-जीव-प्रकृति) 

॥ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, इस स्थिति को “विवेक ख्याति” कहते हैं। 6 

विवेक ख्याति की प्राप्ति के पश्चात्‌ योगाभ्यासी का सांसारिक विषय भोगों हूर 

के प्रति राग समाप्त हो जाता है । इस स्थिति को “अपर वैराग्य” नाम से कहा | 
गया है । 
अपर वैराग्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ साधक को सम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति ॥: 
होती है । इस स्थिति में साधक की बुद्धि ऋतम्भरा (सत्य को ही धारण करने हू 
वाली) बन जाती है । सम्प्रज्ञात समाधि की चार अवस्थाएँ होती हैं - वितर्क 
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कि ह 
म विचार, आनंद व अस्मिता । ये क्रमशः उत्तरोत्तर ऊँची अवस्थाएँ हैं, इनमें साधक - 
३४४ को ५ स्थूल भूतों, ५ सूक्ष्म मूतों, ५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों, १ मन, १ बुद्धि, हूः 
° १ अहंकार, मूल प्रकृति तथा स्वयं अपना (जीवात्मा का) साक्षात्कार होता है। ह: 
सम्प्रज्ञात समाधि के बाद साधक को परवैराग्य की प्राप्ति होती है । उस स्थिति छ: 
में ईश्वर के आनंद, ज्ञान, बल आदि गुणों को जानकर ईश्वर के प्रति अनन्य 
2 प्रेम व श्रद्धा उत्पन्न होती है। इससे साधक को संसार के उपादान कारण मूल 
रश टे. प्रकृति अर्थात्‌ सत्त्व-रज-तम नामक तीनों गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती छूः 
ci है। हः 
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55 परवैराग्य के पश्चात्‌ साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है । इस स्थिति र” 
को योग दर्शन में 'असंप्रज्ञात समाधि” नाम से कहा गया है । ह 

के के 8 र 


४२४४५ असंप्रज्ञात समाधि को लम्बे काल तक (वर्षों तक) लगा लगाकर साधक छु: 
०» हु ईश्वर से विशेष ज्ञान, बलादि गुणों को प्राप्त करता हुआ धीरे-धीरे अपनी अविद्या हिः 
>“ के समस्त संस्कारों का नाश (दग्धबीजभावास्था में पहुँचाना) कर देता है । यह 


स्थिति प्राप्त करने वाले साधक को 'कुशल' 'चरमदेह' “जीवन मुक्त” नाम से - 


कहा गया है । ष्र 
५९५९ जीवन मुक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, तब उसे नया शरीर नहीं मिलता, हः 


९,९०. वह परम पिता परमात्मा के समीप रहता हुआ ३१ नील १० खरब ४० अरब हि. 
१/९५२ वर्ष तक आनंद भोगता है । इसी को नितान्त मुक्ति, पूर्ण मुक्ति कहते हैं । यही #. 
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पञ्चम समुल्लास 
छ वैदिक सूक्तियाँ 
i ऋग्वेद की सूक्तियाँ 


Po 
| त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि ॥ ८।९०।२ 
“I ` हे ईश... तुम ही ऐश्वर्य के सर्वश्रेष्ठ दाता हो । ' 


FE त्वं नः पाह्यंहसः ॥ ६।१६।३०॥ 
“ष्ठ हे ईश ! तुम हमें पापों से बचाओ | 


f त्वं हि नः पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो ॥ ८।९८।११॥ 
~ हे ईश ! तुम हमारे पिता और माता हो । | 


YR 


"हु ते एते वाचमभिपद्य पापया ॥ १०।७१।९॥ 
हु मूर्ख अनुचित साधनों से विद्या प्राप्त करके अनुचित कार्य करते है । 


तपसो जात तपसो विभूतम्‌ ॥ १०।१८३।१॥ 
“५ विद्या तप से उत्पन्न होती है और तप से निखरती है । 


“हू तयोर्यत्‌ सत्यं यतरदूजीयः ॥ ७।१०४।१२॥ | (९१९४६ 
वि सत्य और असत्य में सत्य का मार्ग सरल एवं सुखद है । Ee 
“६ तद्‌ विष्णोः परमं पदं, सदा पश्यन्ति सूरयः ॥ १।२२।२०॥ 
a उस ईश के परम पद को विद्वान्‌ ही सदा देख पाते हैं । 

> ५ 


"तरन्तः स्याम दुर्गहा ॥ ८।४३।३०। ` पत >> 
| हे ईश ! हम भयंकर संकटों को भी पार कर जाएँ । ५ 
26% 


तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व ॥ १०।५६।१॥ 
हे ईश ! तुम मुझे. ज्ञानरूपी तृतीय नेत्र दो । 


` तेऽविन्दन्मनसा दीध्याना ॥ १०।१८१।३॥ 
- ऋषियों ने मनोयोगपूर्वक ध्यान से उस ब्रह्म को प्राप्त किया | : 
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ब नाभा नाभिं न आ ददे ॥ ९।१०।८॥ | = 
हु उस परमात्मा को अपने हृदय में ध्यान रूप से स्थित करूँ । ष्र 
| है; 
च न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डिता । १८४॥१९॥ = 
न ` हे ईश ! तुम्हारे. अतिरिक्त और कोई हमें सुख देने वाला नहीं है। हु. 
| ° > - र 
र. न तत्‌ ते अन्यो अनु वीर्य शकन्‌ ॥ १०।४३।५॥ ही 

९ रट ५ हे ईश ! तुझ जैसा पराक्रम और कोई नहीं कर सकता है । हा 
ta है 
डय ३ न तं विदाथ य इमा जजान ॥ १०।८२।७॥ | रन 
हे मनुष्यों ! जिसने संसार को बनाया है, उसे तुम नहीं जानते। छूः 

षः 

नह्यन्यदस्त्याप्यम्‌ ॥ १०।१४२।१॥ ह 

हे ईश ! तुम्हारे अतिरिक्त और कोई हमारा हितैषी नहीं है । हु 

न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे ॥ १०।११२।९॥ ॥ 

हे ईश ! तेरे आश्रय के बिना कुछ नहीं :किया जा सकता है । । 

ष्र 

नेन्द्रादृते पवते धाम किं चन ॥ ९।६९।६॥ ष्ठ 

ईश के अतिरिक्त और कोई हृदय को पवित्र नहीं करता है । | 

ह 

पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥ ९।८६।५॥ i 

वह ईश सारे संसार का पालक और स्वामी है । - 

भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे ॥ ८।१३।३॥ 

हे ईश ! तुम हमारे सुख और वृद्धि के लिए प्रिय मित्र हो जाओ । - , 

मन्त्रश्रुत्यं चरामसि ॥ १०।१३४।७॥ f 

हम वेदमन्त्रों के आदेशानुसार आचरण करते हैं । - 

मातेव यद्‌ भरसे पप्रथानो जनं जनम्‌ ॥ ५।१५।४॥ i 

हे ईश ! तुम माता की तरह प्रत्येक मनुष्य का पालन करते हो । . ह. 

मा भेम मा शरमिष्मोग्रस्य सख्ये तव ॥ ८।४।७॥ - | 

हे ईश ! तेरी मित्रता में रहकर हम न डरें और न दुःखित हों । हू 

सुभग भद्रो अध्वरः ॥ ८।१९।१९॥ | - 

हे परमेश्वर ! आपकी कृपा से श्रेष्ठ यज्ञ सुफल हो । | 

~ अब का कछ जलन विश्व याणा नि थि |: छत जि &ड की 
< के लर सिदा 0000 > 
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'॥ यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति ॥ १।१६४।३९॥ 
हु जो ब्रह्म को नहीं जानता, उसे वेदज्ञान से क्या लाम ? 


विश्वं शृणोति पश्यति । ८।७८।५॥ 


हु वह ईश सब कुछ देखता और सुनता है। 
- यजुर्वेद की सूक्तियाँ 
की त्वेषं वचो ऽअपावधीत्‌ ॥ ५।८॥ 


(॥ क्रोध युक्त वचन नाशकारक हैं । 

॥ माहिभर्मा पृदाकुः ॥ ८।२३॥ 

॥ हे देव! हम साँप और अजगर की तरह कुटिल न हों । 

“हु इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि ॥ १।५॥ - 

| मैं असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करता हूँ । 

i बन्धनान्मृत्योर्ुक्षीय मामृतात्‌ ॥ ३।६०॥ 

१ मैं मृत्यु के बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं | 

॥ अन्नि्न: पातु दुरितादवद्यात्‌ ॥ ४।१५॥ 

॥ हे सर्वव्यापक ईश्वर ! हमें पापों और दुष्ट कर्मों से बचाओ । 
“हृ भगाय ऋतमृतवादिभ्य: ॥ ५।७॥ 

`॥ = सत्यवादियों के लिए सत्य बोलना ऐश्वर्य के लिए हो । 

धन अग्ने नय सुपथा राये ॥ ७।४३॥ 

हु है ईश्वर ! ऐश्वर्य के लिए हमें सन्मार्ग से ले चलो । 

"है वाचस्पतिर्वाचं न: स्वदतु ॥ ११।७॥ 

5 वाणी का स्वामी परमात्मा हमारी वाणी मधुर बनावे । 

"ह माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ १३।२९॥ क्क 
`॥ हे देव ! हमारे लिए गौओं के समान गुणवाली सूर्य की किरणें हों ।. 
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॥ नमः शंभवाय च मयोभवाय च ॥ १६।४१॥ 
लौकिक सुख और मोक्ष सुख के दाता प्रभु को नमस्कार है। 


यज्ञं प्रावन्तु ॥ १८।७६॥ यि 
विज्ञान योगरूप क्रिया की अच्छे प्रकार कामना करें । 
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अपामतिं दुर्मतिं बाधमाना: ॥ १७।५४॥ 

हम अज्ञान और कुमति को नष्ट करें । 

धीतिश्च मे क्रतुश्च मे ॥ १८।१॥ 

बुद्धि और ज्ञान मुझे प्राप्त हो । 

आत्मा च मे तनूश्च मे ॥ १८।३॥ 

मुझमें आत्मिक शक्ति और शारीरिक बल हो । 

ऊर्क च मे सूनृता च मे ॥ १८।९॥ | 

हे देव ! मुझे प्रियवाणी, सत्य वचन और अच्छा अन्न प्राप्त होवे 
देवानां भद्रा सुमतिर्त्रजूयताम्‌ ॥ २५॥१५॥ 
हे देव ! विद्वानो की उत्तम बुद्धि सरलता से हमें प्राप्त होवे । 
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा:॥ २५।२१॥ 

हे देव ! विद्वानों के साथ हम कानों से अच्छे वचन सुनें । 
देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम्‌ ॥ २५।१५॥ 

हम देवों की मित्रता प्राप्त करें । 

अनु वीरैरनु पुष्यास्म गोभिः ॥ २६।१९॥ 

हम वीर पुत्रों और गायों से पुष्ट हों । 

द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु ॥ २६।३॥ 
मनुष्यों में प्रकाशयुक्त मन, बुद्धिवाला प्रकाशित होता है । 
ईशानमस्य जगत: ॥ २७।३५॥ 

ईश्वर समस्त जगत्‌ का नियन्ता है | 

मित्रो विश्वाभिरूतिभिः ॥ ३३।४६॥ 

सुमित्र सभी साधनों से हमारी रक्षा करे | 

अप द्वेषोअप हृरोऽन्यव्रतस्य संश्चिम ॥ ३८।२०॥ 

. हम द्वेष और कुटिलता को दूर करें । 

मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ ४०।१॥ 

दूसरे के धन का लोभ न कर | 

श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ .१९।३०॥ 

श्रद्धा से सत्यरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 
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को मुल्लास 5५25९ ५ >> > 0000 ५५५ ५९५५४५९५२५४७ 
०6 ः व्र tized by /५५३ 3 का नर | 
१५१ ॥ 4 
३०) [ सूक्तियाँ ॥ 
23. सामवेद की सूक्तियाँ ह 
3. ह... 
त्त अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु ॥ १८५९ ॥ है 3०0०: 
र हमारे वीर योद्धा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हों । ` A 
= 
हि अर्चन्नस्वराज्यम्‌ ॥४१०॥ - AS 
दहु तुम स्वराज्य की अर्चना करो । 22 
भा ५ हः २५ 
“हू अहं सूर्य इवाजनि ॥१५२॥ ॥ i 
हु मैं मेघाशक्ति से सूर्य के तुल्य हो गया । i 
९४६ ९5 
2 आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ ॥६५५॥ = Re 
हु पुरुषार्थी ने ऐश्वर्य पाया । ष 
i ‘EF CN 
a ग्र कृण्वन्तो वरिवो गवे ॥८३२॥ न 5 
हु गायों को सुख सुविधा दो । 
"पा - 
“हर तरत्स मन्दी धावति ॥१०५७॥ न 
“हू प्रसन्नचित्त व्यक्ति तैरता हुआ सा चलता है। ष्र 2 | 
i है . विप्रस्त्वं है. 
द “श्र त्वं विप्रस्त्वं कविः ॥१०९४॥ ॥ 
“हलू परमात्मा ज्ञानवान्‌ और कवि है । ॥ 2 
5 ' | हि... 
हृ ते पूतासो विपश्चितः ॥११०२॥ हु 
4 विद्वान्‌ पवित्रात्मा होते हैं । हा 
| | 92) 
देवी जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१०९०॥ ह 
माता देवी है । उसने जन्म दिया है । - t+ 
- द 
नकि देवा इनीमसि ॥१७६॥ _ A 
हे देवों ! हम कमी त्रुटि न करें । 3 
न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥३१०॥ ॥ 
मेरा मन पापकमॉ में न लगे। | ed 
नुदस्वादेवयुं ह... 
नुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥४९ i हु 
हे ईश ! तुम नास्तिक लोगों को भी धर्मार्थ प्रेरित करो F 5 
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5 | पतिर्वाचो अदाभ्यः ॥१२८५॥ | शि 
वाणी का स्वामी अजेय होता है | | 


NN 


| 230 प्र देव्येतु सूनृता ॥५६॥ पत 
हि” सत्यवाणीरूपी देवी हमें प्राप्त हो । - ९ 
य | प्रियमेधा ऋषयः ॥३१९॥ | | 
॥ षि बुद्धिप्रिय व्यक्ति होते हैं । नी 


खा छ्या 


हह तपा मतीनां पवते विचक्षण: ॥८२१॥ ह 
्‌ नृ विद्वान्‌ ज्ञान की वर्षा करके संसार को पवित्र करता है । - | 
22 ~ वेनः " तुभिरानजे ॥३५५॥ | + 
विद्वान्‌ व्यक्ति कर्म से चमकता है । ४ 
[९ - है 
है स्वर्गाः अर्वन्तो जयत ॥४३५॥ रन 
` कर्मठ व्यक्ति ही स्वर्ग को जीतते हैं । =` 


स्वयं यजस्व तन्वं स्वा हि ते ॥१५८९॥ 
तुम अपने शरीर को स्वयं पुष्ट करो । वह तुम्हारा ही है । 


सखा सुशेवो अद्युः ॥६४९॥ 
मित्र सरलता से सेव्य और कपट रहित होता है । 


स नो वसून्या भरात्‌ ॥१९०॥ 
हे ईश ! हमारे लिए धन धान्यादि प्राप्त कराएं । 


१ 


सदा गावः शुचयो विश्वधायसः ॥४४२॥ 
गायें सदा पवित्र हैं और सबकी पोषक हैं । 


सखाय इन्द्रमूतये ॥१६ ॥ 


हे परमात्मा ! हमारे मित्र रक्षा करने वाले हों । 


शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥४८८॥ 
देवता ज्ञानी को बुद्धि देकर प्रशंसनीय बनाते हैं । 


शूरो यो गोषु गच्छति ॥६४९॥ 
जो इंद्रियों को वश में रखता है वह शूरवीर है । 
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छ अथर्ववेद की सूक्तियाँ 


- "हु अमृता वयम्‌ ॥ ३।३१।११॥ 
“गु हम अमर हो जाएं। 


` ॥ अश्मानं तन्वं कृधि ॥ १।२।२॥ | 
* ॥ शरीर को पत्थर सा दृढ़ बना | रवि 


॥ अहं भूयासं सवितेव चारु: १३।१।३८॥ 
“हैं मै सूर्य की तरह कान्तिमान्‌ बनूं । . 


| आ देवानामपि पन्थामगन्म ॥ १९।५९।३॥ 
हम देवों के मार्ग पर चलें । 


आप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम ॥ २।११।५॥ 
श्रेष्ठो तक पहुंच, बराबर वालों से आगे बढ़ । 


इंद्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत्‌ ॥ २०।२०।७॥ | 
प्रभु हमें सब दिशाओं से निर्भय कर दें । |” 
इन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः ॥ २०।४४।१॥ ॥ 
वाणी से स्तवनीय प्रभु का गुणगान करो । = 
त्वं नो देव दातवे रयिं दानाय चोदय ॥ ३।२०।५॥ . षि 
हे देव ! दानी को दान करने के लिए अधिकाधिक धन दे । = 2 


fe 


त्वामीमहे शतक्रतो ॥ २०।१९।६।। 
हें भगवन्‌! 'हम तेरे आगे हाथ पसारते हैं । 


देवस्य सवितुः सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः ॥ ६।२३।३॥ 
सब मनुष्यों को चाहिए कि प्रभु की आज्ञा में रह कर कर्म वि 


न स्तेयमदि ॥ १४।१।५७॥ 
मैं चोरी का माल न खाऊँ । 


प्रास्मत्‌ पाशान्‌. वरुण मुञ्च सर्वान्‌ ॥ ७।£३।४॥ 
प्रभो ! हमारे सब पाप-पाशों को काट दे । 
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भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ २०।५८।२॥ कि | 
प्रभु के दान बड़े ही श्रेष्ठ हैं । FE 
2 भीमा इन्द्रस्य हेतयः ॥ ४।३७।८॥ - 

प्रभु के दण्ड बड़े भयंडूर हैं । 
मृत्योः पदं योपयन्त एत ॥१२।२।३०॥ l 
मृत्यु के पैर को धक्का देकर आगे बढ़ जाओ । शि 

अ टा 


"ह्मा गतानामादीधीथा ॥ ८।१।८॥ 
“न जो गुजर चुके हैं, उनके लिए शोक मत कर । 


हु मा पुरा जरसो मृथाः ॥ ५।३०।१७॥ 
हृ पूरी आयु बिना भोगे मत मर । 


यदन्तरं तद्‌ बाह्यं यद्‌ बाह्यं तदन्तरम्‌ ॥ २।३०।४॥ 
हृ जो तेरे अन्दर हो वही बाहर हो, जो बाहर हो वही अंदर हो । 


वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ३।१०।५॥ 
हम ऐश्वयाँ के राजा बन जाएं । . 
स नो यमः प्रतरं जीवसे धात्‌ ॥ १८।३।६३॥ 
प्रभु ने हमें गौरव के साथ जीने के लिए पैदा किया है । 


स नो वसून्याभर ॥ ६।६३।४। | 
हे प्रभो ! हमें अपार सम्पत्ति प्राप्त करा | 


सा नो भूमिर्वर्घयद्‌ वर्धमाना ॥ १२।१।१३॥ . 
ही हमारी मातृभूमि उन्नति के शिखर पर आसीन हो और हमें भी उन्नत करे | 
ह सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति  ९।६(२) ८॥ 
उसके पाप घुल जाते हैं, अतिथि जिनका अन्न खाते हैं । 
: ०) शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर ॥ ३।२४।५॥ 

॥ सौ हाथों से कमा, हजार हाथों से दान कर । 


हस्तौ पृणस्व बहुमिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात्‌ ॥ ७।२६।८॥ 
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` संस्कृत भाषा का परिचय व महत्त्व... | 


| 
| 
| - संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन मानी गई है | देववाणी, देवगिरा, सुरभारती - 
हु इत्यादि इसके अनेक नाम हैं, जो उसकी पवित्रता और अलौकिकता को सूचित हु 
| करते हैं । यह वस्तुत: अपने नाम के अनुसार गुण रखने वाली भाषा है | इसके ह . 
५ उच्चारण में, पद निर्माण में, वाक्य संरचना में, जहाँ भी देखें सभी जगह | 
„| संस्कृतपना दिखाई देता है । 


संस्कृत में जो लिखा जाता है, वही बोला जाता है, और जो बोला जाता द 
| है, वही लिखा जाता है । यह उस सुसंस्कृत विचार को, सुसंस्कार को सूचित हु , 
| करता है कि जो सत्य है उसी का स्वीकार मन, वचन और कर्म से करना चाहिए] ॥ ५ 


संस्कृत के पद निर्माण में भी इसी प्रकार संस्कार निहित है | संस्कृत के 
जृ पदों में प्रकृति और प्रत्यय को संयुक्त करने की योजना है । प्रकृति अर्थात्‌ ॥: 
`^ यह सृष्टि और प्रत्यय अर्थात्‌ आत्मा । मानव जीवन तब तक संपूर्ण नहीं बन ह 
"५५ सकता जब तक सृष्टि और आत्मा का सामञ्जस्य न हो । प्रकृति को भोग का हि 
“है प्रतीक मानें और प्रत्यय को योग का, अध्यात्म का; तो कहा जा सकता है है. 


० संस्कृत भाषा की संस्कृति मोगवाद और त्यागवाद = योगवाद दोनों की समुचित ह..... 


बो” योजना बताती है । 


॥ संस्कृत की वाक्य रचना में पद के*प्रयोग का कोई खास निश्चित क्रम नहीं 
'॥ हे | सब पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, जहाँ चाहें प्रयुक्त होते हैं परन्तु अर्थ 
शर है की दृष्टि से समी मिले रहते है । यह संरचना व्यवस्था हमें सूचना देती है कि 
५ हु खान-पान, रीति-रिवाज, निवास व्यवस्था, व्यवसाय इत्यादि के विषय में मानव छ `` 
हु स्वतंत्र है; परन्तु अर्थ अर्थात्‌ मानव जीवन के प्रयोजन, उद्देश्य के विषय में दु ` | 
`. सब एक हैं, मिले रहते हैं । अ ह 

| ॥ मानव जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करने वाला संस्कृत माषा का ग्रन्थ है! 
^ ॥ भण्डार संसारं की किसी भी भाषा से श्रेष्ठ है। ऊँचे से ऊँचे आध्यात्मिक चिन्तन 
“ह के ग्रन्थ इसमें लिखे गये । जिनका यश समस्त भूमण्डल में फैला हुआ है | |. 

संस्कृत में ही यह विशिष्टता है कि सूत्र- शैली में ग्रन्थ लिखा जा सकता है। ह. 
दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अलङ्कार शास्त्र के कई ग्रन्थ, छन्दशास्त्र इत्यादि | 
अनेक ग्रन्थ सूत्र शैली में हैं | इसमें बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बु... 
^) बात कही जाती है। संसार की अन्य कोई ऐसी माषा नहीं है; जिसमें इस शैली हू :. 

- को देखा जा सके । - 
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` संस्कृत का शब्दकोष इतना समृद्ध है कि मानव के हृदयगत किसी भी भाव बु. 


वी को पूर्णतया दूसरे मानव के हृदय तक पहुँचाया. जा सकता है । नव्य न्याय की हु 
“पा शैली से किसी भी वाक्य का चरम अभिप्राय क्या हो सकता है, वह बताया है? 
` जा सकता है । इस प्रौढ शैली का आविष्कार संस्कृत की देन है जो आधुनिक हर. 


है 


` जमाने में कम्प्यूटर के लिए अतीव उपयोगी सिद्ध हो रही है। भविष्य में कम्प्यूटर हि १ 
` के लिए संस्कृत मीडिया लॅंग्वेज के रूप में उपयोग की जाने लगे तो उसमें कोई = : 
800" आश्चर्य नहीं होगा । [ शं 
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| संस्कृत सुभाषितावंली ॥ 
` १.२४, 
| अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाऽशुभम्‌ । ॥ 
न नाभुक्तं क्षीयते कर्म, कल्पकोटिशतैरपि ॥ (अत्रिस्मृतिः) ह. 
` किए गए शुभ या अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है | किया कर्म. 
घ बिना भोगे, करोड़ों वर्ष तक भी मिटता नहीं है । हि... 
५ ९२५९ 

: हैं अहन्यहनि भूतानि, गच्छन्तीह यमालयम्‌ । डौ | 


हु शेषाः स्थावरमिच्छन्ति, किमाश्चर्यमतः परम्‌ ॥ (महाभा.व. ३१३.११६) 
॥॥ इस संसार में दिन प्रतिदिन प्राण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किन्तु जो अभी जीवित हग 
हु हैं वे तो स्थाई रूप से जीने की लालसा पाले हुए हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या ह 


Md `| होगा रै || >> 
अशी.) ` ५०००, 


| 


` अस्तेयं नाम मनोवाक्कायकर्मभिः परद्रव्येषु निःस्पृहता ॥ (शाण्डि १.१) ह ` 
मन, वचन, शरीर और कर्म के द्वारा पराए पदार्थों को हथियाने की इच्छा न | 


ध होना ही 'अस्तेय' है । ह... 

प्र | | > 

क 3] क 

हैं आलस्यं मदमोहौ च चापल्यं गोष्ठि रेव च । ह... 
5 स्तब्धता चाभिमानित्वं, तथाऽत्यागित्वमेव च । ह. 


5 | १५०२; 


बह एतेवै सप्त दोषाःस्युः सदा विद्यार्थिनां मताः ॥ (महाभा.उ.४०५) - >> 
ह आलस्य, नशा करना, मोह, चञ्चलता, गप्पें लगाना, जडता, अभिमान और त्याग हु. 
है का अभाव ये सात दोष प्रायः विद्यार्थियों में आ जाया करते हैं (जो विद्या चाहें छु... 
¢ १ उन्हें इनको त्याग देना चाहिए) | | ॥ 
"हठ इंद्रियाणां विचरतां, विषयेष्वपहारिषु । 
ह संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌, विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ (मनु. २.८८) 
` विद्वान्‌ मनुष्य अपनी ओर आकर्षित करने वाले विषयों में विचरने वाली इंद्रियों 
2 के नियंत्रण में उसी प्रकार प्रयत्न करे जैसे सारथी घोड़ों को नियंत्रण में यत्न 
हि” करता है । 


एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः । 
I शरीरेण समं नाशं, सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ (मनु८.१७) 
धर्म ही एकमात्र सच्चा मित्र है, जो मृत्यु के पश्चात्‌ भी मनुष्य के साथ जाता 
है । अन्य सब कुछ तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है । 
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शी RR > पेच 
हु एकः क्षमावतां दोषो, द्वितीयो नोपपद्यते । 
`` यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ (महाभा. उ. ३३.४८) 
> क्षमाशील मनुष्यों में एक को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं माना जाता है और 
२ वह एक दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग निर्बल समझते हैं । 
` किनु मे स्यादिदं कृत्वा किन्नु मे स्यादकुर्वतः । 
री इति कर्माणि सञ्चिन्त्य, कुर्याद्‌ वा पुरुषो न वा ॥ (महाभा. उ.३४.१९) 
` `` इस कर्म के करने से मुझे क्या फल मिलेगा और न करने से क्या फल मिलेगा 
कि नष इस प्रकार अच्छी प्रकार विचार करके ही मनुष्य उस कर्म को करे अथवा न 
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॥ करे । 
x फि को हि जानाति कस्याद्य, मृत्युकालो भविष्यति । 
° युवैव धर्मशीलः स्यादनित्यं खलु जीवितम्‌ | (महाभा. शा. १७५) 

` कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु का समय उपस्थित होगा | अत: मनुष्य 


"हठ युवावस्था से ही धार्मिक बने, क्योंकि यह जीवन निश्चय ही अनित्य है । 


चला लक्ष्मीश्चला: प्राणाश्चलं जीवितयौवनम्‌ । 
| चलाऽचले च संसारे, धर्म एको हि निश्चलः ॥ (वैराग्य शतक) 
यह धन-सम्पत्ति चञ्चल है और प्राण जीवन तथा यौवन भी चञ्चल हैं । इस 
i चल तथा अचल वस्तुओं वाले संसार में, एक धर्म ही निश्चल है । 


5 ॥ दु:खेष्वनुद्रिग्नमना:, सुखेषु विगतस्पृहः । 
। वीतरागभयक्रोध:, स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ (महाभा. भी. २६.५६) 


दुःखों से जिसका मन खिन्न नहीं होता, सुखो में जिसकी लालसा नहीं रहती हु 
और जिसमें राग, भय और क्रोध नहीं है, वह मननशील व्यक्ति स्थिर बुद्धिवाला | 
कहलाता है । 


धृतिःक्षमा दमोऽस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

हृ धीर्विद्या सत्यमक्रोधो, दशकं घर्म लक्षणम्‌ ॥ (मनु ६.९२) 
धैर्य, क्षमा (सहनशीलता), देम (मन को वश में रखना), अस्तेय, शौच 
पवित्रता, इन्द्रियों को वश में रखना, बुद्धि का विकास, विद्या, सत्य और क्रो 
न करना ये दश घर्म के लक्षण हैं । 


हृ धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 
॥ रोगास्तस्यापहर्तार:, श्रेयसो जीवितस्य च ॥ (च.सू. १.१५) 
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ष्य... नि भा न | न्य 
4040; धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का नीरोगता (स्वास्थ्य) ही मुख्य आधार हु" 
“ह है। उस स्वास्थ्य के अपहरणकर्ता रोग हैं। ये रोग मनुष्य के कल्याण और “ 
Ei जीवन के भी अपहर्ता हैं । ह. 
५ et 
RR कान्लिर्यात्राणां “९९९५९ 
“५ शरीरोपचय: कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता । ब 
2४ दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं ड fs ५ 
हि] नेत्वमनालस्यं, स्थिरत्वं लाघवं मृजा ॥ बा... 
`` श्रमक्लमपिपासोष्णशीतादीनां सहिष्णुता । _ 
५९५ आरोग्यं हा ">... 
2 ग्यं चापि परमं, व्यायामादुपजायते ॥ (सु.चि. २४.३९-४०) ॥ ` 


£ 3 अंगों क 
यि शरीर की वृद्धि, चमक (तेज), सब अंगो की सुडौलता, जठराग्नि की तीव्रता, 
“हु आलस्य का अभाव, स्थिरता, हल्कापन, निर्मलता, परिश्रम-थकावट-प्यास- हु." `` 


६. 6. $| २५१ 


गर्मी-सर्दी इनको सहने की शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य ये सब लाभ व्यायाम इ 
2.८ | 
~ से उत्पन होते हैं । 
$, ° रि ] : 
हु न चास्ति सहशं तेन, किञ्जित्‌ स्थौल्यापकर्षणम्‌ । A 


~ न च व्यायाभिनं मर्त्यमर्दयन्त्यरयो बलात्‌ ॥ (सु.चि. २४.४१) ह: 
~ मोटापे को घटाने के लिए व्यायाम जैसा अन्य कोई उपाय नहीं | और व्यायाम न 


> 
oN के अभ्यासी मनुष्य को शत्रु भी जबर्दस्ती पीड़ित नहीं कर सकते । न्य 
१२०९ र ह 
है न वेगान्‌ धारयेद्धीमान्‌, जातान्‌ मूत्रपुरीषयोः । | ०९७ 
पा न रेतसो न वातस्य, न वम्या: क्षवथोर्न च ॥ हीर 
`` नोद्गारस्य.न जृम्भाया, न वेगान्‌ क्षुत्पिपासयोः । . I. 


शर न वाष्पस्य न निद्राया, निःश्वासस्य श्रमेण च ॥ (च.सू. ७.३,४) ह. 
~ बुद्धिमान्‌ मनुष्य मूत्र और मलत्याग के वेग को न रोके तथा शुक्र, अपानवायु, ह: 


:..॥ वमन, छींक, डकार, जंभाई, भूख, प्यास, आँसू, नींद और परिश्रम से उत्पन्न छ... 
या तीव्र श्वास-प्रश्वास इनके वेगों को भी न रोके । १ - 
: ॥ 
> नरो हिताहारविहारसेवी, समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः । . ह: 


हु. 
शि दाता सम: सत्यपरः क्षमावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोग: ॥ (च.शा. २.४६) |... १ 
ती हितकारी भोजन तथा व्यायाम आदि करने वाला, विवेक पूर्वक कार्य करने वाला, ह. 
: विषयों में अनासक्त, दान देने वाला, समभाव वाला, सत्यपरायण, क्षमाशील 
£ और आप्तों की सेवा करने वाला मनुष्य निरोग रहता है । ॥ 
०५ | 
"पा नहि ज्ञानेन सहशं, पवित्रमिह विद्यते । हर 
“4 तत्स्वयं योग-संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ (महाभा. भी. २८.३८) हः ` 
| । 
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कक 
३३ 
९ १ :- इस संसार में ज्ञान के समान अन्य कोई वस्तु पवित्र नहीं है । योग-सिद्धि को a. 
है ११ 
“त प्राप्त मनुष्य उस ज्ञान को चिरकाल की साधना के पश्चात्‌ स्वयं प्राप्त कर लेता 2 
हिहै! 2 
“हु ह. 
हु न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | न्य 


` हविषा कृष्णवर्त्मेव, भूय एवाभिवर्द्धते ॥ (महाभा.आ. ७५.५०) ह 
हु कामना कभी भी कामनाओं के उपभोग से शान्त नहीं होती अपितु बढती है। |. 
`| जैसे कि घृत आदि हवि के द्वारा अग्नि शान्त नहीं होती अपितु और अधिक ह: 
`` बढ़ती ही है । ५; 


Hi 


` नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मो, नानृतात्पातकं परम्‌ । श्र 
ठु स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य, तस्मात्सत्यं न लोपयेत्‌ ॥ (महाभा. शा. १६२.२४) = ८ 
८ सत्य से बढ़कर अन्य कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर पाप नहीं है। f A 
२७ हे सत्य ही धर्म का आधार है । अत: सत्य का लोप न करें । ह. 


` ` पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्‌, तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
“ष्ठ कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ (कठो. ४.१) |. 
2 भा परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मुख बनाया है, अत: इन्द्रियाधीन जीवात्मा बाहर ह. : 
है की ओर ही प्रवृत्त होता है अन्तरात्मा की ओर नहीं कोई विरला ही धीर पुरुष # 


Hs 


` ` मुक्ति की कामना करता हुआ चक्षु आदि इन्द्रियों को रोककर अपनी अन्तरात्मा ह. 
` हैं की ओर अभिमुख होता है । 2; 
यर क पुत्रदारैः सुखश्चैव, वियुक्तस्य धनेन वा । 209 


`` मग्नस्य व्यसने कृच्छे, धृतिः श्रेयस्करी नृपः ॥ (महाभा. शा. २२७३) - 2० 
` ` हे राजन्‌ ! पुत्र, स्त्री, सुख और धन से वियुक्त और भारी विपत्ति में निमग्न ॥. 


हव व्यक्ति के लिए धैर्य ही कल्याणकारी है । ; ह 
5 वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । = 
टा भागो जीव: स विज्ञेय: स चानन्त्याय कल्पते ॥ (श्वे. ५.९) हु 
न केश के अग्रभाग के सौ टुकड़े किये जाएँ और उनमें से एक के फिर सौ टुकड़े = 
किए जाएँ अर्थात्‌ केश के सूक्ष्म अग्रभाग के दस हजारवें भाग के समान सूक्ष्म ॥ 
जीवात्मा है, परन्तु वह सामर्थ्य में प्रबल है । 
. गतं शरीरपुत्सृज्य, काहलोहसमं क्षितौ । | _ 


विमुखा बान्धवा यान्ति, धर्मस्तमनु गच्छति ॥ (मनु. ४.२४१) 
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मृत्यु होने पर बन्धु बान्धव मृतक के शरीरः को काठ अथवा प्रागण के समान ब्‌ 


LAN SN 


हु १मशान-भूमि में त्याग कर मुख फेरकर अपने घर चले जाते हैं, केवल धर्म ही क्र. | 


४ उस मृतक की आत्मा का अनुगमन करता है । हु. 
LX CO 
':॥ यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्र तस्य करोति किम्‌ । १२१३३ 


३ लोचनाभ्यां विहीनस्य, दर्पणं किं करिष्यति ॥ (महाभा. भी. २६.५०) ह. (९१९८ 
"४४ जिसकी स्वयं बुद्धि नहीं है, उसका शास्त्र कोई उपकार नहीं कर सकता | (जैसे ष. | 
५ कि) नेत्रों से विहीन व्यक्ति का दर्पण क्या उपकार कर सकेगा ? हे १5२५ 


॥ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्‌ तत्तदेवेतरो जन: । 
I तस्माल्लोकस्य सिद्धयर्थ कर्त्तव्यं चात्मसिद्धये ॥ (महाभा. शा. २२०) 
हु श्रेष्ठ मनुष्य जिस कर्म को करता है, वही कर्म सामान्य मनुष्य भी करते हैं । = 
९ अतः लोक के कल्याण के लिए और आत्म-सिद्धि के लिए शुभ कर्म अवश्य हू. 


| 


`= करना चाहिए । i 


टन समदोष: समाग्निश्च, समधातुमलक्रिय: । न्य 2 
' ४ प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः, स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ (सु.सू. १५.४१) ba 
| जिसके शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष सम (उचित) मात्रा में रहते हैं. 
हव ह. जिसकी जठराग्नि सम रहती है, जिसकी रक्त, मांस आदि धातुएँ उचित - 
ष्व परिमाण में अवस्थित हैं, जिसके शरीर में मल निष्कासन-की-क्रियाएँ सम हैं, छ, . 
"हु जो सदा प्रसन्न आत्मा, इन्द्रियों और मन से युक्त है वह “स्वस्थ! कहलाता बु ` ' 


थे! कु कै 
त | है] हः 0% रे 
४०0 


- सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा, सम्य्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । हू 
३ अन्त: शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
टर (मुण्डक ३.१.५) है... 
R= यह आत्मा सत्य, तप, सम्यग्ज्ञान और सतत्‌ ब्रह्मचर्य से प्राप्त किया जा सकता 2 
: ॥ है। यह आत्मा शरीर के अन्दर ज्योतिर्मय तथा विशुद्ध रूप में स्थित है जिसे छ | 
`` सर्वदोषों से रहित सन्यासी (अथवा संयमी) लोग ही साक्षात्‌ करते हैं। हु ss 
FE सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । बै 
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्म: सनातनः ॥ (मनु. ४.१३८) ॥ 
मनुष्य सत्य बोले और प्रिय बोले । ऐसा सत्य न बोले जो अप्रिय हो और ऐसा 
१४ प्रिय वचन न बोले जो असत्य हो । यही सदा से चला आ रहा धर्म है । 


रन कल्याण मि 
0050. “६ # लें: 


RR, COO Paar 
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क 


LANES 


92% | सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌ । 


ess 


ON योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ (मनु. ५.१०६) 


Id 


< «8 सभी प्रकार की शुद्धियों में धन सम्बन्धी शुद्धि सबसे मुख्य है । जो मनुष्य धन 
` के विषयों में शुद्ध है, वही शुद्ध है मिट्टी और जल से शुद्ध हुआ, यथार्थ में 
° शुद्ध नहीं है । 

^ सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌ । 

OE आत्मविद्यातपोमूलं तद्ब्रह्मोपनिषत्‌ परम्‌ ॥ (श्वे. १.१६) 

जैसे दूध में घृत व्यापक होता है उसी प्रकार परमात्मा को जगत्‌ में व्यापक ह 


`` समझना चाहिए । उसकी प्राप्ति आत्म-विद्या और तपस्या से सुलभ है । वह 
= ईश्वर महान्‌ सर्वान्तर्यामी और सर्वोत्कृष्ट है । ह 


` शौचं च द्विविधं प्रोक्तं, बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । ह 
मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं, भावशुद्धिस्तथाऽन्तरम्‌ ॥ (दक्ष.) 
(4. शौच (शुद्धि = शोधन) दो प्रकार का कहा गया है - बाहर का और भीतर का। 
१०१ मिट्टी और जल से बाहर की शुद्धि होती है, जबकि भावों को शुद्ध रखना अन्दर हु. 
^~ `° की शुद्धि है । 

` `` हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्‌, कालभोजी जितेन्द्रियः । ] 
A पश्यन्‌ रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌, बुद्धिमान्‌, विषमाशनात्‌ ॥ (च.नि. ६.१२) _ 
` „^ मनुष्य जितेन्द्रिय बने भौर विषम (अनियमित तथा अहितकारी) भोजन से उत्पन्न हू. 
“हु होने वाले रोगों और उनसे प्राप्त कष्टों का विचार करके सदा निर्धारित समय 
«| पर हितकारक और मात्रा में भोजन करने का अभ्यासी बने । 


अर ऑर 
र ही, 
र “हर रय उपस्तम्भा इत्याहार: स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति ॥ (च.सू. ११.३४) ॥. 
ae ० शरीर को धारण करने वाले तीन उपस्तम्म हैं - भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य! 


र श्रद्धया साध्यते धर्मो, महङ्भिर्नार्थराशिभिः । i 
` `` अकिञ्चना हि मुनयः, श्रद्धावन्तो दिवं गताः ॥ (महाभा. २६.४) 
00 श्रद्धा से ही धर्म सिद्ध किया जाता है, बड़ी-बड़ी धन सम्पत्तियों से नहीं । अत: हू. 
“`° सर्वथा धन रहित होते हुए भी अनेक श्रद्धालु मुनिगण मोक्ष को प्राप्त हो गए। 


oe श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च, भुक्त्वा घात्वा च यो नर: । 

न हृष्यति ग्लायति वा, स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ (मनु. २.९८) | 
| व्य जो मनुष्य सुनकर, स्पर्श करके, देखकर, खाकर और सूंघ कर न तो प्रस 
५ “अ होता है और न ही अप्रसन्न होता है उसे ही जितेन्द्रिय जानना चाहिए । ६ 
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- अपने कार्यो को चाँद सितारों और सूरज के कार्यो की तरह निःस्वार्थ बना 
दो तभी सफलता मिलेगी । ८ 


- अतिथि सत्कार से मना करना सबसे बडी गरीबी है । 


हैं - अगर जिन्दा रहना है तो साहस के साथ जियो, खतरों से दूर भागने की 
६ बजाए डटकर उनका मुकाबला करो, जिन्दगी जिन्दादिली का नाम है । 


हे - अपने अभावों के साथ संघर्ष करने का नाम ही जीवन है । 
२ - अगर आपके पास सच्ची लगन है तो सफलता स्वयं आपके पाँव चूमेगी । 
- अगर आ 'के पास कुछ सिद्धांत हैं, तो उन पर दृढ़ रहिए, कभी-न-कभी 
४ आपकी बात सुनी जाएगी । क 
- अपने समय का एक-एक क्षण अमूल्य समझकर उसका सदुपयोग करें । 
९९ _ अपने अमीर दोस्त के यहाँ बुलाने पर जाओ, गरीब के घर बिना बुलाए । 
य्य - अन्न का दाता सदा सुखी । 
र्ल, - अलग बून्दें नष्ट हो जाती हैं, किन्तु उनके मेल पर समुद्र बन जाता है | 
२९% - अगर तुम किसी बार-बार आने वाले दुष्ट से पिण्ड छुड़ाना चाहते हो तो 
१ उसे कुछ पैसे उधार दे दो । 
७ - अगर तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान त्याग दे तथा 
3 क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर! 
- अवश्य ही मानव अमर हो सकता है। 

- अहो ! मैं यही नहीं जानता कि मैं क्या हूँ । 
| - अपवित्र है वह मनुष्य जो असत्य भाषण करता है | 
- अज्ञानी जन डूब जाते हैं । 
- अप्रियता के डर से सच नहीं कहना कायरता है । 
- अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 
- अपनी खूबियों को खुद जाहिर करने वाला नादान है। 
- अमीरी धन से नहीं, दिल से होती है । 
- अपनी स्त्री, मोजन और धन इन तीनों से संतोष करना चाहिए । दान, तप 
और अध्ययन इन तीनों से संतोष नहीं करना चाहिए । 
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आत्म-ज्ञान व आत्म-संयम ये जीवन को परम शक्ति की ओर ले जाते हैं। 


- आज निश्चित है, जो कल है वह अनिश्चित है । 


A 
व्हलसााग विय छ. 
SAN ५००७५२०५५५. उमम जन, बा हक है 


- अनुभव सिखाने के लिए विपत्ति से बड़ा विद्यालय आज्‌ तक नहीं खुल सका। = 
- अहंकार का हमें इतना ही लाभ होता है कि अपनी कमियों को छिपा लेते (| 
8 


अगर किसी फकीर के पास एक रोटी होती है तो वह आधी आप खाता षि .. 

है आधी किसी गरीब को दे देता है । लेकिन यदि किसी बादशाह के पास f 

एक मुल्क होता है तो वह एक और चाहता है । 

अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो अपने आपको सबसे बुरा समझो । ह 

अमर होने के लिए जरूरी है कि पहले आप जिन्दा रहना सीखें । 

अपनी शक्ति, योग्यता या समृद्धि बढ़ाने के लिए जो कष्ट सहन किए जाते हू 

हैं, वे तैप हैं; ज्ञान और तपः दोनों मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व की श्रेष्ठ पूँजी 

बनते हैं। ज्ञान प्रापि के लिए भी तप की आवश्यकता है । तपस्वी के लिए | i 

कुछ भी असाध्य नहीं । 

अपार धनशाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता i 

है। 

हा वह है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म 'कृतज्ञता' को भूल जाता हर 
| 


- आनंद और सुख ऐसे इत्र हैं, जिसे जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतनी E 


ही सुगंध आपके भीतर समाएगी । १२ 


रर 
- आदमी सारी दुनिया का ज्ञान बटोरकर भी अपने आप से नितांन्त अपरिचित छर 


रह सकता है। . वय 
आस्तिकता समस्त पुण्यों की खान और नास्तिकता ही सब पापों की जननी र 
है 


अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देना महापाप है । षा 
आनंद का रहस्य त्याग है | 
आदर, मान, महत्त्व और स्नेह ये सब गए ज्योंहि कहा ''कुछ दो” 


| 

क आए के 

आरामतलबी मनुष्य का सर्वनाश कर देती है । र हर 
न १ 


आदर्श आदमी व्यवहार कुशल हो जाता है। 
आप प्रभु के मित्र बनें । 
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आदर्श कमी नहीं मरते ।. 
- आलस .मूर्खो का अवकाश दिवस है । 


॥ - आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों 
` को पाना | | 


- आलस्य जीवित मनुष्य की कब्र है । 

- ' आदमी का व्यक्तित्व उसकी अपनी कमाई है । 

व आपत्ति “मनुष्य” बनाती है और सम्पत्ति 'राक्षस' । 

` - इन्द्रियों को वश करना बुद्धिमान्‌ पुरुष का काम है, उनके वश में हो जाना 
ही" - मूर्ख का | | 

५ _ इच्छाओं से ऊपर उठ जाओ, वे पूरी. हो जाएँगी, मांगोगे तो उनकी पूर्ति 
ग तुमसे और दूर जा पड़ेगी । 

श] - इतने से ज्यादा मिले तो फिजुल का बोझा ही है। १. प्राण बचा सके इतना 
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र्र अन्न, २. प्यास बुझा सके इतना पानी, ३. लाज ढक सके इतना कपड़ा, हू 2229 
शी ४. रहने जितना घर और ५. काम में आवे इतना ज्ञान | हः 34% 
+ - इच्छाओं की उत्पत्ति में दुःख और पूर्ति में सुख तथा इच्छाओं के नाश ही 28 
हु में आनंद का अनुभव होता है । भार ष्र 
“| - इतना उन्नत हो कि सूर्य को छू ले । । 
यी - इन्सान को नीचे गिराने वाला इन्सान खुद ही है । हे A 
$ - इच्छा का समुद्र सदा अतृप्त रहता है । उसकी मांगें ज्यों-ज्यों पूरी की जाती हू ४४% 
५ हे त्यो-त्यो और गर्जन करता है । SS 
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१ - ईश्वर ने हमें दो कान दिए और दो आँखें पर जबान केवल एक ही, ताकि 
१९. हम बहुत ज्यादा सुनें, बहुत ज्यादा देखें, लेकिन बोलें कम, बहुत कम । 


| - ईश्वर हफ्तेवार नहीं देता, सारा भुगतान आखिर में करता है। 


शे - ईश्वर सबका निश्चित मित्र है । | 
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ह. _ ईश्वर चराचर रचयिता है । 
a - ईश्वर बुद्धिप्रकाशक है । 
- ईश्वर की आज्ञा वेद-वाणी है । 
- ईश्वर का मुख्य नाम 'ओउम्‌' है । 


7 ईश्वर के सृष्टि क्रम को कोई नहीं बदल सकता । 
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ईश्वर और हमारे मध्य न स्थानः की दूरी है, न काल की, बस दूरी है तो 
अज्ञान की । टु ह 


ईर्ष्या सब बुराइयों की जननी है । | धा 
ईश्वर पर विश्वास रखो, जो माँगना है, उसी से माँगो, वह क्या दे सकता 
है, जो खुद किसी से माँगता है । 

"उधार से ऐसे डरना चाहिए जैसे मौत से । छर हिः 

- उत्तम व्यक्ति बोलने में सुस्त और चरित्र में चुस्त रहता है | 


- उधार देना भारी पत्थर.को पहाड़ की चोटी से नीचे धकेलना है, उसे वसूल . 
करना भारी पत्थर को पर्वत पर चढ़ाना है । म 


उत्तमता गुणों से आती है, ऊँचे आसन पर बैठ जाने से नहीं । 

- उसके पाप धुल जाते हैं अतिथि जिसका अन्न खाते हैं । 

- उत्तम उपदेश ही अंधकार मिटाते हैं । | 

- उधार वह मेहमान है, जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता । 


उठो और काम में लग जाओ | यह जीवन भला है कितने दिन ? जब तुम 
इस संसार में आए हो तो कुछ चिह्न छोड़ जाओ । अन्यथा तुममें और वृक्ष 
आदि में अन्तर ही क्या ? वे भी पैदा होते हैं, परिणाम को प्राप्त होते हैं 
और मर जाते हैं । ॒ 


एक बार निकले हुए शब्द कभी वापिस नहीं आ सकते । 

एक चिराग से कितने ही चिराग आलोकित हो जाते हैं । 

एकान्त से बढ़कर साथ करने लायक कोई साथी नहीं है । 

- ऐश्वर्य हमारा अनुचर बन जाए । = 

ऐसा कोई काम न करो, जिसे दूसरों से छिपाने की जरूरत हो । 

- ओम्‌ के अतिरिक्त ईश्वर के अन्य सब नाम गौण हँ । 

- कल के भरोसे मत बैठो । 

: ना से मुँह न मोडो । कर्म शरीर के द्वारा की गई भगवान्‌ की सर्वोत्तम प्रार्थना : 
| 

- कड़ी मेहनत ! दूर दृष्टि ! पक्का इरादा । 

- कलियुग में रहना है या सतयुग में, यह तो स्वयं चुनो, तुम्हारा युग तुम्हारे 

पास है । 
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कमजोर आदमी हर काम को असंभव समझता है और बहादुर हर असंभव 
को साधारण समझता है । 


कर्म वह आईना है, जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है । अतः कर्म का 
अहसानमंद होना चाहिए । 


कष्ट हृंदय की कसौटी है | 

काम की अधिकता नहीं, अनियमितता मनुष्य को मार डालती है | 
कान और आँख में सिर्फ चार अंगुल का फर्क है । मगर देखी और सुनी 
में दिन-रात का । 

कानून गरीबों पर शासन करते हैं और अमीर कानूनों पर शासन करते हैं 
किसी भी दिशा में मेरा कोई शत्रु न रहे । 

किसी को तुच्छ देखकर घृणा न करनी चाहिए | कौन जाने कि उसमें बड़ा 
काम कर जाने का गुण हो । बड़ का बीज कितना ही छोटा होता है और 
उससे कितना बड़ा वृक्ष उत्पन्न हो जाता है । 

किसी से वायदा करके खिलाफी करना गुनाह है । 


`किसी व्यक्ति को उसके प्रति की गई मेहरबानी की याद दिलाना और उसका 
जिक्र करना गाली देने के समान है । 
किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना 
अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। 
कुछ जवाब न देना भी एक जवाब है । र 
कुछ माँगना चाहते हो तो प्रभु से माँगो । 
कुछ लोग अपने सुख की खोज में दूसरों को दुःख पहुँचाने में संकोच नहीं 
करते। 

> कोई बाहरी ताकत इन्सान को नीचे नहीं गिरा सकती । इन्सान को नीचे 
गिराने वाला इन्सान खुद ही है । 
क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है । 
कोई भी काम करने लगो तो याद रखो कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है, यदि 
ऐसा ध्यान रखोगें तो कोई भी खोटा कर्म तुम नहीं कर पाओगे । 
कोई ऐसी घड़ी नहीं बना सकता, जो मेरे गुजरे हुए घंटों को फिर से बजा 
| , 
कंजूस का गड़ा हुआ धन जमीन से तभी बाहर निकलता है जब वह स्वयं 
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४४७. मिट्टी में मिल जाता है । 
$ - खाया हुआ अपना नहीं होता पचाया हुआ अपना होता है। इसी प्रकार कमाया 


॥ | इआ धन अपना नहीं होता, अपितु परोपकार में लगाया हुआ अपना होता 
ध - खुशी को हम जितना लुटाएँगे उतनी ही हमारे पास अधिक आएगी । | ४, 
र = - गरीब वह नहीं, जिसके पास कमी है, बल्कि वह है जो अधिक चाहता है। |; 


४४ गुणी अपने कर्त्तव्यो और गुणहीन अपने अधिकारों पर ध्यान देते हैं । 
घर में मेल होना पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है । 
९४४ - घर में बची हुई दवाइयों जरूरतमंद रोगियों के लिए निःशुल्क वितरण करें, हि 
४99 ये.किसी की जीवनदाता हैं । 
2 - - चारों दिशाएँ मेरे आगे झुक जाएँ । 
यु - चींटी से अच्छा उपदेशक कोई नहीं और वह मुँह से कुछ नहीं बोलती । 
छोटी से छोटी दिखने वाली बात को छोटा न समझो, बालू के कणों से 
-पर्वत और क्षणों से वर्ष बनते हैं और छोटी-छोटी बातों से जीवन । 
जब तुम. किसी को कुछ दान दो तो इस तरह दान देना चाहिए कि तुम्हारा 
दायाँ हाथ दान दे और बायाँ हाथ इस बात को न जान पाए | 
जब आप पैदा हेते हैं तो सिवाए आपके रोने के सब हँसने वाले होते हैं। र 
आप अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि मृत्यु के समय आप हँस सकें और हु 
सब रोते रहें। 
जहाँ अकारण आदर सत्कार हो वहाँ परिणाम में दु:ख की आशंका करनी 9 
चाहिए। ्‌ | ४ 
जल अचूक दवा है । जल सब रोगो:की औषधि है । 9 
जहाँ तक हो सके सबको सुख पहुँचाया जाए तो अच्छा है, क्योकि सब ह 
में ईश्वर है) धि 
i 


8 - गलती करने पर उसे छिपाएँ नहीं वरना वह अपराध हो जाएगी । ¢ 
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जब तक एक मत, एक हानि-लाभ, एक सुख-दुःख परस्पर न माने तब 
तक उन्नति होना बहुत कठिन है। :' 
- ज्यों-ज्यों धन की थैली दान से खाली होती है, दिल भरता जाता है |. 
- जिसने गर्व किया, उसका पतन अवश्यं हुआ । f 
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जिसने अपना आत्म-सम्मान खो दिया है, वह.जीवित लाश के समान है। र 
- जिसे हर कोई देने को तैयार है पर लेता कोई नहीं, ऐसी वस्तु है उपदेश 2 
.व सलाह । लक 2 i 
जिह् में माधुर्य ला! . 328 
जिस दिन से दूसरों की बुराई में रस आने लगे, उस दिन से आपकी अच्छाइयाँ >> 
कम होने लगीं । ति B® 
जिसने खुद को बस मेँ कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं ट 
बदल सकते । | i 
जिनका अन्तःकरण गंभीर होता है वे छोटे होकर भी बड़े-बड़े काम कर हू 
निकलते हैं । जैसे आँख की पुतली का तिल कितना छोटा होता है, तो ५५५ 
भी वह आकाश को अपने अंदर दिखा देता है । : i 


जिन्हें सुंदर वार्तालाप करना नहीं आता, वही सबसे अधिक बोलते हैं । ब्र 
जिन्दगी का-हर कदम सिखलाता है कि कितनी सावधानी की जरूरत है। NR 


जीवन का लक्ष्य महान्‌ हो । | ९ 
जीवन पर्यन्त कर्म करते रहो । जवात > 
जीवन की शुद्धि ही हमारा आदर्श हो ।.. गक स 2२ 
जो ताकत हमें ईश्वर स्तुति से मिलती हैं; वह अद्वितीय है । NaS 
जो मरना नहीं चाहता वह जीना भी नहीं जानता । जीने का मूल्य वही पहचानते_ ५: 
हैं, जिन्हें मरना आता है।  . प्र 
जो अपने ही स्वार्थ को लेकर जिन्दा रहता है, उसमें और पशु में अधिक NS 
फर्क नहीं । | टर 


| ५३ 
जो पाप में फँस जाता है मानव है, जो उस पर खेद प्रकट करता है देवता हु 2 


` है, जो उस पर घमंड करता है दानव है । 


- [ | | 4 
जो तुम कहना चाहते हो उसे पहले करके दिखा दो तमी कहने के अधिकारी ह 2 
हो सकते हो, तभी संसार उसको सुनेगा और मानेगा भी। - ४१ 
जो सचमुच भीतर से स्वच्छ है, वह बाहर से अस्वच्छ हो ही नहीं सकता। 


जो मानव एक पाठशाला खोलता है, वह विश्व का एक बंदीगृह बंद कर देता हिट 


NNN, 


है ८९ 

है। क ह 
जो तुम्हारे सामने औरों की निन्दा करे वह औरों के सामने तुम्हारी निन्दा हे 2 
करेगा । | A 
PR Pe | डर 
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पक किन्तु उन न 
। Re 
N 
उनसे > > 
| ते म न सबका भला चाहत है न | न 
226६ म्हारी Mrs ग) = 
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- दो बातों से बचिए अपनी प्रशंसा, पराई निन्दा । 
धन्य है वह पुरुष जो काम करने से कभी पीछे नहीं हटता । भाग्य लक्ष्मी 
. उसके घर की राह पूछती हुई आती है । । ; 
धन की तीन ही गतियाँ हैं, दान, भोग और नाश । जो मनुष्य न तो दान 
देता है, न भोगता है, उसके धन का नाश हो जाता है 
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धर्म की सदा रक्षा करनी चांहिए। ` - - र 
धैर्य रखना कठिन है, पर इसका फल मीठा होता हे , | 
धैर्य कड़वा है, लेकिन उसका फल मीठा है। हि 

धोने से कोयले की कालिख नहीं छूटती, उसे तो आग में जलाना पड़ता हूर 


है। 

“नहीं” बहुत अच्छा जवाब है, बशर्ते वक्त पर दे दिया जाए | 

नदी का एक किनारा निःश्वास लेकर कहता है “सम्पूर्ण सुख सामने के किनारे 
पर ही है” | नदी का दूसरा किनारा आहें भरकर कहता है दुनिया में जितना 
सुख है, वह सब पहले ही किनारे पर है । 

न्याय में देर करना, अन्याय को स्वीकार करना है । (५ 
निःस्वार्थ भाव से किया हुआ परोपकार ही सब धर्मो का सार है। हु, 
निन्दा कमी भी मत करो, निन्दक हर समय आकुल रहता है और सबसे हर 


बड़ा पाप है तो एक निन्दा है | > 
नियम खुद के लिए और दूसरों के लिए अलग-अलग नहीं हो सकते | हूर 
निर्धन धनवान्‌ से डरता है, निर्बल बलवान्‌ से डरता है, मूर्ख विद्वान्‌ से [९ 
डरता है, किन्तु चरित्रवान्‌ से धनवान्‌, बलवान्‌, विद्वान्‌ ये तीनों डरते हैं। है 
निष्पाप होकर हम अमरता के अधिकारी हों । ' 
निश्चय ही मनुष्य की रचना सुंदर है।. | >> _, 
निकम्मे लोग गुटबंदियों और हेराफेरी से सामयिक ख्यांति शीघ्र प्राप्त कर ८ 
लेते हैं। इसके विपरीत बुद्धिजीवी को ख्याति प्राप्त करने के लिए घोर संग्राम छ 
करना पड़ता है। ` ' र 
निन्दा करने वाले व्यक्ति को तो अपने आंगन में कुटी छवाकर अपने पास ९ 
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क्यों ४ कै ९25 

रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन-पानी के ही हमारा स्वभाव निर्मल ह रै 
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कर देता है । र 
नौका जल में रह सकती है, किन्तु जल नौका में नहीं रहना चाहिए । उसी "2४% 


८ 
प्रकार साधक संसार में रहे, किन्तु संसार का माया मोह साधक के मन ॥::२:२: 


में न रहे । । | 7४% 
- परमात्मा पुरुषार्थी की ही सहायता करता है आलसी की नहीं । बटू 
परिश्रम का वृक्ष कडुआ और फल मीठा होता है । 
पति-पत्नी जीवनरूपी गाडी के दो समान पहिए हैं । 
परस्पर प्रिय वचन बोलते हुए रहो । 
पति-पत्नी आपस में मीठी और शांत वाणी बोलें । 
परमेश्वर पितृ तुल्य प्रसन्न होने वाला है । 
परमपद प्राप्ति के उपाय करो । 
परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है | 
पर को सुखी करके अपने को सुखी समझना श्रेष्ठ मनुष्यों का कर्त्तव्य है हट 
परिश्रम से बचने के आज तक जितने आविष्कार हुए उनमें सबसे बड़ा है ५९ 
कल । 
पवित्रता दुनिया की ख्वाहिशों को लात मारने से प्राप्त होती है । 
प्रतिष्ठा बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, कलंक एक पल में लग जाता है । 
प्रभो.! हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो । 
प्रसन्नचित व्यक्ति अधिक जीते हैं। | 
प्रभु के गीत गाओ । प्रभो ! हम तेरे हैं। 
प्रभु की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता । 
प्रभु के दान बड़े ही श्रेष्ठ हैं । | 
प्रभु सर्वव्यापक है । 
-- प्रभु ! हमारी आयु लम्बी करो । 
प्रभु उन्नति के मार्ग में तेरा रक्षक हो । 
प्रत्येक का उपदेश सुनो, परन्तु उपदेश कुछ ही व्यक्तियों को दो । 
प्रभु हमारी वाणी..का परिष्कार करे । 
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४४ - ब्रह्मचर्य के तेज से देवों ने मृत्यु 
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कब. श्री को, अनार्यसेवा शील को, काम लज्जा को और अभिमान सबको हरता ४९५९ 
AY Si २0222 
४ है। Ne 
CR - A 
NA अधर्म NA 
RR _ | 
A बेकसूर की हत्या करना बड़ा भयंकर अधर्म है oA 


४४ - भविष्य के लिए सबसे अच्छा प्रबंध वर्तमान का यथाशक्य सदुपयोग है । हूर 


>> 
008 - भाइयों परमेश्वर में श्रद्धा करो । 2 
A - भाषण महान्‌ है पर मौन उससे भी महान्‌ है । ॥ पर 
A - भाई-भाई से द्वेष न करे। . I 
४ - भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, पर भूल को सबके सामने मानने की हिम्मत - धय 
४४९ करना महापुरुषों का काम है । A 


५ - भूतकाल के अग्निकुंड से जलती हुई अग्नि लेनी चाहिए, बुझी हुई राख नहीं। इछ 


छं यही निशानी है। बॅड 
क्ष - भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पर उपकार की यही निशा ॥ 2 
59 - भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ । ६ Ne 
४ भूलों a 
९७ - मूलों के साथ संग्राम करना ही जीवन है। I 
NN है । वर्तमान सबसे बुरा । हद 
४ - भूत और भविष्य अच्छा लगता ह । न्य 
NN सात्विक हो । 202 
९ य भोजन शुद्ध सा े 2 
टी - मनुष्य का जीवन इसलिए है कि वह अत्याचार के खिलाफ लडे । न पर 
Rd और चित्त ७४६ 
5 - मनोविज्ञान की दृष्टि से दिल खोलकर हँसना, मुसकराते रहना औं - हर 
४४% प्रफुल्लित रखना दवा है । 0. 
र र 
NNN 
AA A, (“ही “अ A 
SSSA Ae ETL Rai का. छा छह. 
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मंदिर के शिखर पर बैठने से. कौआ गरुड़ नहीं बन जाता । - छुः 

मनुष्य का मूल्य उसके कार्य या कथन से नहीं, बल्कि वह स्वयं जीवन में हल र 
क्या बन रहा है, इसे देखकर आंकना चाहिए । व 
महान्‌ सौभाग्य के लिए उच्च बन । | | नि 
मनुष्य जीवन अनुभव का शास्त्र है । | f Re 
मनुष्य की अच्छी बात तो दब-दबा जाती है, किन्तु बुरी और बदनामी की 4१५ 
बात जेठ की लू की भाँति चारों ओर फैल जाती है । >; 
मनुष्य अपने आनंद का निर्माता स्वयं है । न २३ 
मृत्यु से धीर पुरुष भयभीत नहीं होते, मृत्यु से अधिक दुःखदायी जीवन ह 

का पतन है । व 
माता-पिता का ऋण सन्तान जीवन भर नहीं चुका सकती । । 
मृत्यु को पैर का धक्का देकर आगे बढ़ जाओ | Re 
“मनुष्य परोपकारी बने । | ह 
मृत्यु हमसे दूर हो और अमृतपद हमें प्राप्त हो । शटर 


महान्‌ पुरुष जो उपकार करते हैं, उसका बदला नहीं चाहते । हरे डय 
मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं | वह उनका. निर्माता, नियंत्रणकर्त्ता और र्न 
स्वामी है । i 
माँ के बलिदानों का प्रतिदान कोई बेटा नहीं दे सकता ? चाहे वह भूमंडल ९५ 
का स्वामी क्यों न हो । 


= माँ के प्यार की एक बूँद अमृत के समुद्र से भीं ज्यादा मीठी होती है । Rx 


मानव का दानव होना उसकी हार है, महामानव होना उसका चमत्कार है, ई 
और मानव होना उसकी जीत है । 


मानव सेवा भी प्रभु सेवा है । 5 - 
माया जिसकी जाति ही अस्थिर है, कैसे सोच रहे हो कि तुम्हारे पास हमेशा हू 
रहेगी । >> 


मित्रों ! दूसरों से लड़ना आसान है, स्वयं से लड़ना कठिन है। ॥ 
मीठा लगने वाला सच बोलें, कड़वा लगने वाला नहीं, पर मीठा लगने वाला ॥ a 
झूठ मी न बोलें यही धर्म है । 


॥ 
मुझे अपने गुणों के सहारे आगे बढ़ना चाहिए, न कि दूसरों की दया से । “ > 


bo 
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5 मुझे अमरता प्राप्त हो । | >> ५ 
९९ - मुझे प्रायः पश्चाताप होता है - अपने कहे हुए शब्दों पर, किन्तु चुप रहने द्र 


४४ पर कभी नहीं होता। . ह 42 
7 ० में में Da 
हु - मेरे दाहिने हाथ में कर्म है, बाएँ हाथ में जय है । हु 2502 
९४ - मेरी आँख गरुड जैसी तीव्र दृष्टि वाली हो । । 0 
i - मैंने समय को नष्ट किया और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। . - 
यी - मैं औरों से अधिक उच्च बू । हट: 
24 - मैं गुणों का समुद्र हो जाऊँ । RS: 
i - मौत की बेड़ी को काट डाल । We 
र ह - मौत से. पहले जो अपने गुनाहों पर पछताया, समझो कि वह जल्दी चेता । | 
र - महँगाई का मुकाबला सादगी और बचत से करो । | Ws 
> - यदि मनुष्य चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा दे सकती ह 
ही. ता है ही 22% 
> - यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है । १ हट र 
१५२ _ यज्ञ करने वाले उत्तम गति को प्राप्त करते हँ । क = ४४४९४ 
A - यह संसार सराय है, इसमें न कोई रहा और न कोई रहेगा ही । यही सराय हू a 
4 --का धर्म है कि आना और जाना।. ' = 
- यदि तुम्हारा चेहरा मुसकराता है तो मुसंकराने दो, यदि नहीं तो उसे मजबूर | 2. म 
2 क रो! | | की 222 
- यदि हम गिरते \ तो अधिक अच्छी तरह चलने का रहस्य सीख जाते हैं। हु >> 
- यदि हम एक-दूसरे की जिन्दगी की मुश्किलें आसान नहीं करते तो फिर ५९% 


हम जीते ही किसलिए हैं ।. ल्‍ | a 
- यह सोचना कि आप किसी अन्य के लिए कार्य कर रहे हैं, जीवन की सबसे 
बड़ी गलती है । ८0 
- रात को सोने से पहले तमाम दिन के कार्यों पर विचार करो । ` 
- रिमझिम करती हुई वर्षा की बून्दें भूमि को तृप्त करें | ` 
- रोग, राग, द्वेष, मय और अशांति में घुट-घुट कर मरना नरक का प्रत्यक्ष 
त . दर्शन करना है । | "र्म 


“पटे, 


पन ध 
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फीकी - लुढकते पत्थर पर काई नहीं जमती । काम आने वाले लोहे पर जंग नहीं ध 
४२७४७ लगता | बार-बार कोशिश करने वाला कभी पराजित नहीं होता । 

लोग संकट में घबराते हैं पर संकट से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला आज 
a तक कोई विद्यालय नहीं खुला । 

2४९७ _ लोम का प्रसंग आने पर व्यक्ति असत्य का आश्रय ले लेता है। 

9% - लोगों की नजरों में नहीं, परमात्मा की नजरों में अच्छा बनने का य्रत्न करो। 
व्यव - वह मनुष्य अंधा नहीं, जिसको नेत्रों से दिखाई न देता हो, अंधा वह है, 
४९०७ जो अपने अवगुणों को ढक लेता है। 

४९४ _ वर्तमान का क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी निधि है, उसे छोटा मत समझो । अपने 


जीवन की सारी शक्तियाँ बटोरकर उसका पूरा-पूरा उपयोग करो । अतीत 
सुत के क्षण कब्र में हैं और भविष्य के क्षण गर्भ में, अतः वर्तमान क्षण ही सर्वस्व 


| | 

। | 

| | 

। | 

। | 

| | 

| | 

| | 

| | 

- 

a है । । | 
व्यर्थ की चिन्ता मत कर । - 
- वृद्धजनों की सेवा करनी चाहिए । f 
- व्यक्ति का सबसे बड़ा दोष अपने किसी दोष का भान न होना है । - 
वह उल्लू, जिसकी आँखें केवल रात के अंधेरे में ही खुलती हैं, प्रकाश के पु 
षि 

| | 

। | 

। | 

| | 

|| 

| | 

। | 

E 

| | 

|| 

| 
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|| 
| 
। | 
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NNN 
“०९८ 
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fe 
४४ 
> 


रहस्य को कैसे जान सकता है | 

व्यवहार वह दर्पण है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रतिबिम्ब दिखाता है ।. 
- वाणी के चार दोष - कठोरता, झूठ, निन्दा, व्यर्थ भाषण । 

वाहवाही के तमाम रास्ते श्मशान को जाते हैं । 

४९ - वायु हमारे लिए सुखकर होता हुआ चले । | 

४४% _ वायु मुझे प्राण शक्ति दे । 


NNN NEN 
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रर - विश्व की विचित्र रचना ही उस विश्व के रचयिता को सिद्ध कर रही है । 
- विचार से अधिक ठोस वस्तु ब्रह्माण्ड में नहीं है । | 

- वेदों का उपदेश सब मनुष्यो के लिए है । 

४९ - वेद पढ़ने का अधिकार सबको है । 

शन - वेदों का प्रकाश सभी के लिए है । 

२% _ वेद नित्य है । | 

रेट - वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है । 
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वेद विरोधी ग्रंथ दुःखदायी हैं 
वेद ईश्वरीय ज्ञान है । 


वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । अन्य ग्रंथ वेदानुकूल होने से ही 
प्रमाण कोटि में आ सकते हैं । | 


सहनशीलता ही मानव का सच्चा आभूषण हे । 
सदा सत्य बोलना परमं तप है. 

सत्य का आचरण, इन्द्रियों का दमन, परोपकार, दया आदि ही सच्चे तीर्थ 
हैं । 
सफलता मेरे वश की बात भले ही न हो, किन्तु डटे रहना मेरे अधिकार 
में है। 

सबसे महान्‌ सुख किसी वस्तु की प्राप्ति में नहीं, उसके त्याग में है । 
स्वार्थी व अनिष्ट तत्वों पर निरंतर प्रहार ही उनसे मुक्ति का मार्ग है । 
सद्ग्रन्थों के स्वाध्याय की आदत डालिये । ट 
स्वच्छता और श्रम मनुष्य के सर्वोत्तम वैद्य हैं । 

सत्य बोलूँगा, असत्य नहीं । 

सभी दिशाएँ मेरी मित्र हो जाएँ.। 

सब मिलकर अग्निहोत्र किया करो । 

सदा परमेश्वर की ही उपासना करो । 

सदा प्रिय सत्य बोलें अप्रिय सत्य नहीं । 

सत्य ही देवता है । 

स्वर्ग का मार्ग सदाचारी के लिए है । 

सच्चाई को बहुमत की नहीं, नैतिकता की जरूरत है। 

सच्चे गरजमन्द को देना ही पात्र का दान है । इससे मालिक खुश होता है। 
स्वयं दान देना, दूसरों से दान दिलवाना, ये दोनों गुण सजन पुरुषों में ही 
निवास करते हैं । 

सत्य बोलो । धर्माचरण करो । अन्य के धन का लालच न करो । 
स्याही की एक बूँद दस लाख आदमियों को विचार मग्न कर सकती है । 
स्वर्ग की अच्छी तरह कद्र कर सकने के लिए आदमी के लिए अच्छा है 
कि वह करीब पन्द्रह मिनट नरक में रह ले । । 
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i - सबसे शानदार विजय है अपने पर विजय प्राप्त करना और सबसे जलील हे र; 
य और शर्मनाक बात है अपने से परास्त हो जाना ।' डर 2 
2 - सबसे उत्तम बदला क्षमा कर देना है । ह 
= महान्‌ वह है, जो समूह में रहते हुए भी एकान्त का आनंद ले सकता हे ४ 
Se | । ; ८ 
य - सफलता सार्वजनिक उत्सव है, जबकि असफलता व्यक्तिगत शोक । ० 
५2% - सादा जीवन उच्च विचार, मानव उन्नति का आधार । पे । प 
2 - सावधानी बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी सन्तान है । हु 
५९ - सिद्धांत और स्वार्थ एक साथ नहीं चल सकते । हा 
४⁄४ - सूर्य सत्य को ही विस्तृत करता है । = 3 
५४९४ - सूर्य हमारे लिए सुखकर होता हुआ तपे । हर 
A - सुख चाहो तो सुख दो । | | 
a - सेवा.को व्यवसाय नहीं व्यवसाय को सेवा बनाएँ । - | 
ह - सेवा मार्ग पर चलते-चलते कितने ही पीछे छूट जाते हैं, तो कितने ही नए हुई 
हू आ मिलते हैं, यह मार्ग कठिन है अवश्य, पर यदि संकल्प दृढ़ हो तो सब हू 
2 सरल है । हि 
23 - सोते वक्त मौत को सिरहाने समझो और जागते वक्त सामने । मैं, तुम और - | 
2 सारा संसार मरने वालों में है। झु 

र - सोचो कि आज का दिन फिर कभी नहीं आएगा । ॥ २; 

20 - सौभाग्य सदैव परिश्रम के साथ दिखाई देता है । | ॥ ३ 

a '- सौ काम छोड़कर मोजन करो, हजार काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम हू 

| छोड़कर दान करो और करोड़ों काम छोड़कर प्रभु का भजन करो ।' हू 

2 है - सौभाग्य दरवाजा खटखटाता है और पूछता है समझदारी अंदर है क्या ? - 

री - सौभाग्य आपके पास है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें । i 

28 - सौ हाथों से कमा, हजार हाथो से दान दे । | 

र ॥ - संसार का सबसे अधिक दिवालिया वह है, जिसने अपना उत्साह खो दिया - 

a $ हो! | | ॥ 

_- संसार में शान्ति से बढ़कर कोई तप नहीं है । EK 

- संतोष सें बड़ा कोई सुख नहीं है । त 
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_ हजार बरस जो बीत गए और हजार बरस जो आने वाले हैं, इन सबसे बढ़कर हु ४ 
में क; 

वह समय है, जो तुम्हारे हाथ में है । ह 


हमारे जीवन में एक दिन ऐसा आता है, जब कोई किसी का नहीं होता । ब 
अपनी नारी: (पत्नी) की तो बात ही क्या, तन की नाडी (नब्ज) भी साथ - 
` छोड़ देती है । मि 
हे नर ! मोक्ष लोक में स्थान पा । शि 
हे प्रभो ! हमें अक्षय सम्पत्ति प्राप्त करा । त 
हि 
हे नर ! ऊपर उठ, नीचे मत. गिर । ष्र 
हे नर ! मर मत, अमर हो जा । । । 
हे प्रभु ! दुष्टों की सदा पराजय हो । 
हे ईश्वर ! मैं तुझे किसी कीमत पर भी न छोड़ूँ । 
हे कर्मशील जीव ! तू ओ३म्‌ का स्मरण कर । 
हे मनुष्य ! तुम भगवान्‌ को खोजने के लिए वन में क्यों जाते हो ? जैसे 
फूल में सुगंध और दर्पण में परछाई रहती है, उसी प्रकार भगवान्‌ प्रत्येक 
मनुष्य में विराजमान रहते हैं, अतः उसे अपने भीतर ही खोजो । 


ज्ञान, कर्म, उपासना, तीनों मिलकर मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं । 


ज्ञान का सार यह है कि ज्ञान रहते हुए उसका प्रयोग करना चाहिए और 
उसके अमाव में अपनी अज्ञानता स्वीकार कर लेनी चाहिए । ; 


ज्ञान का निरादर अपने ही मस्तिष्क का अपमान है । 


श्रेष्ठ मित्र वही है, जो दूसरों के समक्ष हमारे दुर्गुणों को छिपाए, हमारे समक्ष 
प्रकट कर दे । 


शरेष्ठ पुरुषों का जीवन परोपकार के लिए ही होता है । 
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शिक्षाप्रद दोहे 


अपना तेरा कौन है, अपनी बने न देह । 

मन में ऐसा जानकर, तज दे इससे नेह ॥ 

आमद थोड़ी खर्च घणा, यह लक्षण घर जाने का । 
ताकत थोड़ी गुस्सा घणा, यह लक्षण मिट जाने का ॥ 
आज कहे मैं काल करूंला, काल कहै पुनि काल । 
आज कल के करत ही, औसर जासी चाल ॥ 
आदमी कोई भी हो, झुकता कहीं जरूर है । 

इक दिन अहं सभी का, हटता जरूर है ॥ 

` इक जरासी बात पर, वर्षो के याराने गए । 

लो चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग पहचाने गए ॥ 
इस विस्तृत संसार में, चलिए सोच विचार । 

प्रेम प्रभु से जोडिए, जीवन-के दिन चार ॥ 

एक मिल्या दूजी उठे, तीजी चौथी चाह । 

चाह न पूरी हो सके, मिनख बिलखते जाय ॥ 
एक पुत्र विद्वान्‌ से, कुल शोभा को पाय । 
महा-तिमिर को जिस तरह, एक चंद्र खा जाय ॥ 
एक वो है, जिन्हें भाई बहन रोते हैं । 
- मौत वह है, जिन्हें अहलें वतन रोते हैं ॥ 

ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय । 

औरन को शीतल करे, आपहुं शीतल होय ॥ 
औरों के लिए जो मरता है, औरों के लिए जो जीता है । 
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उसका हर आंसू रामायण, उसका हर कर्म ही गीता है ॥ र 
कल को किसने देखा है, आज का दिन खोये क्यों क्र « 
जो घड़ियाँ हंसते हुए बीतें, उन घड़ियों में रोए क्यों ? ४ 
करो शुभ कर्म ए मानव, तुम अपनी जिन्दगानी में | ट्र 
रहो दुनिया में ऐसे ज्यों, कमल रहता है पानी में ॥ | 2 
| ५ 
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करना जो कुछ है तुझे, कर ले तू तत्काल । । न 
करना जो है आज ही, कल पर उसे न टाल ॥ 
कथनी मीठी खाण्ड सी, करनी विष की लोय । 


कथनी तज करनी करो, विष से अमृत होय ॥ 

कह के करना मुश्किल, कर देना आसान । 

जो अपने कहे पर मिट जाए, वह सच्चा इन्सान ॥ 
क्या नारी, क्या पुरुष, क्या युवा-वृद्ध क्या बाल | 
आठ पहर चौंसठ घड़ी, पल-पल निगले काल ॥ 

काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगी आपकी । 

लोग भी सीखें सबक, सुनकर कहानी आपकी ॥ 
कुदरत को नापसंद है, सख्ती जुबान में । 

पैदा करी न इसलिए, हड्डी जुबान में ॥ 

कौन होता है बुरे वक्त की, हालत को शरीक । 

मरते दम आंखों को देखा है, कि फिर जाती हैं ॥ 
खबर नहीं घड़ी एंक की, नहीं इक पल की आस | 
ना जाने इस जीव का, भोर कहाँ हो वास ॥ 

खट रस, मिठ रस, आम रस, सब रस राखा तोल । 
जीभ बराबर रस नहीं, जो कोई जप ले बोल ॥ 

खुदी को कर बुलंद इतना, कि हर तकदीर से पहले । 
खुदा बन्दे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है ॥ 
खेती-पाती, बीनती, परमेश्वर को जाप । 

पर हाथां कीजे नहीं, इतरा करिए आप ॥ 

चलती को ही जगत में, सांथी सब संसार । 

चलतो पुर्जो कीमती, नहीं तो लोह बेकार ॥ 

चान्द को छूकर आ रहा है आदमी, स्वर्ग में शासन करेगा. आदमी । 
किन्तु दुःख इस बात का, संसार में. आदमी से दूर रहता आदमी ॥ 
चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात | 

फिर भी तू क्यों ऐंठता, खबर न पल की बात ॥ 
चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर । 

दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर ॥ 
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चोर सहे न चांदनी, रूप सहे न धूप । 

बचे न कोई काल से, जोगी हो या भूप ॥ . 
जन्म मरण का चक्र नित, चलता है दिन रात । 
यम को क्यों नहीं देखता, जो कर देगा घात ॥ 


` जन्म लिया तो मृत्यु का, इक दिन होगा राज । 


दिन के पीछे रात की, गूंजेगी आवाज ॥ 

जननी जन तो भक्तजन, के दाता के शूर । 

नहीं तो रहिजे बांझड़ी, मती गंवावे नूर ॥ 

जन्म मरण तो नित्य है, दोय कुदरती काम । 

कोई क्षण खाली नहीं, चालू आठों याम ॥ 

जब हम जनमे जगत में, जगत हंसा हम रोये |. 

ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोये ॥ 

जवानी के अदम का, सामान कर गाफिल । 

मुसाफिर शव से उठते हैं, जिन्हें दूर जाना है ॥ 

जिस विध सेवा तरु करे, उस विध कीजे आप । 

औरों को सुख देत है, आप सहे सब -ताप ॥ 

जिंदगी और सिर्फ जीने के लिए । 

जिंदगी इतनी तो बे मकसद नहीं ॥ - 
जो धन की रक्षा की है इच्छा, तो धन वालों बनो दानी । 
कुएं से जल न निकलेगा, तो सड़ जाएगा पानी ॥ 

जो मरकर है छोड़ना, वह जीते जी छोड़ । 

जग के विषय विकार से, तू नर मुख को मोड़ ॥ 

जो भरा नहीं भावो से, बहती जिसमें रस धार नहीं । 
वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार,नहीं ॥ 
ठोकर मुसीबत की, जो खाकर मुसकराए | 

इक रोज बढ़ के मंजिल, उसको गले लगाए ॥ 

तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान । 

मन पवित्र हरि भजन से, यही विविध कल्याण ॥ 

तारे सोहे चांद से, नारी से पति मान । 

भूमि सोहे राज से, विद्या से नर जान ॥ 
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तुलसी पंछिन के पिये, घटे न सरिता नीर । 
धर्म किए धन ना घटे, सदा सहाय रघुवीर ॥ 
तुलसी जग में यूं रहे, ज्यूं रसना मुख मांहि । 
खाती घी अरु तैल नित, फिर भी चिकनी नाहीं ॥ 
दिन में दीपक जलाना, देय धनी को दान | 
वरषा होय समुद्र में, यह सब वृथा जान ॥ 

देख दरिया को मेरे दिल में लहर उठ जाती है । 
अफसोसं उम्र की किश्ती बही जाती है ॥ 

दो बातों को भूल जा, यदि चाहे कल्याण । 
मानव कृत अपमान को, अरु निज कृत अहसान ॥ 
धन की गति तो तीन है, दान भोग अरु नाश | 
उत्तम गति तो दान है, अधम गति है नाश ॥ 
धर्म वैदिक है हमारा, आर्य प्यारा नाम है । 

वेद के अनुसार सारा, जग बनाना काम है ॥ 
धन यौवन संसार में, थोड़े दिन की बात । 

ऐसे झूठे खेल पर, नर काहे इतरात ॥ 

नारायण अरु मृत्यु को, जो नर रखता याद । 
पाता वह सुख शांति है, मन होता आबाद ॥ 
नारायण या जगत में, ये दो वस्तु सार । 

सबसे मीठो बोलणो, करणों पर उपकार ॥ 

नेकी करके सत्पुरुष, देय कूप में डाल । 

'तुच्छ ढिंढोरा पीटता, फल चाहे तत्काल ॥ 
पल-पल बीता जा रहा, कर ईश्वर को याद । 
रोयेगा फिर अन्यथा, हो करके बरबाद ॥ 

पहले यह मन काग था, करता जीवन घात । 
अब तो मन हंसा भया, मोती चुग-चुग खात ॥ 
प्रीत ऐसी कीजिए, जैसे लोटा डोर । 

अपना गला फंसाय कर, लावे नीर झकोर ॥ 
पोर पिछली रात में, भजन करो सब कोय । 
पोर पिछली रात में, सहस्र गुणा फल होय ॥ 


न ग ही | 
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धर बड़ा बड़ाई. ना करे, बड़ा न बोले बोल । । | 2 
i हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारा मोल ॥ = 222 
य्य बिना कहे ही सत्पुरुष, फैलाएं ज्ञान प्रकाश | 22% 
23५३ कौन कहत है सूर्य को, घर-घर करत प्रकाश ॥ _ 2 
i बेदर्द को दिल दे दिया, मुफ्त में गम खाना पड़ा, _ 2 
९९ बेकदर दानों के यहां जाने से, मर जाना भला ॥ ८ 
i भले बुरे सब एक हैं, जब लग बोलत नांहि । RS 
Ne जान पड़त है काक पिक, ऋतु बसंत के मांहि ॥ - 2. 
> मलियन से हि भला करें, यह जग का व्यवहार । >> 
र बुरियन से भी मला करे, सो बिरले संसार ॥ 233 
र मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर । oS 
22 मन की गति चलिए नहीं, पलक-पलक मन ओर ॥ ट्ट 
0, माता-पिता जिस विध करें, सेवा निज संतान । > 
23 'ऐसे सेवा कीजिए, सब जग जान समान ॥ धय 
NS माया मिले तो नम्र हो, ईश्वर मिले विनीत । ५ 
RA दुःखिया देख उदार हो, यह सजन की रीत । पी 
A मानव तन का है नहीं, क्षण भर का विश्वास । >> 
| 222 गया श्वास फिर आएगा, इसकी क्या है आस ॥ द 
i माल पराया अपना बनाया, कैसी ये नादानी । 
डी सेर को सवासेर मिलता ही है, जाने ना अज्ञानी ॥ - ८ 
टच मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे । प 
१ 2 कि दाना खाक में मिलकर, गुलो गुलजार होता है ॥ ४ 
i मीर बंदों से काम कब निकला । 
a मांगना है जो कुछ खुदा से मांग ॥ 
FS मुसकरा के जिनको गम का, जहर पीना आ गग । टु 
न SS यह हकीकत है जहां में, उनको जीना आ गया ॥ 
NAA मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक | . टू 
३22 मातृ-भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक ॥ 
द मुँह में राम बगल में छुरी । ( 
bo बात यह देखो प्यारे कितनी बुरी ॥ हे 
Aad x 
> च HN हे हहे. हब हंडी ह. . कल्याणा ति A 
TAS, AIS पक NIN NINN NANA AAA 


NNN ४ ) रट 
CNN ८ ८ 
प्र व वा0 
RNIN - सो तोर । ४ 
FA ae कुछ नहीं, जो कुछ त. मोर ॥ i 
५२५९ मुझमें लागे । ४ 
ह, मेरा मुझमें हत बुझा का जीवन नाशन हार र 
2 तुझको है, जीव संहार ॥ 
शा तेरा ही मृत्यु करता है सो सा ४ 
i केवल करे जिसका के लिए ( 
॥ यम तो जमाना में मरने शी १ 
प ष्ठ | मौत उसकी है आए हैं दुनिया तमन्ना की की थी ॥ ; 
आ जिंदगी की तमन्ना क ५ 
दे प्र तो सभी जिंदगी शी की त 
र्य 
A | | मौत पाई उसी से, तोड़ो चटकाय | 
गम मिला तातः पड़ जाए 
> प प्रेम का, गांठ 
टि रहिमन धागा मिले, मिले गंवायो खाय । 
202 ड पुनि ना दिवस गंव ॥ 
टि सेपु कर, दिव बदले जाए 
खर । । टूटे गंवाई सोय था, कौड़ी सम्मान । 
द र हर शस जक में, है का i 
न गान 
रे में, जहाँ जाय | 
प - राजा को a * जहाँ परिवार | अनुसार ॥ 
टर = पूजा हो हर गए, जिनका ue के अनुस | 
SR, गया; कर बूंद i 
24] राम गए रह पल-पल पड़-पड़ 
श बस -पल मूंद । 
A यश अपय को घड़ो, पल आंख मत मू रः 
यु रिसे जिंदगी है, देख बनि 
a रि दिन रीतो होय Ss 
२ रज | | दिन- बनावटी, अकेला ॥ ८ । 
| रिश्ते सभी तोड़कर, जीव सामने काम । | 
रि सबसे नाता देख स महानिकाम 
५2५ सब हिम्मत हार दे, वह नर महा 
दर, । । रो दे, कमाय कर, बात । | 
गु खाय कम सुनो अपूरव घट जात । 
श्र कदेन अमोल है, सु बिन खरचे ी श्‌ 
पर ॥ विद्या रत्न खर्चे त्यो न निवल लु 
i ज्यों-ज्यों न. मा 
A । | के, झ 
a सबै सहायक सबल को आ bf ॥ 
0 त जगावत आग कु नोक br 
५ का और नातू, डत ५क्यु 
> पड्या दु तिया अपना दे देंगे 
>> समझती है हम अपनी 2. हक १ र 
292 सम के खातिर, कम चा ४80६2 
> । । मगर ईमान न टर ११९ 
टि कल्याण निधि - RRR 
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५५ हंसी 
सदा इक बात नहीं, होती, हंसी हर रात नहीं होती । 
> भरोसा क्या घटाओं का, सदा बरसात नहीं होती ॥ 
i साँई इतना दीजिए, .जामे कुटुम्ब समाय । 
A मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए ॥ 
- सुख संपत्ति को देखकर, हे नर वृथा न फूल । 
े र ये क्षण में उड़ जात है, ज्यों रास्ते की धूल ॥ 
९ | सुर्खरू होता है इन्सां, आफतें सहने के बाद । 
टर्की रंग लाती है हिना, पत्थर पर घिस जाने के बाद ॥ 
2 र 
2 सुख चाहो विद्या पढ़ों, विद्या सुख की खान | 
२ दुःख सागर से तरन को, विद्या साधन जान ॥ 
खर संगत कीजे साधु की, बनते शुद्ध विचार । 
> नीच पुरुष के संग से, मन में होय विकार ॥ 
ह हजारों हैं ta 2 
र हजारों फूल कम हैं, एक दुल्हन को शा लिए । 9 
223 एक फूल काफी है, अरथी पर चढ़ाने के लिए ॥ 2 
2 हजारों खुशियां कम हैं, एक गम को ws के लिए । A 
(2९५ एक गम काफी है, जिंदगी भर रुलानें के लिए ॥ 2. 
> क्षण-क्षण क्षण-क्षण बीतते, जीवन बीता जाए । 2 
८१, क्षण-क्षण का उपयोग कर, बीता क्षण न आय ॥ पट 
4९0९ | ९2२ 
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अवसर टल जाने के बाद कुछ नहीं मिलता । 
मुर्झाया हुआ फूल फिर कभी नहीं, खिलता ॥ 


दो दिलो की चादर का यह तार ऐसा है । 
यदि फट जाता है तो फिर कभी नहीं मिलता ॥ 


fs 


> 
A 


एक दिन हम घूमने निकले, दिल में कुछ रम नथे। 
इधर श्मशान थे, उधर कब्रिस्तान थे ॥ 
पैर से ठुकराई इक हड़ी, उसके ये बयान थे । 
ऐ जाने वाले देखकर चल हम भी कभी इन्सान थे ॥ 


९८५९ 
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कमल कीचड़ मे ही तो खिलता है । 
हीरा सदा पत्थर में ही तो मिलता है ॥ 


; मुसीबत देखकर ऐ भागने वालो । 
“हू `. इन्सान मुसीबत में ही निखरता है ॥ 


> 
0 


र्य काली मूंछ नवयुवक तुझको करती है संकेत अरे । 
र काला मुख अब होने के दिन आए हैं, टूक (रुक) चेत अरे॥ 
RR सीख दे रहे वृद्ध ! केश ये तेरे सिर के श्वेत अरे । 
A कफन ओढ़ने से पहले तू कर ले हरि से हेत अरे ॥ 


९ 

व किस्मत को कोसने से किस्मत बदल नहीं जाएगी । 
22 हार पर रोने से हार जीत तो बन नहीं जाएगी ॥ 
> अपने पर विश्वास लिए हार में भी मुसकाए जाओ । 
र एक दिन हार भी जीत में बदल ही जाएगी ॥ 


i TTT है | है है है । ळक है TTT है है हि वय ही है है है है है ह का का अत आह 


2 
गो | । । 


पर जब सूरज ढलता है तभी रात होती है । 
22 जो कुछ न कह सके, वह कुछ बात होती है ॥ 
> आँख के हर आंसू को बनावटी न समझो । 
222 आंसूओं की भी तो अपनी जात होती है ॥ 
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RRR 2 । ५2 
iis ०अआओधक्म्‌ 2 ia 
22202 ॒ आता है । A 
र Fe श गा पसीना अ ॥ ५25 
RA घ्य बहाना प्‌ आता है LN 
BS नलद अ ह ताहै। 8 
५ य जिस आंचल दुःखी जीने मे जो जीना आता है ॥ डय 
र फटा औरो के में उसको ही जीन ॥ 22९४ 
न (a हता ९१२१२ 
i सच तो यह ह हीं पहचानोगे | ॥ प 
SN तुम? मुझे कदर; जाती पर | - 
RR जीते जी के मेरी वो मुझ । व 
i शे मरने ` चाहो ढावो मानोगे ५2४2 
>> यी ल्म कि बात स “ है। । ९५ 
व [खिर हुआ जिसका “तन है ॥ > 
१४४४ 5 परिपुष्ट हुअ “मन ६४: 
20028 तपस्या से पवित्र-प शुद्ध जिसका संचित धन है । हु; 
टर त्याग तपस्य स्नेह, संयुक्त शुचि सं है॥ टर 
2 त् भावना-भरा स्नेह, में, जिसका का जीवन हि 
/ A होता व्यय टि 2 |. स्वभावहे | | | ध्य 
RR -जल कर कोष लुटाने स्वभाव है र 
८. दीपक का जल चा गो, यनत i 
> फूलों आंखों हू पड, 
; NN फू पिसकर अ को सुख पहुंच ॥ ९ 
९0 सुरमे को पर हैं । । (0९ 
> :ख सहकर धोते 2 
222९ सन्तो का दुःख स और के धो संजोते हैं॥ । 
४ डय नीर से घाव के साज सं हैं । “| 
RA ड 
उ नन रा लोग सब रोते र 
NA ७ दुःख स महामानव लिए । fe 
। AA वीर महामाः इनके | र 
RR ऐसे हंसते हैं पर, माया 9९ 
EE क सुत थाह 
यर र्ड निरोगी काया, दूजा था पुत्र | पासा । KS 
४2023 सुख निरो नारी, चौ राज में प ॥ हद 
A पहला सु पतिच्रता सुख रच्याविधाता 
खय प सुख पतिब्रत लाता र ky 
॒ र | तीजा सुख सुपानव फलदाता, ये सातों सुख क + 
{ र पाँचवाँ विद्या फलदाता कम हो उ | ॥ 
242 सातवा सुख इतनी सती क क? र 
| यर मुझ पर चाहे सांस ख डे 
LR मुसीबत मु क्षमता च ५ 
AA पड़े मु मेरी क्षमता च 
FAAS 0 कभी मेरे 
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४२5३ ह 
दुःख की ज्वाला में तप-तप कर इतना खून गरम हो जाए। 
व पत्थर पर पांव धरूं तो वह भी जरा नर्म हो जाए ॥ 
NAN ४ ४ 
" पाप मत पालो, कहीं धोना पड़े । 
ट्र गांठ का संचय कहीं खोना पड़े ॥ 
प जी सको तो जिंदगी ऐसी जियो । 
| कि मौत को खुद मौत पर रोना पड़े ॥ 
९ ब 
फटा आंचल किसी का सी न सका । 
घूंट विष के जो कभी पी न सका ॥ 
हुं उसका जीना भी कोई जीना है । 
आरो के वास्ते जो जी न सका ॥ 
2. क 
2 खै बचपन आया, मैंने उसको जीवन की हर आशा दे दी । 
५ ॒ यौवन आया, मैंने सुन्दर कर्मों की अभिलाषा दे दी ॥ 
i जब कि बुढ़ापा आया, अनुभव और ज्ञान की परिभाषा दे दी। 
| आई मौत, उसे तब हंसकर जीवन की परिभाषा दे दी ॥ 
| 
| बहुत से लोग बस अपने दुःखों के गीत गाते हैं । 
* दीवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं ॥ 


मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पर झूमती हर दम । 
कि जो जलती चिता पर बैठकर बीन बजाते हैं ॥ 


बना दिल में किसी के घर न सका । 
घाव गहरे किसी के भर न सका ॥ 
उसे जीने का क्या स्वाद आएगा । 
जीते जी जो किसी पे मर न सका ॥ 


और न भेद कोई, दोनों की रंगत एक सरीखी है ॥ - 
क्यों सुगंध है गुलाब में ? क्या तूने यह सोचा भी है । 


he 
बेखुशबू है कनेर, खुशबू गुलाब में अति नीकी है । 
बात यही है, गुलाब की हस्ती कांटों में पलती है ॥ 
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i बदन दिया हरि गुण गाने Mec न 
272 बदन सा | ५ 3 
५५ क कबीर सुनो भाई भारी । हः 
{RN कहत राजा को ४३ 
A 2 सुखी, कहे सुख चक्रवर्ती भारी । है ९९९ 
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> ओं में ७ 24 
झर सदा, मधुमास १६. 
NA Hl पीड़ा के ही बाद . ३ जाता है | =+ 
NN पीड | शुभ धन गड़ है॥ ९% 
A में, जिसका शु जड़ जाता Ne 
270% में यज्ञधाम में, मणि सम ज | ९ 
चि कनान (त म के दि है ॥ 2 
> 3) में ५ || | A 
ज्य मूंजी निकलता है सरवर से, न 
कर जोन | | ४४४ 
¢ Rn | | > 
वि nS 
LA | | 4% 
प >. 
NA हि 
डी ह टंट 
NN २७ 
RAN ९ 
A ह 
यी ES 
NAN ५८५ 
९ ब ॥ (४९ 
2 ९९ 
> ८ 
A i ५4४६ 
पु NNN 
१: नः NN 
A अ २.” अ. 
Ao 
32%. 
3४% 
टे 
20५ पर रद 4 
च 


१९ प्म मल्ला्सः 
लीक ले मरीज आप 
पः SRR 2९४२ य Cha न ८ 
20 00000 22 20000 0000 नर नर ॥ 
5 कवितावली | 
A उने ॥ 
28 कहावत डाली में: f 
> ह 
रश ु अच्छे लगते हैं फूल ! मञ्जुल ये ॥ 
LR जानेगा जौहर, मित्र ० में | ह 
ट्र ही जानेगा नाली - 
2 म्रणि, मुक्ता फैंको मत कराकर स्तन होगी । ॥ 
0 मृदु खीर मी हल मैल भरी थाली क ही पे 
र गे प पू पंक्ति शोभा देती मुख मे 
5358 उज्ज्वल दन्तों छटा है घटा काली हे 
2 विद्युत की छट श शोभा पाता नर 
र अपने अच्छे लगते हैं फूल 
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२/९९ रा अति होता ७१ | 
30 त गो काटता न | 
22 ' धैर्य न छोड़िये बन्धु दका | 
a] भले का भल | 
2925 जानिये अन्त | 
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अन्धों. में काने जी राजा ४९३ 


बुद्ध था एक, बना कथा वाचक 
चौकी पै गर्व के साथ विराजा । 
बेसिर पैर की बातें कहीं गला 
उँट सा 'फाड़ बजाकर बाजा ॥ 
मुग्ध हुए सुन बौड़म शिष्य 
पिलावत दूध खिलावत खाजा । 
कौन ! अचम्भे की बात 'प्रकाश' 
बने हैं ये अन्धो में काने जी राजा ॥ 


ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया 


कहीं ऊंचे शैल कहीं कोसों हरे खेत मानो । 
प्रकृति नटी का हरा पट लहराया ,है । 
कहीं बरसाया अंधाधुंध जल है "प्रकाश' 
कहीं प्राणी बूँद-बूँद को भी तरसाया है । 
हुआ है उजाले से आंखों में चकाचौंध कहीं । 
कहीं अधिकार अन्धकार ने जमाया है । 
पार नहीं पाया चतुरों का चित्त चकराया 


४5 


| | 

| | 

। | 

हि 

| | ... 
| | ४ 

ष्र 

ह 


चकः 


ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया है ॥ रौ ५५४ 
ह. 
उलटा चोर डॉटे कोतवाल को ES 
एक बाबूजी लेते थे घूस, किन्तु जपते थे हे > 
हरि नाम घंटों लेके तुलसी की माल को । बः 

' एक दिन रंगे हाथ पकड़े पुलिस ने वो = 


भिजवाए गए जेलखाने तीन साल को ॥ 
झुंझलाए प्रभु पै, मैं जपता था तेरा नाम 
आया नहीं काम मेरे देख बुरे हाल को । 
अन्तर से बोले प्रमु देख निज कर्म अरे ! 
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वाह ! वाह ! उलटा डांटे चोर कोतवाल को ॥ 
एक अनार सौ बीमार 


' सीख के विविध कला कौशल युवक आज 
करते नहीं स्वतंत्र कोई कारोबार हैं । 
पढ़ के कालिज में लाखों ही होके ग्रेजुएट 
जहाँ-तहाँ नौकरी के ही उम्मीदवार - हैं ॥ 
पढ़ा अखबार में जो एक क्लर्क की वान्ट 
दस, बीस, कहाँ ! आती अर्जियाँ हजार हैं । 
कैसे हल होवे बे समस्या बेढ़व 'प्रकाश' 
सोचिए तो एक है अनार सौ बीमार हैं ॥ 


एक चुप सौ को भी हराती है. 


चुप है 'प्रकाश' से उपलब्ध होता आत्मज्ञान 
ईश से मिलाती चुप, पाप से बचाती है । 
चुप, शांत, संयमी, सहिष्णु नर को बनाती, 
चुप साधना ही प्राप्त लक्ष्य को कराती है ॥ 
चुप से कठिन कार्य भी सहज सिद्ध होते 
चुप ही कलह, द्वेष-दम्भ को मिटाती है । 
चुप से विविध शक्तियों का होता है विकास 
है प्रसिद्ध, एक चुप सौ को भी हराती है ॥ 


एक चना कब भाड़ फोड़ सकता है 
रस्सी बन जाता मिल कर तृण-पुञ्ज अहो ! 
मद मस्त हाथी के भी बाँध गोड़ सकता है । 
जल बिन्दू. का समूह प्रबल प्रवाह बन 
सुदृढ़ तड़ाग का भी बाँध तोड़ सकता है ॥ 
जिस राष्ट्र के निवासी एक सूत्र में हों बँधे 


कौन उनकी 'प्रकाश' कर होड़ सकता है। 


मेल वाले जीते, हैं अमेल के फजीते सदा, 
. अजी ! एक चना कब भाड़ फोड़ सकता है ॥ . 


> 
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'एक मच्छी सारा पानी गन्दा करती है 


मदिरा की प्याली कर देती खुशहाली नष्ट 

द्रव्य, शील, संयम, विवेक हर लेती है । 

न न्‍ मिट्टी में मिलातीं मान, लोक, लाज, धर्म, कर्म 
; Ge व्याधियाँ शरीर में अनेक भर देती हैं ॥ 
i छूटती नहीं है फिर मुँह से लगी हुई ये 
बिना आई मौत ये चिता में धर देती है । 

एक भी बुराई पास आने मत .दो “प्रकाश” 
'एक मच्छी सारा पानी गंदा कर देती है ॥' 


खोदेंगे ही बिल चूहे के जाये 

: एक महाशय जो कई बार 
सजा अपराध में चोरी के पाये । . 
हाँ ! पढ़ने इनके गये बालक 
कागज, पेन्सिल, पेन चुराये ॥ 
बालक पीटे महाशय ने तो 
"प्रकाश! जी टीचर यों फरमाये । 
दोष नहीं इनका करो रोष न 
खोदेंगे ही बिल चूहे के जाये ॥ . 


घर में चिराग नहीं बाहर मशाल है 
कारखाने, बने पुल, बाँध, कोठियाँ विशाल 
डामर की सड़कों का मानो बिछा जाल है । 
ऊपरी दिखावट, शरीर की सजावट में 
मग्न आज देश का युवक, वृद्ध, बाल है ॥ 
किन्तु होती जा रही है खोखली आत्माएँ आह ! 
फैल रहा घोर भ्रष्टाचार बुरा हाल है । 
देखके 'प्रकाश' लोग दंग-कसते हैं व्यंग 
घर में चिराग नहीं, बाहर मशाल है. ॥ 
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छ है, 
चक्की में डालोगे कौर तभी चून पाओगे व. 
४ आज का जो काम है वो कल पे न छोड़ो कभी न 
र | अवसर चूकने पे अति पछताओगे । बः 
रा दु” मन के रहोगे पराधीन, दीन-हीन यदि >: 
x2) साहस बिसार मौन धार बैठ जाओगे ॥ ' हः 
पहुँच सकोगे कैसे ! शैल-श्रृंग पै 'प्रकाश' E+ 

| जब लौ न स्वेद ऐड़ी, चोटी का बहाओगे । 
प्रार्थना न सिद्ध होगी कभी पुरुषार्थ बिना व 
४ चक्की में डालोगे. कौर तभी चून पाओगे ॥ हर 
Nos 

र जाये 28 
- चमड़ी भले ही जाये, जाये दमडी नहीं छ... 
चाहो यदि स्वर्ग “करो दान” ये कथा में सुन 82.५ 
5 दे दिया रुपैया पूत ने जो दान में कहीं । + 
७, सुना पितु ने तो बोला कलङ्की कपूत ! न 
र: जी में आता गर्दन मरोड़ दूँ अभी यहीं ॥ नट 
र कुल बदनाम हो किया वो नीच काम अरे ! १ २ 
23 मिले जहाँ दाम बस स्वर्ग धाम है वहीं । ह 
| धर्म, कर्म है फिजूल, अपना है ये उसूल : शि 
डन चमड़ी भले ही जाये, जाये दमड़ी नहीं ॥ न 
जोर नहीं चलता कुम्हार कां कुम्हारी पे ३; 
वि ° 

तो ऐंठता गरीबनी गधैया के ही कान है = ८ 
| बलवान सिंह के समान रहते स्वतंत्र ह 
१ बलवान का ही होता आदर मान है । Nx 
बलवान पै न जोर चलता किसी का कभी - धं 
टर बलवान का ही लोहा मानता जहान है ॥ ॥ 5 
बलहीन होते पराधीन, पिटते 'प्रकाश' f - 
होता पग-पग पर घोर अपमान है । हु थर 
की जोर नहीं चलता कुम्हार का कुम्हारी पै तो ॥ 2९ 
न ऐंठता गरीबनी गधैया के ही कान है ॥ - ५ 
श [ iat 
२:९४ 
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झूठ के पैर न होते 


शीश धुनो मत यो बन मोहित 
पिञ्जर-बद्ध पराश्रित तोते । 
हंस ज्यो ज्ञान के मुक्त चुनो 
सत्संग के मानस में लगा गोते ॥ 
ज्ञानी, गुणी-जन, मानवों के 
हृदयों के समी भय, संशय खोते । 
पोल, प्रपञ्चियो की खुलती 
यह साँच है झूठ के पैर न होते ॥ 


डायन भी अपने बच्चों को नहीं खाती है । 


यात्री ने नदी से कहा, अपने आश्रित इन 
वृक्षों का अस्तित्व शीघ्र क्यो न तू मिटाती है । 
इनके ही फल, फूल, पात,“ खगो की जमात 
तेरे शुद्ध जल को भी गंदला बनाती है ॥ 
ये. ही दिया उत्तर नदी ने, वृक्षों की कतार, 
मेरा जल पान कर जीवन ये पाती है । 
मुझसे पले हैं फूले फले हैं मिटाऊँ कैसे ! 
डायन भी अपने बच्चों को नहीं खाती है ॥ 


डूबते को तिनके का सहारा 


घूमने मित्र के साथ गये हम 
हो गई रात बढ़ा अंधियारा । 
जंगल घोर न सूजता था पथ 
शीत से कम्पित था तन सारा ॥ 


हट 

हाँ ! दिखलाई दिया सहसा लघु हः 

. दीपक का मठ में उजियारा । > 

देख के बोले यूँ. मित्र अहो ! मिला - 

तिनके का सहारा ॥ | 

डूबते को ति | ॥: 

हि 

हिटर 

SS 320028 उहल 
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न | अ by i Samaj Foundation Chennai and eGangotri ॥ 
३ . थोथा चना बजता घना है 
5 . इस मौन में शक्ति अपूर्व, यही ४, 
2 नर को है बनाता महान मना । हैः र 
मुख सीप ने बन्द किया जब ही ९१2 

जल-बिन्दु अमोलक मुक्त बना ॥ ह 

नहीं काज “प्रकाश” सरे' उससे ११ 

कि जो फाड़ता व्यर्थ गला अपना । । / 

कहता कब हीरा, मैं लाख का हूँ, ह. 

बस थोथा चना बजता है घना. ॥ = 

| य 

नमक हरामियों से कूकर भले ह. 

कूकर है तुच्छ पशु कैसा ! वफादार सदा य | 

साथ-साथ निज अन्नदाता स्वामी के चले । य 

सूखी रोटी खाये, पहरा लगाये रात भर ज्र 

जान चाहे जाये, क्या मजाल, ड्यूटी से टले ॥ ह: 

घिक्‌ धिक्‌ धिक्‌ वे मनुष्य इस जगती में Ra 

खाते अन्न जिनके उन्हीं के दाबते गले । र 

मेरी दृष्टि में 'प्रकाश' ऐसे निपट नृशंस ट्ट 

: नीच “नमक हरामियो से कूकर भले” ॥ टर 
हु पे 
र 83 
ed) 

पैसा करे काम तो बीवी करे सलाम है 5 
'पैसा हो तो बैठे नर मञ्च पर पञ्च बन i 
पैसा यदि पास, तो गुलाम खास आम है । २), 
र पैसा यदि पास, सास कहती जमाई मले 23 
पैसा है बाप कहे, पूत सुख-धाम है ॥ ४९ 
र पैसा है तो मित्र लगे डोले छाया के समान 0९ 
पैसा है तो भाई, आज्ञाकारी आठौं याम ही 02४ 
- पैसे की है जग में 'प्रकाश' करामात सब र 
उ पैसा करे काम तो बीबी करे है सलाम ॥ . ० 
5 
द 2 
ट का हक बा आए को एक रने बळ A 
SANNA NAN ANN SSCS Po rN 


१५ हैं; १११४ ABTA Pi कः १९५१०१७०३८ > र ५ द INN 
NN NNN NNN I RES SA NAN SN ५ ५५ ५5 50४१४ ६१९२९ 


TD." "> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सारे कुए में भांग पडी है 
भर्ता भुजङ्ग समान फुंकारत 
भामिनी भूतनी भाँति खड़ी है। 
बाप व बेटे में गाली-गलौच 
: छिड़ी बहू-सास में जंग कड़ी है ॥ 
दावे मुकदमे भाइयों में हैं 
जिठानी दौरानी में डाह बड़ी है । 
बीच-बचाव भी कौन करे जब 
सारे कुए में ही भांग पड़ी है ॥ 


सौ-सौ मूसे खायके बिलाई चली हज को 


डाली जो फिरंगियों के बंगले पै भेजता था 
करता अरज था जो अपनी गरज को । 
देश सेवकों को था पिटाता, जेल मिजवाता 
इठलाता, आती नहीं लाज थी निर्लज को ॥ 
होते ही स्वराज्य बन बैठा देश भक्त खासा 
घूमता है कार में लगाके राष्ट्र ध्वज को । 
जयहिन्द नारा है लगाता मार के छलांग 
सौ-सौ..मूसे. खायके बिलाई चली हज को ॥ 
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षष्ठ समुल्लास. > 


ओ३म्‌ का जप ह र 
प्रतिदिन परमात्मा के सर्वोत्तम नाम ओ३म्‌ का अर्थपूर्वक जप करना वेद में. हः 
कहा है - | ह; 
ओम्‌ क्रतो स्मर ॥ यजु. ४०/१५ ॥ 

3 हे कर्मशील जीव ! तू ओ३म्‌ का सदा स्मरण कर | 
ओड३म्‌ प्रतिष्ठ ॥ यजु.२/१३ ॥ 

र ओम्‌ में 

४ 22 हे "गोळ हो जा अथवा ओ३म्‌ नामक परमात्मा को अपने हृदय 

गीता में कहा है :- 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 


मूर्ध्न्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 


प 


४ 


"६० 


०७ 


दडा, बा 
करकर 


पी हु De 


यू Ss दु 


व 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । हः; 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स यातिःपरमां गतिम्‌ ॥ . - 

९ 


क गीता ८/१२-१३॥ 
सब इंद्रिय के द्वारों को रोककर (अर्थात्‌ इंद्रियों को विषयों से हटाकर) ॥ 
५४ योग घन ब मे स्थिर करके, अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके है. 
टि योग धारण में स्थित हुआ जो पुरुष 'ओ३म्‌” इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारता 
228 हुआ और इसी का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है वह पुरुष 
र 34423: को प्राप्त होता है । परन्तु यह अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है, जब 


ल में उसका अभ्यास किया हो : 
हौ । अतः सारे काम करते हुए उसका 


श्र 


हः 
१२) 


र 


का | a 
४५७० ७० ID 
i 
2 ANA 
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5 ` शिव संकल्प एवं प्रतिज्ञा बः 


Pie हैं । Ee ४ 
रोह हम प्रतिज्ञा करते हैं कि - र 
A | - में CO 
2. १. सृष्टिकर्ता, परमात्मा, उसकी सृष्टि और ईश्वरीय ज्ञान में हमारी आस्था [| 
२ 9 र ५ BoC 


९१३०६ २. जीवन के उदात्त मान्य मूल्यों की रक्षा करते हुए हम बराबर स्नेह और हु" 
सकल सौमनस्य का प्रसार करेंगे और किसी ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं देंगे, हल *« 


200 जिससे आपस में ईर्ष्या की भावना बढ़े । हः... 
SS ३. बिना जाति-भेद, वर्ण-भेद या वर्ग-भेद के हम दीन, हीन, पीड़ितों, ">> 
७ असहायों, योगियो और अशक्तों की यथाशक्ति निष्काम भाव और "११% 
०508 निःस्वार्थता से सेवा करेंगे! ° 


* 


९८९८९ सांप्रदायिक ८ भतान्तरों मे LN 
२१ ४. सांप्रदायिक मत- में जो अनैतिक अन्धविश्वास मूलक अवैज्ञानिक ९२%. 


“छ. 


र ना आस्थाएं और कुरीतियाँ प्रविष्ट हो गई हैं, उनका निर्भयता से प्रतिवाद बि >>, 
उटा करेंगे और इन रुढियो के समर्थन में हम किसी के साथ किसी मी स्थिति न 
४0 में समझौता नहीं करेंगे । | = 
हि | ह: 
208. 0504. है: 
4 ईश्वर से प्रार्थना हा 
०५९८३ द्‌ 2 १५6१, 
SS हे ! परमेश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो | Re 
>. हे ! परमेश्वर हमें स्वार्थ से परमार्थ की ओर. ले चलो। है. 
4 हे ! परमेश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। * - 2 
A हे ! परमेश्वर हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो । ह; 
क हे ! परमेश्वर हमें मय से अभय की ओर ले चलो । “हि 
NA ` हे ! परमेश्वर हमें घृणा से प्रेम की ओर ले चलो । बः 
री हमें चलो ३5३ 
२० हे ! परमेश्वर हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। है 5. 
SS में शांति में शांति हो। है: 
> . हे! परमेश्वर हमारे हृदय में शांति हो । भारत 208 
2 विश्व में शांति हो । र । 0 
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_. उपदेशों का सार 
& (इस उपदेश को नित्य पढ़िये एवं अमल में लाइये) बडी 
ख पढ़ो........ समझो............ करो...... ts 
| 2३ 9 
५ यदि - र ति 2 | 
क्ष १. सुखी होना चाहते हो ? तो, सुख देना सीखो । ह 
2 २. मारना चाहते हो ? तो, ज्ञान व धर्म के शत्रु को मारो । - i 
च ३. खाना चाहते हो ? तो, बुद्धि के शत्रु को ख़ाओ । प्र 
११३ ४. छोड़ना चाहते हो ? तो, अहंकार को छोड़ो । - 
र ५. देना चाहते हो ? तो, गरीबों को दान दो । र 
३ ६. जानना चाहते हो ? तो, सत्संग के गुणों को जानो । ह 
2२ ७. बोलना चाहते हो ? तो, मीठे वचन ही बोलो । न | 
छ ८. तोलना चाहते हो ? तो, अपने शब्दों को तोलो । Et 
य ९. वश में करना चाहते हो ? तो, अपनी जुबां को वश में करो । . बिड 
क १०. गिनना चाहते हो ? तो, अपने पापों को गिनो । ही 
2 | | क, 
93 ११. रोकना चाहते हो ? तो, मन को गलत रास्ते से रोको । ॥ 
> १२. बढ़ाना चाहते हो ? तो, ज्ञान के अभ्यास को बढ़ाओ । - i 
दशक १३. मिलना चाहते हो ? तो, सन्त महात्माओं से मिलो । i 
र १४. चुनना चाहते हो ? तो, सबके गुणों को चुनो । धर 
र १५. दूंढना चाहते हो ? तो, सञ्जन पुरुषों को ढूंढो । र 
2 १६. लड़ना चाहते हो ? तो, काम, क्रोध से लड़ो-। हु 
रु १७. ग्रहण करना चाहते हो ? तो, माता-पिता-गुरु की शिक्षा ग्रहण करो । % 
छ. १८. जाना चाहते हो ? तो, नित्य सत्संग में जाओ । - ह 
४ १९. बचना चाहते हो ? तो, कुसंगत से बचो । द 
2 २०. दूर रहना चाहते हो ? तो, दुष्कर्मों से दूर रहो । % 
> २१. देखना चाहते हो ? तो, दूसरे के गुणों को देखो. | ड 
९8 २२ हंसना चाहते हो ? तो, शुभ कमो पर हसो । - अ 
२३. करना चाहते हो ? तो, उत्तम कर्म करो । । 
र न २ दर 
ब खा. विश्‍व कल्याण नाप आकाय कणकण 
१000000000 धत क यथ ose RUNNY 
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आओ ५ ४१ 

आओ मृत्यु से जीवन की ओर चलें ( 

१. नास्तिकता मृत्यु आस्तिकता जीवन है ॥ य 
Rss 
२. अविद्या मृत्यु विद्या जीवन है हर्ट 
३. असत्य मृत्यु सत्य जीवन है है 
४. अधर्म मृत्यु धर्म जीवन है ध्य 
५. स्वार्थ मृत्यु परमार्थ . जीवन है हँ 22. 
६. आलस्य मृत्यु पुरुषार्थ जीवन है बट 
७. विलास ( श्रृंगार) मृत्यु सादगी जीवन है (४९५९१९ 
८. विरोध मृत्यु एकता जीवन है 5९०६ 
९. शत्रुता मृत्यु मित्रता जीवन है हर: 
१०. 'कायरता मृत्यु वीरता जीवन है 
११. कुसंग मृत्यु सत्संग जीवन है 
१२. लोम मृत्यु "सन्तोष . जीवन है 
१३. हिंसा मृत्यु अहिंसा जीवन है 
१४. कृतघ्नता मृत्यु कृतज्ञता जीवन है 
१५. व्यभिचार मृत्यु ` ब्रह्मचर्यं  जीवनहै. 
जीवन क्या है 

१. जीवन एक दीप है, जलाए रखिए. - | 
२. जीवन एक वरदान है, स्वीकार करिए ७, 


३. जीवन एक सागर है, पार करिए 
` ४. जीवन एक स्वप्न है, साकार .करिए . 
५. जीवन एक ग्रंथ है, उसे पढ़िए . . 
६. जीवन एक खेल है, लगन से खेलिए 
७. जीवन एक वायदा है, निभाइए . 
८. जीवन एक गीत है, श्रद्धा से गाइए 
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०. जीवन एक रहस्य है, धैर्य से खोलिए 
१. जीवन एक प्रेम है, प्रेम करिए 
१२. जीवन एक सौन्दर्य है, सुरक्षित रखिए 
ल १३. जीवन एक पहेली है, बूझिये 
४ १४. जीवन एक संग्राम है, तैयार रहिए 
४ १५, जीवन एक उलझन है, सुलझाइये 
९५. १६ जीवन एक कर्तव्य है, निभाइये 
या १७. जीवन एक दर्शन है, समझिए 
कक १८. जीवन एक ऋण है, चुकाइये 
र १९. जीवन एक पुष्प है, सुगंध फैलाइये 
र 0 २०. जीवन एक नौका है, पार करिए 
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र २१. जीवन एक संदेश है, स्मरण कीजिए Ey 

है २२. जीवन सीमित है, इसे न भूलिए - 

| 

उन्नति के साधन ॥: 

है! 

शारीरिक उन्नति मानसिक उन्नति आंतरिक उन्नति ° 9» 

; १. ब्रह्मचर्यं. १. शिक्षा १. त्रैतवाद का ज्ञान हर 

5९5२६ २. नियमित व्यायाम २. सत्संग २. कर्मफल पर दृढ़ विश्वास ४ 

३. शुद्ध तथा पौष्टिक ३. स्वाध्याय ३. यम और नियमों का हे » 

आहार व नियमित यथावत्‌ पालन शर! 

दिनचर्या i 

रे, 

क्या करना है ॥ 

२ आ आत्म निरीक्षण अर्थात्‌ प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना है 
छुटै | 

है 

207 की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वासपूर्वक प्रार्थना ६ 

करना। - 
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"५ > FO POO NO ५४९ २९८३ ८९ NC ९.५ ९५२८०, 
१ i ब अतस PP Se Pe 4६ tt OS 
22 कण त लत ee 
ie 22. 
विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर अर्थात्‌ न्याय अपने १ 
पर और प्रेम तथा क्षमा अन्यों पर करनी चाहिए । 2220 
१९५९४५” 
जितेन्द्रियता, सेवा, भगवत्‌-चिन्तन और सत्य की खोज द्वारा अपना बि ४. 
निर्माण। 22 

५... 
दूसरे के कर्तव्यो को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण - 
और दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना । १ Hi 

२५५. 
पारिवारिक तथा जातीय सम्बन्ध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के शी” 
अनुरूप ही पारस्परिक सम्बोधन तथा सद्भाव अर्थात्‌ कर्म की भिन्नता ब (०-५ 
होने पर भी स्नेह भाव रखना । OR 
कु. SS 


निकटवर्ती जन समाज की क्रियात्मक रूप से यथाशक्ति सेवा करना । र ९८७३०) 
शारीरिक हित की दृष्टि से आहार-विहार में संयम तथा दैनिक कार्यों में ह ८०.०. 
> 


स्वावलंबन। | Rt; 
5 १८१८९६९ 

शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी तथा अहं को छु५९१९९* 
अभिमान शून्य करके अपने को सुन्दर बनाना । हु: ४2४० 
सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को हि... 
अधिक महत्त्व देना । - 
0000 

व्यर्थ-चिन्तन का त्याग तथा वर्तमान काल के सदुपयोग द्वारा भविष्य को हू: 
उज्ज्वल बनाना। हा 


लिए हुए को सहस गुणित करके लौटा देना देवत्त्व ह, लिए हुए की उतना >>; 
ही लौटाना मनुष्यत्व है,लिए हुए को न लौटाना (निगल जाना) असुरत्व = की 
है। ै SR 

| | OC 0 
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8258 > 
ज्र मनुष्य का श्रृंगार व 
र वा 
८५ ४ 
35 प्रेरणा हटा 
bt ट्ट छ र 
टर सोने से पहले अपने. ॥ 
रुहु. 'पापों का प्रायश्चित कर लो ह 
2 0 हु ह 
RR संभवहकि . i 
a कल की सुबह न मिले । पु 
र 
| कामना न 
| हे प्रभो ! मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपने को i 
१० अपनी करनी से निराश न करूँ । - 
252 मेरा प्रेम, मेरे मित्रों के प्रेम से घटिया न रहे और जो || >. 
र मैं कहूँ उससे. अधिक मेरा जीवन बनता जावे । शि ८, 
९ | हु 
र विचार कीजिए . - ब 
र्ट म्या जिए हः 
7 गुस्सा - अक्ल को खा जाता है | हर 
र . अहंकार - मन को खा जाता है। हर 
3 चिन्ता - आयु को खा जाती है । - 
डर लालच - ईमान को.खा जाता है। हु 
९ i 
४: काफी थि 
202 ( १) भीड से | | रि (५) चाय, काफी से ] | | ह 
पय (२) अवयस्क विवाह से । (६) मादक पदार्थों के सेवन से | हू 
> (३) तेज गति से वाहन चालन से। (७) (धूम्रपान से । ॥ र 
९५५ (४) अधिक भोजन से | (८) अधिक शोर से । र 
८५ ; ह आळ Ne 
0०५ ० 
22 उपयोग में लाए. हा. 
४२8 (१) सोने से पहले मंजन करें । द 
Ne संतुलित ४ छ ऐ 
श (३) घायल की सहायता करें । द 
2 क... 
2 क 
(९ NN AA 
९४२५२७९५२८ ANY 
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(४) दुर्घटना में पुलिस व स्वास्थ्य विमाग की सहायता । 
(५) जहरीले पदार्थ बच्चों से दूर रखें । 
(६) अफवाहों से दूर रहें । । 
(७) स्वच्छ जल का उपयोग करें । 
(८) सोते समय खिड़कियां खुली रखें । 

जानकारी रखें 
(१) अपना ब्लड ग्रुप । (५) शारीरिक व्यायाम | 
(२) अपना ब्लड प्रेशर । (६) नित्य स्नान | 
(३) अपना वजन । (७) ईश्वर मजन । 
(४) अपना उद्देश्य । (८) सत्य बोलना । 
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एकता सूत्र 
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हम सबका एक धर्म 

हम सबका एक धर्म ग्रंथ 

हम सबका एक उपास्य देव 

हम सबका एक गुरु मंत्र 

हम सबका एक अभिनन्दन 

हम सबका एक सांस्कृतिक नाम 
` हम सबका एक सांस्कृतिक ध्वज 

हम सबका एक राष्ट्रीय ध्वज 

हम सबकी एक सांस्कृतिक भाषा 

हम सबकी एक राष्ट्रीय माषा 

हम सबकी एक ही लिपी 
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4220000700 RRR TRIOS SR अक 75000 ४४; श 970009 5 र 
3 लक | 
यी * ` गृहस्थ गीता 
a आतिथ्य ही घर का वैभव है । 
7 प्रेम ही घर की प्रतिष्ठा है । 
|. व्यवस्था ही घर की शोभा है । 
नता समाधान ही घर का सुख है । 
24९4 ऐसे घर में सदा प्रभु का वास है । 
° ऋण हो, ऐसा खर्च मत करो । 
ge पांप हो, ऐसी कमाई मत करो । 
क | क्लेश हो, ऐसा मत बोलो । 
> चिन्ता हो, ऐसा जीवन मत जियो । 
«१० यु रोग हो, ऐसा मत खाओ । 


ह 
हत” बडा कौन है ? 
न. सबसे बड़ा जीवन ना परोपकारी 
१: सबसे बड़ा कर्त्तव्य - जनकल्याण 
०० सबसे बड़ा पाप - असत्य 
४९६ की सबसे बड़ा शत्रु न क्रोध 

सबसे बड़ा मित्र टर ज्ञान . र 
सबसे बड़ा प्रेमी र देशभक्त Re 
“हू सबसे बड़ी शक्ति एकता _ र्ट 
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220 KEY TO SUCCESS 0 
गा If you read less & (8 more, हु 
४2 4 ९४१ 
क | If you talk less & think more, है. 
न If you play less & study more, |; 
"5 | If you tire less & try more, i 

हु 


ग हे पे व. के. > ० डी जज 3 0 
स Te बे देखें: 
Em इ ब ब  प्रके झर ॥ 
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If you hate less‘ & love more, 

There is no doubt you will succeed, 

If you order less & obey more, 

If you order less & listen more, 

If you blame less & pray more, 

। tell you, people will love you, 

If you eat less & digest more, 

If you sleep less & stay: awake more, 
If you worry less & work more, 

if you weep less & laugh more, 
Believe me you ‘wil be healthy, 

If you waste less & produce more, 

If you hoard less & give more, 

If you feel proud less & submit more, . 
If you sit ‘idle less & act more, 

। assume your popularity wil be riore. 


MONEY 
Money Can give you 
Bed but not sleep 
Books but not brains 
Food but not appetite 
Clothes but not beauty 
Medicine but not health _ 
Luxuries but not happiness 
“Give till god stops giving you’ 
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HUMAN RELATIONS 


The most important 6 words ; 
"[ admit | made a mistake" 
The most important 5 words ; 
"१ an proud of you" 
The most important 4 words ; 
"What is your opinion" 
The most important 3 words ; 


“If you please" 


The most important 2 words; 


"Thank you" 


The most important word ; 


"We" 


and the last important word ; 


WORDS OF WISDOM 


Read 

Think 
Talk 

Work 
Serve 

Act 
Risk 

Judge 
Argue 

Invest 
Dress 

Listen 
Pay . 
Eam 
Save 


Spend 


४4 
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१२५ 


: Selectively 
Constructively 


Briefly 
Efficiently 
Willingly 
Feariessly 
Cautiously 
Charitably 
Tactfully 
Prudently 
Smartly 
Attentively 
Promptly 
Honestly 
Regularly 
Intelligently 
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जा समय का महत्त्व 

र्र . कालो.अश्वो वहति =.समय का घोड़ा तेज दौड़ता है । 2 
: > १ क ऋग्वेद - CA, 
220 (१) ss कि समय जा रहा है | समय से धन, जन, मान सब बै: : 
यु हैं, परन्तु समय इन वस्तुओं के बदले नहीं मिल सकता । ७ `. 
“गृ इसलिये एक-एक क्षण का सदुपयोग करना सीखों। _ ~ ( 
४ (२) जो समय की कद्र करते हैं, वे ही संसार में कद्र पाते ह). न 
ह (३) समय सब वस्तुओं से मूल्यवान्‌ है संसार की सब सम्पदाओं को देकर हु. | 
ह मी एक क्षण वापिस नहीं आ सकता | 


: हु (४) कोई अपनी साधारण सी वस्तु को भी बिना कीमत के किसी को नहीं 
. देता, पर समझ नहीं आता कि समय जो अमूल्य है, उसकी हम सबसे 
55] अधिक हत्या कैसे करते हैं सम्पूर्ण जीवन का हिसाब लगाना तो छोड़ो 
१२, एक दिन के २४ घंटों का हिसाब लगाकर देखो तो पता लगेगा कि हमारा 
"हैं. कितना समय गपशप और व्यर्थ के कामों में नष्ट होता है । 


32९ - (५) वर्तमान का क्षण तुम्हारी सबसे बडी निधि है । उसे छोटा मत समझो 
॥ अपने जीवन की सारी शक्तियां बटोरकर उसका पूरा-पूरा उपयोग करो। 
. अतीत के क्षण कब्र में हैं और भविष्य के क्षण गर्म में, अतः तुम्हारे लिये 
.॥ वर्तमान क्षण ही सर्वस्व है। es 
हृ (६) जो समय चिन्ता करने में बीता, मानो कूड़ेदान में डाल दिया और जो 
`. ॥ =. चिन्तन में बीता, मानो ब्याज सहित लौटाने वाली बैंक में जमा हो गया 
१९९२ है । 

Re (७) बचे हुए समय को स्वाघ्याय-सत्संग और परोपकार (जन-सेवा) के कामों 

में लगाइए | | 


सामान सौ वर्ष का, पल भर की खबर नहीं | 


खबर नहीं घडी एक की, नहीं इक पल की ओस । 
ना जाने इस जीव का, भोर कहां हो वांस ॥ | 
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* ति Dob EN) 
हः -- मुसकराहट है 
कट ३ है. १ 
जि "पीस ह. अ 


"हठ मुसकराहट पर खर्च कुछ नहीं आता परन्तु यह पैदा बहुत करती है। इसे ॥ 
` पाने वाले मालामाल हो जाते हैं, परन्तु देने वाले भी कभी दरिद्र नहीं होते । हु... 
` यह एक क्षण में उत्पन्न होती है । इसकी स्मृति सदा के लिये बनी रहती है। हु... 
कोई मनुष्य इतना धनी नहीं, जिसका इसके बिना गुजारा हो सके और न इ. 


“ब्लु कोई दरिद्र है जो इसके कामों से धनी न हो । यह घर में सुख उत्पन्न करती हि ` ' 


9 है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है और समर्थन के लिये किया हुआ मित्रों के लिये ~ 
i हस्ताक्षर है । | ह 


जता यह संसार में किसी के कुछ काम की नहीं । ॥ 
क | Ro 
चिन्ता से हानियो he 
दुरि , _ श 


` ॥ चिन्ता से मनुष्य की कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, उत्साह मारा छ. 


जाता है, बनता हुआ कार्य बिगड़ जाता है | इससे सिर दर्द, नींद न आना, हु: 
क अधखिली कलियाँ मुरझाना, पागल तक होना, यहां तक कि मृत्यु तक पहुंचा हु. | 


ह देती है । सत्तर प्रतिशत रोगों का कारण ही चिन्ता है । अतः चिन्ता-मुक्त रहने |. 
` का प्रयत्न करना चाहिए । - i. 
डु पळ टं ह. 
rrr ior मही 
| विकलांगों के लिये आवश्यक निर्देश छ. 


हिती हि द २२; 
र . विकलांग वह व्यक्ति है जो शरीर से विकार ग्रस्त है । जीवन की दैनिक क्रिया है. 
चलना, फिरना, देखना, सुनना, खाना, पीना, खेलना, कूदना आदि करने में # ३ 
ES हो। यह समुदाय आपसे भिक्षा नहीं, आत्मनिर्भर बनने में सहयोग चाहता ॥ धर 

। | 3 ु 


हि 


“विकलांग क्या करें व क्या न करें ” 


र; | 


॥ (१) विशेषज्ञ डाक्टरों से चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया 
। जाए। | 


®. 


कक साथ हाथ सा बा साथ हाथ बाल 
क + 


gsm Si गज का ळा का का का का च्या ॥ ९९५२ 
>> + र Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र 2200 (२) चिकित्सा केन्द्रों में जाकर नकली हाथ, पैर, केलीपर, बेल्ट, कालर आदि हर 
हु उपकरण लगाकर चलने-फिरने व काम करने योग्य. बनें । 

९.३ ~ “क 
ह (३) शिक्षा के लिये राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग, द्वारा विकलांगो है. 


२ ररे को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है एवं स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता ॥ 
व. दी जाती है । नौकरी के लिये नाम पंजीयन करवाकर आरक्षित सहयोग बै. 


हन का लाभ उठाइए। न + 
(४) आवागमन के लिये सरकार सुविधाएं देती है जैसे रेल में, बस में कन्सेशन: ह. 
“है यात्रा भत्ता आदि | उनके लिये प्रमाण-पत्र प्राप्त कीजिए । हि 
प (५) आयकर की छूट का लाभ उठाइए । भारत सरकार के निश्चयानुसार 
हु सरकारी आवास घरों के आंवंटन में प्राथमिकता का प्रावधान है । 

8 (६) जो. चारों हाथों-पैरों से लाचार हो उसे समाज कल्याण विभाग पेन्शन हि 
00 देता है। १ हे 
32320 (७) विकलांगो को अंग, पंगों को पैर, बहरों को श्रवण यंत्र, नेत्र विहिनों को. ! * 
हु चक्ष भी राज्य सरकार के सहयोग से प्राप्त होते हँ । 


` ह (८) शारीरिक कमी के लिये दूसरों से अपने को हीन न समझें। ह 
`. ` `€ (९) सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की बराबर जानकारी रखें । 
`` (१०) 'जहां तक हो सके किसी पर आश्रित न रहें | . 

"` (११) स्वस्थ हो जाने पर, शिक्षित होकर, रोजगार में लगकर दूसरे विकलांगों हि 


sm ह 
र काला PS 


र हू की सेवा कीजिए | आपका परिश्रम समाज को ज्यादा प्रभावित करेगा। = 
र नेत्रदान | १. 
९:३४ आप भी नेत्रदान कर दूसरों की नेत्र ज्योति जलाइये । ने - : 
` छु- दृष्टि के आनंद को बांटिए, नेत्रदान का संकल्प कीजिए । i 
हृ. नेत्रदान करके अन्धे व्यक्ति के जीवन को प्रकाशमय करें | | छ 
.॥- किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है । = | 
१०२ ° : ` नेत्रदाता यदि चश्मा पहनता हो, मोतियाबिन्द.हो या आंखों का सफल - 
हृ ˆ आपरेशन हो चुका हो तो भी नेत्रदान संभव है। - 
मृत्यु के उपरांत ६ घंटों के अंदर-अंदर निकाले हुए नेत्र ही उपयोगी! ह 


होते हैं। 


+ 
fo 
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व ` -नेत्रो को निकालने में केवल १०-१५ मिनट लगते हैं । Sm 


३ 

4 

Ea 
| 


हा _ नेत्र गोलक (कॉर्निया) निकालने से चेहरे पर कोई निशान या विकृति | भु 
“हू - उत्पन्न नहीं होती । | | हि 
| ॥ _ आपके नेत्रदान से दो दृष्टिहीन व्यक्तियों को दृष्टि मिलती है। | 
ही _ एक नेत्रहीन व्यक्ति को एक ही चक्षु प्रदान की जाती है। ' | र 
हि | | भं 
° - किसी के अंधकार में प्रकाश भर दीजिए॥ ह 
58 | | गी 
2 0 तन-मन-धन जीवन का श्रेष्ठ दान । - > 
ही मृत्यु पश्चात्‌ नेत्रदान श्रेष्ठतम दान ॥ - 
रय र 
EE ne FE 
` ईश्वर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो । - महर्षि वयानन्द ` 
304 मौत आ गई चलो अच्छा हुआ। . . | - जार्ज वाशिंगटन ॥ | 
॥ बत्तियां जला दो । मैं अंधेरे में नहीं जाऊंगा । - ओ. हेनरी २ 


|| 
व हे राम ! हे राम ! हे राम ! - महात्मा गांधी ह 
क मुझे यह संसार छोड़ने में तनिक भी दुःख नहीं है । ~ बैनरी आर 
4 ओ३म्‌-ओरम्‌ करो बेड़ा पार है।  . - जयनारायण लाहोटी हु 


4 


"हह ओम्‌ ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है । - हरिबगस लाहोटी 
प ` ५ ॥ ओईम्‌ का बोर्ड मेरी आँखों के सामने ही लगा रहने दो ।- सोहनी देवी नागोरी 
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विकी जीवन-दृष्टि लें कथाओं से ? 
AAA आंखें रहते अंधा होना, लज्ञा की है- बात, . 
र . अज्ञानी भी दृष्टिहीन हैं, कहते दिन को रात, > 
हि दृष्टि चाहिए, गलत-सही की कर ले जो पहचान, ऱ्ह ५४ 
“शू दृष्टि चाहिए, दूर करे जो अंधियारा अज्ञा | . बज. 


हु | कदम-कदम पर गर्त पतन के, दलदल यहां अनेक ‘Me, 
१८११२ पैनी दृष्टि हमें देता है, जागा हुआ विवेक, 
° पैनी दृष्टि अगर हम पा लें, कभी न होगी भूल, 
NAAN ओझल सत्य दिखाई देंगे, प्रम होंगे निर्मूल । 
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SE बोघ-कथाओं से भी होता, शीघ्र हदय-परिवर्तन, 
RN मन के माव, विचार बदलते, और बदलता चिन्तन, 
RB हमें सत्य का बोध करातीं, प्रेरक बोध-कथाएं, ` 
KN यही उचित है, हम उनके संदेशों को अपनाएं । 


. ॥ ऐसे होता है हृदय-परिवर्तन . . : 
`` ॥ - हर मनुष्य में दिव्य गुणों की आग छिपी होती है | उसे प्रकट करने के लिये; 
य माचिस की जलती हुई तीली का स्पर्श मात्र चाहिए । 9 $ 
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`` `` मनुष्य की संवेदनशीलता ही उसकी ज्वलनशीलता है। उसके मीतर अग्निपुँज 
स्वरूप जो देवत्व सुषुप्तावस्था में विद्यमान है, उसे जाग्रत करने के लिये 
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|. की जलती हुई तीली जैसा ही कोई स्पर्श चाहिए en Fe Ns कि Wir 
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T किसी घटना, किसी बात, किसी दृश्य का वेधक प्रभाव र? तीव्रता से घंसता 
हुआ हृदय के पाताल तक जा पहुंचता है, तो वहाँ“प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ: 
+, 


**./॥ देक्त्व उसके तेज से पूर्ण चैतन्यावस्था में आकर उठ खड़ा होता है। उसके 
न जागते ही सारी वासनाएं, सारी लिण्साएं, सारी प्रान्त घारणाएं अपना अस्तित्व 


‘ खो देती हैं। हृदय बदल जाता है, मनुष्य बदल जाता है, उसका चरित्र, स्वभाव, 
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१. 

«रह ज्य 
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५ भर 

कह 
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टा छिज्त् कल्साण निधि तट न्ता 

sONTCHOTS 
# ॥ जे 


3 
3 वाल्मीकि, तुलसीदास, बुद्ध, अशोक, कालिदास, दयानंद, गांधी, विवेकानंद - 


“€ सबके साथ यही हुआ । किसी कों किसी घटना ने, किसी को किसी बात ने हु 
TF क्या से. क्या बना दिया । i. 
`` यह सत्य आज भी जीवित है। किसी दिग्भ्रमित, पथभ्रष्ट लोमी, अहंकारी - 
|. ॥ कामी, कुकर्मी, कुव्यसनी को सही राह पर लाने के लिये उसका हृदय परिवर्तन ॥ 
3 अनिवार्य है । यह हृदय परिवर्तन किस अचूक स्पर्श से सम्भव हो सकता है हु 


त यही हमारे चिन्तन और अनुसन्धान का गूढ़ विषय है । -॥ 
ह | हर मानव में छिपी हुई है, दिव्य गुणो की आग, i. 
300 जलती तीली से बस छू दो, तुरंत उठेगी जाग। ' हे अ 
टही ` | के डड हेन हे 
8 महापंडित गी 
श्र ` ` महामूर्ख से ॒ हः 
महांकवि कालिदास | 


कालिदास के. संबंध में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं । एक दन्तकथा के - > 
गा अनुसार ब्राह्मण कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठा था, उसी को कुल्हाड़ी हु 


नीचे उतारा और उसकी मूर्खता का बोध कराया । 


। । 
५८ हंसते रहे । एक विद्वान्‌ आचार्य ने जब उसे देखा तो किसी तरह-समझा-बुझाकर - 
“च दन्तकथाओं से कालिदास का आरंभ में मूर्ख होना सिद्ध होता है | # 
i महामहोपाध्याय डॉ. वासुदेव विष्णु मिराशी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “कालिदास 
a में लिखा है-“कालिदास ब्राह्मण बालक थे ।. जब वे पांच: छः मास के थे, तब ॥ 
उनके मां-बाप चल बसे और बालक अनाथ हो गया । संयोग की बात, एक ॥ 

॥ 

घर ले गया और उसका अच्छी तरह लालन-पालन किया । वह अद्वारह वर्ष, | 

की अवस्था तक निरक्षर भट्टाचार्य ही बने रहे ।'' - 

॥ 

हि 


"ह दन्‍्तकथाओं में कहा गया है कि कालिदास का विवाह कुछ कुटिल व्यक्तियों 
बो छलपूर्वक एक विदुषी राजकन्या से करा दिया । जब उसे अपने पति का असली 


इ परिचय मिला तो वह क्रोध से में मूर्ख 
40%. पागल, हो उठी । उसने कठोर शब्दों 
ह कालिदास को अपमानित किया । : 


वाले की दृष्टि उस लड़के पर पड़ी । वह इस माता-पितृहीन बालक को अपने 
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कालिदास, अपनी मूर्खता के कारण निरन्तर उपहास और अपमान झेलते - 
हैं झेलते अपने जीवन. को भारस्वरूप. समझने लगा था । पत्नी के दुर्व्यवहार से. | 
हैं उसे बज़ गहरा आघात लगा | उसका हृदय परिर्वतन हुआ.और उसमें ज्ञानार्जन [ह 
है की शुभ प्रवृत्ति जागी। उसने अज्ञान से मुक्त होने का दृढ़ संकल्प कर-लिया। ॥ 

विद्वान्‌ और कवि बन जाने के बाद कालिदास राजकुमारी के पास आए | ॥ 
तब उस राजकन्या ने पूछा-“अस्ति कश्चित्‌ वाग्विशेषः' (आपकी वाणी में कुछ ह 
ह विशेषता आई या नहीं ?) कालिदास ने इसी वाक्य के प्रत्येक पद से तीन काव्य 
ष्ठ रचे (कुमार संभवम्‌, मेघदूतम्‌, रघुवंशम्‌) एक अन्य काव्य “ऋतु संहार’ भी हु 
'ह रचा । उनके लिखे हुए तीन श्रेष्ठ नाटक हैं - 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌', 
| 'विक्रमोर्वशीयम्‌’, और 'मालविकाग्निमित्रम्‌’। उनकी रचनाएं विश्व साहित्य की 
अमूल्य निधि हैं । 


हि 
षि 
शि 
मोहनदास - 

मोहनदांस से महात्मा गांधी : - 

राष्ट्रपिता बापू | ना 

गुजरात के पोरबन्दर (सुदामापुरी) नामक स्थान में करमचन्द गांधी और. ॥ 
उनकी स्त्री पुतली बाई की चौथी संतान मोहनदास का जन्म अक्टूबर १८६९ # 
है 

| 

हि 


ई. में हुआ। बालक मोहनदास के हृदय-परिवर्तन की कहानी उन्हीं के शब्दों ॥ 
में अधिक रोचक प्रतीत होती है.। 


“बचपन के दो प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। पिताजी की खरीदी हुई एक 
किताब पर मेरी नजर पड़ी वह थी 'श्रवण-पितृभक्ति नाटक” | उसे पढ़ने की - 
इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया । उन दिनों काठ के बक्से में. ग्‌ 
हु शीशे से चित्र दिखाने वाले दरवाजे-दरवाजे फिरा करते थे । उनसे मैंने श्रवण, 
के अपने माता-पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा के लिये ले जाने का चित्र. 
देखा । दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा । मुझे भी श्रवण के समान. हु 


होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा ।” - 
''इस बीच कोई नाटक कम्पनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत , हु 


*॥ मिली। उसमें हरिश्चन्द्र की-कथा थी । यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति ही नहीं हु... 
'ह होती थी । उसे बार-बार देखने को जी चाहता था, पर बार-बार जाने कौन ह 
देता ? किन्तु अपने मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। हरिश्चन्द्र ॥ 
के सपने आया करते। हरिश्चन्द्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं: हो जाते, यह - 


॥ १७27 SE SAT wren wii 


`॥ धुन रहती ।.हरिश्चन्द्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थीं, वैसी विपत्तियो को मोगना | 
रि और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है । मैंने तो मान लिया था 
ऋ कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चन्द्र पर अवश्य पड़ी होंगी । हरिश्चन्द्र का 
ठु दुःख देखकर, उसे यादकर, मैं खूब रोया हूं। आज मेरी बुद्धि समझती है कि ॥ 
'॥ हरिश्चन्द्र. कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में श्रवण और॥. 
॥ हरिश्चन्द्र आज भी जीवित हैं । L 
मोहनदास ने सत्य को ही अपने जीवन का आधार बनाया और इसी सत्य - 
. की पूजा ने उसे मोहनदास से महात्मा गांधी बना दिया | हृदर परिवर्तन के साथ छू 
हु ही बालक मोहनदास की सारी प्रवृत्तियां बदल गई । उसने महन्‌ पुरुषों के ऊंचे "हु 
` ह आदशोँ को अपने जीवन में स्थान दिया । भारतीय जनता एक दिन महानता 
| के आगे नतमस्तक होकर मोहनदास करमचंद गांधी को “बापू” कहने लगी |. 


शाकाहारी बनो . 


ईश्वर ने जहां मानव-आहार के लिये अनेक वनस्पति या स्वादिष्ट पदार्थ हु 
“ब उत्पन्न किए, वहीं उसकी सेवा व सहायता के लिये विभिन्न पशु-पक्षियों की सृष्टि || 
हु की। वे पशु-पक्षी जो एक ओर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते ह. 
॥ हैं तो दूसरी ओर मानव की तनिक भी दया व प्रेम पाकर मनुष्यों से भी अधिक | 
` स्वामी भक्त व वफादार बनकर उनकी जी जान से सेवा करते हैं। विश्व के # 
` हर कोने से बैज्ञानिक व डाक्टर यह चेतावनी दे रहे हैं कि मांसाहार कँसर आदि ॥ 
॥ असाध्य रोगों को जन्म देता है व शाकाहार अधिक पौष्टिकता व रोगों से लड़ने | 
की क्षमता प्रदान करता है। यह एक भ्रांत धारणा है कि शाकाहारी भोजन से | 
"हल उचित मात्रा में प्रोटीन अथवा शक्तिवर्धक उचित आहार नहीं प्राप्त होता | आधुनिक ॥ 
"हृ शोधकर्त्ताओ व वैज्ञानिकों की खोजों से यह साफ पता चलता है कि शाकाहारी ॥ 
| भोजन से ने केवल उच्चकोटि के प्रोटीन प्राप्त होते हैं अपितु अन्य आवश्यक | 
॥ पोषक तत्त्व, विटामिन, खनिज-लवण, ऊर्जा आदि भी अधिक प्राप्त होते हँ! 
.॥ यह हम तालिका से पता लगा सकते हँ | 


हु इस तालिका से यह विदित होता है कि १०० ग्राम दालों में जिनका मूल्य || 
ग करीब डेढ़ EE में ३५ केलोरी होती है, जबकि १०० ग्राम अंडे में १६३ ॥ 
॥ केलोरी, मछली में ८९ केलोरी, गौ-मांस में ११४ केलोरी होती है, जिनका मूल्य | 
- Se र ग्राम होता है। अतः यह स्पष्ट है कि मत 
| दालों व अनाज में प्रोटीन व ऊर्जा 
प सब अत से शत का जं प्न | 
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न कुछ लोगों का कहना है कि मांस अधिक शक्ति देने वाला आहार है, मगर ही. 
`` हृ परीक्षणो के आधार पर यह बात सिद्ध हो चुकी है कि दालों, सोयाबीन, मेवों, | 
“हु मूंगफली आदि में मांस व अंडे की अपेक्षा अधिक प्रोटीन होता है । हमारे शरीर: 
“ह को जितने प्रोटीन की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक प्रोटीन शाकाहारी ६ 
` भोजन में ही आसानी से मिल जाते हैं । इसके अतिरिक्त शाकाहारी भोजन से 
'॥ शरीर के विकास और उसे निरोग रखने के लिये आवश्यक विटामिन और खनिज # 
ब ह मी प्राप्त हो जाते हैं जो मांसाहारी भोजन में नहीं हैं | [ - 
हु इतना ही नहीं शोध से यह भी पता चला है कि मांस याने से शरीर में ॥ 
“ह बल नहीं, बल्कि एक प्रकार की उत्तेजना पैदा होती है ! माय खाने से शरीर. 
` को नाइट्रोजन अधिक मिलता है, जिससे यूरिक एसिड, ल।कोमिन और क्रेरियन # 
॥ आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिये शरीर को बहुत सारी ॥ 
॥ शक्ति खर्च करनी पड़ती है और इस प्रक्रिया में शरीर के अंगों की शक्ति पहले पु 
हु से घट जाती है। त 
| . इंग्लैंड के डॉ. आर.जे. विलियम के अनुसार- संभव है अंडा खाने वाले शुरू ४ 
४ में अधिक चुस्ती अनुभव करें लेकिन बाद में उन्हें एक्जीमा, लकवा जैसे भयानक # 
"ष्ठ रोगों का शिकार हो जाना पड़ता है। .. » ॥ | 
शव ब्रिटेन के डॉ. एम. रांक ने एक सर्वेक्षण के बाद पाया कि शाकाहारी मांसाहारियों हु. 
हु छी अपेक्षा अधिक स्वस्थ, छरहरे बदन, शांत प्रकृति के और चिन्तनशील होते | 
जहा ` है 
“ष्ल॒ ग्वालियर के दो शोधकर्ताओं डॉ. जयराम मिश्र और श्री डबारा ने ग्वालियर है 
'॥ जेल के २०० कैदियों पर शोध कर यह बताया कि २०० मांसाहारी बंदियों में. 
है से ८५ प्रतिशत चिड़चिड़े हैं. स्वमाव के झगड़ालू हैं, जबकि १५० शाकाहारी" ॥ 
“ बंदियों में से ९० प्रतिशत शांत स्वभाव के और खुशमिजाज हैं । त 
हु. सर्वाधिक शक्तिशाली, परिश्रमी व अधिक सहनशीलता वाले पशु जो लगातार. 
"हल कई दिनों तक काम कर सकते हैं जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल आदि सब || 
“हह शाकाहारी है | इंग्लैंड में परीक्षण करके देखा गया है कि स्वाभाविक मांसाहारी :॥. 
४ - जो न को भी जब शाकाहार पर रखा गया तो उनकी सहनशक्ति व क्षमता - 
«म वृद्ध हु। ` कः i । 
र न काम करने में मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी व्यक्ति की तुलना में जल्दी हाफ “ 
हृ जता है। मांस न तो पुष्टिवर्धक है और न ही सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल ||. 
ह ह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी विश्व के जानकारों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका | 
4 ठे मांसाहार अनेक मुख्य रोगों का कारण है और इसीलिए मांसाहारी यतियो ॥ 
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॥ को रोगों से बचने के लिये संतुलित आहार के लिये निरंतर डाक्टरी सलाह हू. _ 
` हृ लेते रहनी चाहिए । अमेरिकी डाक्टरों का यह कहना है कि मांसाहार की तुलना ङ्क. | 
में शाकाहार के अंदर रोगों को रोकने की शक्ति अधिक है । यह तो सर्वविदित हि 

' हे कि हत्या के पहले पशु-पक्षी-मछलियों आदि के स्वास्थ्य की पूरी जांच नहीं ॥ | 
| की जाती और उनके शरीर में छिपी हुई बीमारियों का पता नहीं लगाया जाता ॥ 
._॥.उण्डे, पशु-पक्षी, मछलियां प्रायः कैसर-टयूमर आदि अनेक रोगों से ग्रस्त होते बै. | 
° प्र हैं और उनके सेवन से वे रोग मनुष्य में प्रवेश कर जाते हैं । * R400 
(हु स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयार्क ब॒फैलो में की गई शोध से यह प्रकाश में 
` आया है कि अमेरिका में ४७,००० से अधिक बच्चे हर वर्ष ऐसे जन्म लेते हैं 
जिन्हें माता-पिता के मांसहारी होने के कारण कई बीमारियां जन्म से ही लगी 
ह होती हैं और ये बच्चे बड़े होने पर भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते । मांसाहार ( 
॥.जिन असाध्य रोगों को जन्म देता है, उनमें हृदय रोग व उच्च रक्तचाप, गुर्दे 

की बीमारियां, कैंसर, आंतों का सड़ना, त्वचा के रोग प्रमुख हैं । 


हु अतः हमें चाहिए कि हम शाकहारी बनकर मांसाहार से होने वाली हानियों हु | 
ह से बचें। 22504, 
शि £ ह. 
ही महापुरुषों की दृष्टि में मांसाहार _ हु. | 
* मांसाहार से मनुष्य का स्वमाव हिंसक हो जाता है । जो लोग मांस मक्षण व मद्यपान करते हु. ` 
8 ह उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दूषित होते हैं । महर्षि दयानन्द सरस्वती ` `` 
. हु मरे हुए जानवरों को गाड़ने हेतु मेरा पेट कब्रस्तान नही है। जार्ज बन शॉ हू... 
` ॥ कपड़े पर खून लगने से कपड़ा गंदा हो जाता है वही खून जब ममुष्य.पीवेगा तब चित्त निर्मल हि. | 
है नही रहेगा | - गुरु ग्रंथ साहब हे 22% 
हु समी प्राणियों पर दया करो । - पैगम्बर मुहम्मद साहब हु. 
है जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, वह जहाँ कहीं भी जन्म लेता हैं, चैन हुं... 
हसे नहीं रह पाता । = महाभारत ह; 


F 


2 भाव हिंसा, कर्म हिंसा, स्वयं हिंसा करना, दूसरों के 
हिंसा कराना, ये सब पाप हैं । 


विश्व कल्याण निधि 
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समान रूप से दोषी हैं । - भीष्म पितामह ॥.: 
"हु यदि मनुष्य स्वतंत्रता. चाहता है, तो वह पशु-पक्षियों को कैद क्यों करे । है - 
१ - ल्योनार्डो डा विंसी हू? ` 
हि जो मांस खाते है और शराब. पीते हैं उन पुरुष रूपी पशुओं के बोझ से पृथ्वी दुःख पाती है | 
पी है। - चाणक्य है 


प्रसिद्ध वैज्ञानिकों एवं चिकित्सकों की दृष्टि में मांसाहार ६ | 


£ American Dr. A. Wachman & 0. 0.8. Bemstein Wam ॥ 
E मांस से हड्डियाँ कमजोर ह 
~ क्योंकि माँस में एसिड विष बहुत पाया गया है है 
॥ ““माँसाहारी लोगों का पेशाब प्राय: तेजाब युक्त होता है इस.कारण शरीर ह... 


क के रक्त का तेजाब और क्षार का अनुपात ठीक रखने के लिए हड्डियों में से - 
` भार के नमक खून में मिलते हैं और इसके विपरीत शाकाहारियो का पेशाब क्षार ॥ 
ष्ठ वाला होता है इसलिए उनकी हड्डियों का क्षार, खून में नहीं जाता और हडियाँ हु. | 

मजबूत रहती हैं । उनकी राय में जिन व्यक्तियों की हड्डियाँ कमजोर हों उनको: ह... 
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` सदैव शाकाहार ही करना चाहिए ।”” ह... 
| a 
5 मांस से पाचन-क्रिया बर्बाद ५ 


f 
_ हृ क्योंकि मांस, मुँह' की क्षारयुक्त लार को तेजाबी बना देता है ह. 
: हैं. “माँसाहार-पाचनतन्त्र के अवयवों को-बिगाड़ देता है क्योंकि माँस में तेजाबी हैं - 
८ '॥ तत्त्व अधिक होता है इस कारण वह मानव के मुँह के क्षारयुक्त थूक को (लार 
को) तेजाबी (अल्काइन) बना देता है । इस प्रकार माँसाहार, पाचन क्रिया को 3 | 
ल बिगाड़ देता है और मनुष्य का हाजमा खराब हो जाता है । खराब हाजमा सैकड़ों ॥ 
हु रोगों की जड़ है। अत: स्वस्थ रहने के लिए माँसाहार कभी नहीं करना चाहिए ।”* ॥ 


| (Flesh Food - Page 24) | | 
॥ 9 * NN 
.॥ अण्डो की तरह मछली, मॉस भी स्वास्थ्य नाशक है. 
° English Dr. Alexender Haig M.D., F.R.C.P. 854 ॥ 
॥ Laboratory Chemical Analysis | 

लेबोरेद्री रासायनिक विश्लेषण न 
॥ i 


हु मछली मॉस खाने से टी.बी. व गठिया एवं दिल की बीमारी, जिगर की खराबी 
| सॉस रोग, खून में कमी, हिस्टीरिया, सुस्ती, अजीर्ण आदि रोग पैदा होते हैं वा. 


५...) 
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fF RT यी 
| क्योंकि मछली-माँस में यूरिक एसिड विष बहुत पाया गया है। 
विष का प्रभाव 


यह विष जब खून में मिलता है. तब दिल की बीमारी, टी.बी., जिगर की 
खराबी, साँस रोग, खून में कमी, गठिया, हिस्टीरिया, सुस्ती, नींद का अधिक 
आना, अजीर्ण, तरह-तरह के दर्द, इन्फ्लूएंजा व अनेक प्रकार के बुखार आदि 
रोग पैदा होते हैं । . 


अण्डों से पेट में सड़ान 


अण्डे, मछली, माँस में तुरन्त शक्ति देने वाला शक्तिदायक 'कार्बोहाइड्रेट्स' 
व 'विटामिन-सी' बिल्कुल भी नहीं होते तथा 'कैल्शियम' भी बहुत कम होता 
है, इस कारण अण्डे, मछली, माँस पेट में सड़ान पैदा करते हैं । 
आज के इस वैज्ञानिक एवं सभ्यता के युग में माँस खाना जंगलीपन है और 
अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना है 
माँस एक तेजाबयुक्त आहार है । मौत के डर व गुस्से के कारण, पशु का ॥ 


० 


९ 
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अज्ञानी एवं असभ्य हैं और अपने पेट को मुर्दों का कब्रिस्तान बनाते हैं । 
Dr. William Henery Talbot (Right Food - page 3) हु. 


माँस से गुर्दों में पथरी 


॥ क्योंकि मॉस में यूरिया, यूरिक एसिड. आदि विष भरे पडे हैं ॥ 
हृ पशुओं का वध करते समय, उनमें रहे विषैले तत्त्व यूरिया, यूरिक एसिड हु 
.॥ आदि त्याज्य पदार्थ तथा रक्त के निःसार पदार्थ, माँस में ही घुलमिल जाते हु 
॥ हैं। इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए माँसाहारियों के गुदा (मूत्र-पिण्डों) ह | 
है पर बहुत अधिक बोझा पड़ जाता है जिस कारण गुर्दों में पथरी आदि रोगों के हॉ. 
।/ - पैदा होने की सम्भावना बढ़ जाती है अत: उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए माँसाहार # 

कमी नहीं करना चाहिए । 


मांसाहार से छुटकारा कैसे पाएं 


(१) मांसाहार से होने वाली हानियों को बार-बार पढ़कर मांसाहार त्यागने के ह « | 
साधारण विचार को एक दृढ़ चाह में बदलें क्योंकि! “चाह से ही राह” मिलती है . 
है बिना दृढ़ चाह के सफलता नहीं मिलती-। पे ८ 


“+ ‘C€-0;PaniniKanyaMahaNidyalaya Collection .*. WC है, 


माँस अधिक तेजाब वाला बन जाता है । ऐसे विषैले माँस को खाने वाले सब ॥. | 
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"ष्ठ (२) यह निश्चित तौर पर समझ लें कि मांसाहार का त्याग एक समाज सुधार हृ 
हु व परिवार कल्याण का कार्य है । यह आपको आधुनिकता की ओर ले जाने i 
' वाला कार्य है क्योंकि वही व्यक्ति आधुनिक होता है जो नई खोजों को जानकर ह| 
 ॥ उन पर औरों से आगे चले । शाकाहारी होना गर्व की बात समझें । | 
(३) अपने मन को मली-मांति समझा दें कि मांसाहार के त्याग से किसी भी # 
` ` ब्व प्रकार की शारीरिक दुर्बलता नहीं आती अपितु कैंसर आदि रोगों से बचाव होता - 
ष्ठ है व शरीर अधिक हृष्ट-पुष्ट होता है । १ 
"ष्ठ (४) प्रारंभ में कुछ दिनों तक अपने स्वाद के अनुकूल शाकाहारी पदार्थों से | 
ही बने कबाब आदि व देखने में मांसाहारी प्रतीत होने वाले व्यंजन ले सकते बि. 
हैं । बाद में साधारण शाकाहारी भोजन पर आ जाएँ। है ॥ ४१, 
"ष्ठ (५) घर में डाइनिंग टेबल व रसोईघर में मांसाहार की हानियाँ दर्शाने वाला हू 
` ॥.कोई वाक्य जैसे 'मांसाहार रोगों का भण्डार आदि लिख कर लगा दें ताकि | 
र उस पर दृष्टि पड़ती रहे और परिवार के सभी सदस्यों को मांसाहार छोड़ने की ॥ 
` बात याद रहे । ॥ 
(६) मांसाहारी भोजन की प्लेट देख कर पशुओं पर होने वाले अत्याचार व ॥ 
हृ उनकी वेदना की कल्पना करें और सोचें कि क्या यह अपने किसी पूर्व जन्म हु 
-ब के संबंधी के मांस से ही तो बना हुआ नहीं है। | ह 
[] (७) उपरोक्त प्रयास करने के बाद भी यदि आप एकदम मांसाहार नहीं त्याग ॥ 
पाएँ तो सात सप्ताह का एक सीमित कार्यक्रम बना लें । पहले सप्ताह में एक हू 
हृ दिन मांसाहार न करें, दूसरे सप्ताह में दो दिन न करें और इसी प्रकार प्रति हु. 
` ह सप्ताह एक दिन बढ़ाकर सातवें सप्ताह में मांसाहार बिलकुल ही त्याग दें | हु 
॥ मांसाहार के त्यागने में केवल मन के दृढ़ निश्चय की ही आवश्यकता है | ॥ 
इसको छोड़ने से कोई भी असुविधा नहीं होती । नित्य मांसाहार करने. वाले छ. 
हृ अनेको व्यक्तियों ने इसका एकदम परित्याग कर दिया है । अत: आप भी इसका i 
` एकदम परित्याग कर सकते हैं मन में दृढ़ निश्चय कर आज ही इस सर्वनाश i 
_ करने वाले भोजन से अपना पिण्ड छुड़ाएँ । 


कुव्यसन की कुल्हाड़ी 
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A, पान मसाला, आजकंल यत्र-तत्र-सर्वत्र है पान मसाला । इस चीज, इस नाम - ४११5 
< र की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि इसे विभिन्न नामों से विभिन्न कम्पनियाँ हू 222 
कु भारी मात्रा में बनाने और धड्ल्ले सै प्रचारित करने में जुटी हुई हैं । हु ८९९ 
व कुछ लोग सादा पान मसाला के शौकीन हैं । कुछ लोग उसके स्वाद को ह 2८ 
२९ तीखा बनाने के लिए उसमें जर्दे का मिश्रण करते हैं । दूसरी नशीली चीजों की # 


XN AN 


भाँति पान मसाला भी एक नशा बन गया है। | - कर 
हश: पान मसाला में मिली हुई चीजें मुँह और पेट में पहुँचने के बाद कौन सी हु २42024 


| विनाशलीला शुरू करती हैं, इसे सोचने की जरूरत किसी को भी महसूस नहीं हु & पर 
४ होती । विज्ञान ने तम्बाकू को प्राणघातक विष पहले ही सिद्ध कर दिया है । ह$ 

र सादा पान मसाला को नियमित खाने के परिणाम भी बड़े भयानक होते हँ । ॥ ४४४: 
2 पान मसाला के कुछ दुष्परिणाम तो शीघ्र ही प्रकट होने लगते हैं, जैसे मुँह ड़ > 
श का स्वाद नष्ट हो जाना, भूख न लगना, मुँह के भीतर और बाहर विकृति उत्पन्न छू ५ 

हु होना, मुँह में जख्म, पाचन-क्रिया में गड़बड़ी, गले में निरन्तर खराश और जख्म, हु र 
रह स्नायु-दुर्बलता, रक्तचाप का असामान्य होना, दंतक्षय, श्वसन-तंत्र से संबंधित हु ४४४४६ 
९९औ रोग इत्यादि । I द्य 
१ 23. पान मसाला कैंसर का भी जनक है । यह मुँह, गले, फेफड़ों और पेट की ॥९; 


९५९, 


5२५ 


$ स्वाभाविक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करता है और इन्हें भयंकर हानि पहुँचाता 


|. जाती है । पान मसाला की पीक गले के नीचे उतारना, विष की घूँट पीने के नन 
समान है । ह 

उसी x 

क्च खूबसूरत डिब्बों और किफायती पैकेटों में भरा हुआ पान मसाला हमें उसी छु ९९५९ 
तरह आकर्षित करता है, जैसे विषैला अजगर अपने शिकार को पहले आकर्षित हु ई 
करता है, फिर बड़ी आसानी से निगल जाता है । इस कुव्यसन को छोड़ने का ह रथ: 
दृढ़ निश्चय करके हम अनेक प्राणघातक रोगों तथा स्वास्थ्य-क्षय से बच सकते न 23१ 


$ | कुव्यसन की कुल्हाड़ी ¬ धूम्रपान Ls 
® ल, 

॥ धूम्रपान का शौक प्रौढ़ों को ही नहीं, किशोरों और युवकों में भी बड़ी 

से बढ़ रहा है। सिगरेट की हर पैकेट पर एक वैधानिक चेतावनी लिखी जाने ह 82 


¢ 
$6९ 
४53 


23 लगी है - “सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है“, मगर सिगरेट के - 22 
नी | 


शौकीनों की दृष्टि में यह चेतावनी अर्थहीन है । आज संसार भर के चिकित्सा- & 
वैज्ञानिक गला फाड़-फाड़कर कह रहे हैं कि धूम्रपान हृदय-रोग, कैंसर और ४ i 
उच्च रक्तचाप का जनक है, मगर उनकी आवाज कौन सुनता है ? सिगरेट- हृ? 
बीड़ी बनाने वाली कम्पनियाँ करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं और धूम्रपान के 
प्रचार पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं । 


धूम्रपान स्वास्थ्य और जीवन को नष्ट कर देने वाला प्राणघातक कुव्यसन 
है । इसकी भयानकता प्रकट करने वाले तथ्य हमें चौंका देते हैं । एक सिगार 
में इतना काफ़ी 'निकोटिन' (विष) होता है कि यदि उसे इंजेक्शन द्वारा खून ह$ 
छ में पहुँचा दिया जाए तो वह दो लोगों को मार देगा । अब यह सिद्ध हो चुका 
$ है कि धूम्रपान के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अलकतरे (778) और निकोटिन हए 
४५ शरीर में प्रवेश करते हैं, उनका श्वास की नली और फेफड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव ह 
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र ष्र पड़ता है। ` ह 
क हु धूम्रपान से होने वाले नुकसानों की सूची बड़ी लम्बी है । कुछ भयानक > 


पर हु दुष्परिणाम ध्याननीय हैं - (१) श्वसन तंत्र पर बुरा असर, (२) नियंत्रण-शक्ति हु 
प का हास, (३) नेत्र-ज्योति का हास, (४) रक्‍त नलिकाओं के कड़ी होने से ह 
५४ दिल के दौरे का खतरा, (५) रक्तचाप में वृद्धि, (६) गुर्दे की बीमारी, (७) हि 
हु दय की कमजोरी, (८) अनिद्रा, एकाग्रता में कमी, रोग प्रतिरोधक शक्ति में 6% 
हृ मी, (९) मानसिक अशान्ति, अपराध की प्रवृत्ति (१०) सहन-शक्ति में हास, बड 
४ (११) फेफड़ों और गले का कैंसर, (१२) पेट में जख्म तथा फेफड़ों में नासूर। 
४९8 सिगरेट-उद्योग को बचाने के लिए यह तर्क पेश किया गया कि सिगरेट में 
४ फिल्टर लगा देने से घुआँ हानिकारक नहीं रह जाता । ऐसी दलीले लोगों को 


2 श्र 
2 सिर्फ गुमराह करती हैं । धूम्रपान स्वास्थ्य का कट्टर शत्रु और प्राणघातक है, 929 
ण यह नग्न सत्य है। . = 
A ; र य 
१ ` धूम्रपान के कुव्यसन से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है दृढ़-निश्चय । हु धर 
रक भू्पान की इच्छा का हढृता से दमन करें और इसकी लत भूलकर भी न लगाएँ। ॥ 22 
A | र 
2 तम्बाखू > 
ह ७ कैंसर के तीन यार, बीड़ी, तम्बाखू और-सिगार । दु 
2 ७ तम्बाखू खाते जा, मौत को बुलाते जा | . शर धय 
श ® तम्बाखू का सुख, जीवन भर का दु:ख | >! 
१ (9 ७ \ झा 
च ® खुशियों से नाता जोड़ो, धूम्रपान की आदत, छोड़ो । ॥ 

३ - 

३ - पी 

क मिशन कल्याण निधि जय का कह 
क्स यु त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 
थोड़ा सा मजा, स्थायी सजा । 
तम्बाखू से प्यार, जीवन बेकार । 
तम्बाखू मृत्युदंड, बिना अपराध के । 
न कैंसर...... 
तम्बाखू एक जहर है, एक नशा है । 
,तम्बाखू मौत का पैगाम । 
तम्बाखू से यारी, स्थायी बीमारी । 
तम्बाखू यानि तबाही । 
तम्बाखू खाने की करनी, खुद को ही पड़ेगी भरनी । 
तम्बाखू खावांगा, तो जल्दी मर जावांगा । 
जीवन से करते हो प्यार, धूम्रपान छोड़ो मेरे यार । 
क्यों बीड़ी पीते हो भैया, डुबा रहे हो जीवन नैया । 
अगर माँगनी है भीख, तो धूम्रपान करना सीख | . 
तम्बाखू नहीं पीना, जिन्दगी नहीं खोना । | 
प्रत्येक सिगरेट पैकेट, आपकी मौत को और ८० मिनट करीब लाता है। 
धूम्रपान मत कीजिए, शेर की तरह स्वस्थ रहिए । 
महँगी सिगरेट, सस्ता जीवन । 
ह छोड़ो धूम्रपान, बचाओ देश महान्‌ | 
७ यह सब जानते हुए भी क्या आप इस जहर का सेवन करते रहेंगे ? 
७ ` अपनी शौर्यता का परिचय दीजिए : तम्बाखू धूम्रपान छोड़िए । 
धूम्रपान नहीं, आज के बाद कभी नहीं । 
धूम्रपान छोड़िए, अपनी शवयात्रा को स्थगित कीजिए । 


कुव्यसन की कुल्हाड़ी : जुआ 
'महामारत में द्यूतक्रीड़ा का प्रसंग कोरवों के महान्‌ वंश के पतन और सर्वनाश 
का पहला काला अध्याय है । पाण्डवों ने सब कुछ हार जाने के बाद अपनी हि 
स्त्री द्रोपदी को दाँव पर लगाकर यह प्रमाणित कर दिया कि जुए का कुव्यसन 
मनुष्य को कितना नीचे गिरा देता है और किस प्रकार सब कुछ गंवा देने के 
बाद श्रीहीन और दर-दर का भिखारी बना देता ह । | {i 
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> 
९५. जुआ एक मृग-मरीचिका है । यह हारने वालों को उम्मीद की डोर में बाँध बॅ 

४४७ कर सर्वनाश के कगार पर पहुँचाता है और जीतने वालों को लालच के मकड़जाल र 
५९ में फैसा कर सर्वस्व खो देने के लिए विवश करता है । जुए में जीत और हार 
४ रे । दोनों ही बुरी है। जुआरी सबकी घृणा का पात्र बनता है । उसका परिवार कलह, <ः 


$ अशान्ति और दरिद्रता का स्थायी डेरा बन जाता है । 


; * जुआ एक नशा है, जिससे नाना प्रकार के दुष्कर्म करने की कुप्रवृत्ति पैदा ह 
“७ होती है । जुआरी हर समय स्वप्नलोक में विचरण करता है । वह स्वयं को भाग्य ॥ 
रका के हाथों की कठपुतली मान बैठता है । वह जुए की हर बाजी से अपना भाग्य 2 
4 आज़माता है । घृणित उपायों से धन प्राप्त करने में उसे तनिक भी संकोच [४ 
् नहीं होता | उसकी दृष्टि में हर चीज दाँव पर लगाने के योग्य प्रतीत होती है। हर 
£ अवैध जुए के अड्डों पर प्रतिदिन लाखों-करोड़ों रुपयों की हार-जीत होती ॥%% 

है। ऐसे अड्डों पर जुआ खेलने:वाले लुक-छिपकर आते-जाते हैं । बड़े शहरों १९९ 

में सम्य-शिक्षित और सम्पन्न व्येक्तियों के जुए का शौक पूरा करने के लिए AA 
आलीशान 'द्यूतशालाऐ (०३७/१०) हैं, जहाँ जुआ खेलना गैरकानूनी नहीं है । हु ४१, 
. जुए का खेल, आग का खेल है, बरबादी का खेल है, घर फूँककर देखा हई 
जाने वाला तमाशा है । जुआ देता कुछ नहीं, लेता सब कुछ है । प्रलोभन इसका 2 


E+ 


हु है, कुप्रवृत्तियाँ इसकी देन हैं और विनाश इसका अवश्यम्भावी कुपरिणाम अर 
| | | 


NAN 


० 
लक 


। ' हमारी प्रवृत्ति के गर्भ में से नाना रुचियो और इच्छाओं का जन्म होता है। 
ह प्रत्त शुभ होगी, तो उससे उत्तम रुचि, सात्त्विक इच्छा उत्पन्न होगी। हमें अपने. 


| प RA 
जुआ एक ऐसी कुल्हाड़ी है, जो उसी डाल को काटना शुरू करती है, जिस ह$ , 
पर काटने वाला मूर्ख स्वयं बैठा है । इस कुल्हाड़ी को पकड़ा तो दूर, छूने दिड 
की भी भूल नहीं करना चाहिए । - 
~ | १ 
| कुव्यसन की कुल्हाड़ी : दूषित रुचि हर ३ 
५आदि शंकराचार्य ने.कहा है कि मनुष्य के भीतर वासना की जो नदी है, ८ 2 
उसे शुभ या अशुभ मार्ग पर प्रवाहित करना मनुष्य के अपने विवेक पर निर्भर हु हर 
करता है । उसका प्रवाह-पथ शुभ धरातल पर बनना ही मंगलकारी है। ॥ 
bo 
HS 

॥ २ 


रही है। दुकानों, बुक स्टालों और तस्करों ने इस रुचि को फायदेमन्द व्यवसाय” 
ह “ब का माध्यम बना लिया है। आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जघन्य अपराध 
करने वालों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उन्हें कुकर्म के लिए प्रेरित 
ANN करने वाली कोई पुस्तक थी । ; 
र 2५ हर विचारों के प्रदूषण को बढ़ावा देने में दूषित साहित्य के अतिरिक्त उत्तेजक 
2 फिल्मों का भी हाथ है । फिल्मों के उत्तेजक दृश्य कामवासना भड्काते हैं, हिंसा 
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और कुकर्म के लिए प्रेरित करते हैं । किशोरों और युवकों में.हीरो की नकल है 2 
| श उतारने की इच्छा बलवती होती है । लड़कियों में अनैतिक कार्य करने और ७ 
(९४९ उत्तेजक फैशन अपनाने की प्रवृत्ति पनपती है । ह २% 
i मन में बुरे विचार, चाहे कुछ देखने से आयें या कुछ पढ़ने और सुनने से, ९ 
र्शक अमंगलकारी हैं। हम ऐसी पुस्तकें न पढ़ें, जिन्हें तकिये के नीचे या कहीं और ५% 
२४९४४७ छिपाकर रखने की जरूरत पडे, ऐसी फिल्में न देखें, जो हमारे चारित्रिक पतन हे ५४ 
A ४९९ में सहायक हों, ऐसी चर्चाओं से दूर रहें जो गलत काम करने के लिए उकसायें। KS 
AAAS ॥ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द ने अपनी एक कहानी में एक स्थान पर कहा ह ५2५८ 
कष हे - “कोई कितना ही भूखा क्यों न हो, क्या वह गोबर खा लेगा ?“ पढ़ने ह 2 
र 2 के लिए अच्छी पुस्तकों और देखने के लिए अच्छी फिल्मों का कोई.अमाव नहीं # पर 
A २ है। उनका चयन हमें अपने विवेक से करना होगा । दूषित रुचि पतन और विनाश - a 
2% के सिवा कुछ नहीं देती । ह 
९ 
2 कुप्रथा की कुल्हाडी : दहेज “7 धट 
A दहेज की कुप्रथा का घिनौना और भयानक रूप देखकर क्या हमें अपने समाज ० रि 
ँ र के पतन का बोध नहीं होता ? यदि होता है तो क्या हमें इस कुप्रथा को,जड़ हु ५५५ 
फु से उखाड़ फेंकने के लिए प्राणपण से चेष्टा करने की प्रेरणा नहीं मिलती है? हु दुर 
र एक पवित्र संस्कार को कितना घृणित रूप दे दिया हमने । हमारे शास्त्रों ॥ 2. 
र ने विष्णु के रूप में जामाता और लक्ष्मी के रूप में कन्या की पूजा करके, दोनों हि दर 
2. र को दाम्पत्य सूत्र में बाँधने का विधान बनाया । पूजन के समय जिस प्रकार - 
र 22 श्रद्धालुजन मोग-प्रसाद लाकर चढाते हैं, उसी प्रकार विवाह के अवसर पर पा 
220 भाव से विविध सामग्री वर एवं कन्या के परिवारों के सदस्य, संबंधी और परिचित ||] पर 
A x 
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४02५४ अर्पित करते थे । यही चढ़ावा कालान्तर में दहेज बन गया और उसकी माँग न ४2 
229 

क की जाने लगी । | 

22 भगवान मनु ने जिन आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है, उसमें प्रथम 
र चार विवाह (ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य) उत्तम माने गए हैं । इन विवाहों 
४ मे.मेंट-सामग्री देने का नियम कन्या-पक्ष के लिए ही नहीं, बल्कि वर-पक्ष के 
A लिए भी बनाया गया । वितंडावादियों ने शास्त्रीय विवाह-संस्कार को कुरीतियों 
९४९ और कुप्रथाओं का काला जामा पहनाकर , उसे काले धंधे का रूप दे दियां। 
2५५ वरपक्ष को प्रधानता देकर, कन्यापक्ष को उसका मुखापेक्षी बनाने का षड्यंत्र 
2 अमानवीयता, अधर्म और अन्याय का द्योतक है । 

४९ कितना लज्जाजनक है - सभ्य-शिक्षित व्यक्तियों का दहेज के लिए हाथ 
फैलाना, दहेज के लिए निर्दोष बहुओं को सताना, अपमानित करना और जीवित 
जलाने का जघन्य अपराध करना, धन के लोम में मनुष्यता और नैतिकता का 
४ गला घोंट देना, पुत्र को सम्पत्ति और कन्या को भार समझना, अपना घर भरने 
४३४९ के लिए दूसरे को कंगाल बनाना और विवाह को धनोपार्जन का साधन मानना! 


NN ` आज अत्यंत आवश्यक है - दहेज का उन्मूलन करने के लिए अविवाहित 
४९९] लड़के-लड़कियों का कृतसंकेल्प होकर आगे आना और विद्रोह करना, दहेज: 
४९ के लोमी अभिमावकों और लड़कों का सामाजिक बहिष्कार करना, नए समाज 
४९ की रचना के लिए नई पीढ़ी का प्रतिज्ञाबद्ध होना । | 

छरी दहेज हमारे समाज के माथे पर लगा हुआ कलंक है, इसे धो डालना और. 
९७ समाज को कुरीतियो एवं कुप्रथाओं के चंगुल से मुक्त करना, हममें से प्रत्येक 
हु का परम धर्म और सामयिक कर्त्तव्य है । 
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॒ | व्यसन होना जीवन में जरूरी है | यदि व्यापारी के जीवन में व्यापार का न 
; व्यसन नहीं है, तो उसका जीवन ही बेकार है । उसी प्रकार यदि विद्यार्थी के हु 


र 4] जीवन में विद्या प्राप्ति का व्यसन नहीं. है तो उसका विद्यार्थी जीवन बेकार है। | ट्र 
A परन्तु व्यसन शब्द में दुर्‌ शब्द आ जाने से 'दुर्व्यसन' शब्द बनता है और हि छुर 
री वह निन्दा का पात्र बन जाता है । मानव के जीवन में यदि दुर्व्यसन आ जाते ॥ द्र 
दुर्व्यसन तन, मन और धन तीनों को खा जाने वाला कीड़ा है। जो व्यक्ति हु ... 
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. i तम्बाकू, शराब तथा जुआ ये तीन मुख्य हैं । आज की युवा पीढ़ी विशेष रूप 
१४९९ से शहर में निवास करने वाली ब्राउन शुगर आदि अन्य कई नशीली. वस्तुओं ` 
#४ का शिकार बन रही है। मादक द्रवयं का दुर्व्यसन हो जाने पर मानव की र 
२:९४ भ्रष्ट हो जाती है संस्कृत में इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिं लुम्पति 
i a च मदकारी तदुच्यते । जो बुद्धि को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं, वे ही मदकारी हैं। 
४२४ एक बार दुर्व्यसन में फॅसा मानव अपनी बुद्धि जो देता है और उसके बाद 
लव क्रमश: उसका सब कुंछ खो जाता है | हर दुर्व्यसनी: व्यक्ति का यही इतिहास हू. 
22 है । अत: दुर्व्यसनों से सब लोगों को बचना चाहिए:। . 
पर्यावरण. ¦ 

जल, वायु और आकाश की शुद्धि का नाम पर्यावरण शुद्धि है । प्राणिमात्र 


का कल्याण चाहने वाले परमात्मा देव प्रभु ने इन पदार्थों को विपुल मात्रा में 
बनाया है और इनका समी प्राणी लाम ले सकें ऐसी व्यवस्था की है । 


॥ इन वस्तुओं का उपयोग करने वाले प्राणियों के मुख्य दो विभाग हैं - (१) हु 


| | आहे का वळा उक एम 
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॥ मानवेतर प्राणि-समुदाय और (२) मानव । मानवेतर प्राणी जल, वायु और ह 
४९% आकाश का प्रयोग करते हैं, उसे अ क ० द्वारा = र 
4९% बिगड़े हुए जल, वायु और आकाश । परम्परया 
22 हो जाती है; ऐसी परमात्मा ने योजना की है । जैसे कि सूर्य a वायु = र 
टू की, मछली, मेंढक आदि द्वारा पानी की तथा चार पैर वाले पशुओं की खाद हु € 
NS है मे से ही बीज तथा पोषण पाकर उगने वाले ृक्ष-वनस्पति से आकाश की शुद्धि छू ६ 
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> शुद्धि ८ है 
५ १ बल्कि मानव के द्वारा प्रदूषित जल और वायु की शुद्धि स्वयं परमात्मा को, उसके ८ 
यध द्वारा बनाई गई प्राणी-सृष्टि से करनी पड़ती है, वनस्पति से करनी पड़ती है। हूर 
य परमात्मा कहिये या प्रकृति, मानव के द्वारा प्रदूषित जल, वायु की शुद्धि ७ 
५९९ होती रहती है । पर उसकी भी कुछ मर्यादा हैं । जब मानव उन मर्यादाओं बट 
| A की भी परवाह नहीं करता और अत्यधिक प्रदूषण बढ़ाता जाता है; तब परमात्मा $ 
१५३ की ओर से अतिशय गर्मी, अनियमित वर्षा, अनियमित फसलें इत्यादि के दारा | 
ह मानव के सामने दु:ख आने लगते हैं। ' १ य 
८ मैं खों 
300 मानव यदि चाहे कि मैं उपर्युक्त दुःखों से बचूँ तो उसके लिए जरूरी हैं ह 
४ कि वह परमात्मा के द्वारा दिये इन पदाथॉ का शुद्धिकरण करे । इसके लिए ६ 
a वृक्षारोपण, पशुपालन, जल-वायु का बन सके उतना कम प्रयोग इत्यादि के द्वारा ह 
र्दी उन्हें बिगड़ने न दें। फिर भी यदि कमी रहे तो पर्यावरण शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय: हृ 
22९६ हवन है। हवन से एक ओर पर्यावरण शुद्धि होती है तो दूसरी ओर मनुष्य के: हर 
३ मन, बुद्धि और आत्मा पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है । र 
हि : में षधियों शुद्धि र 
22 अन्नि में डाली हई विविध औ द्वारा हवन से वायु की शुद्धि होतीः ७९, 
बक है | शुद्ध वायु आकाश में जाकर वहाँ बादलों में रहने वाले जल की शुद्धि करती, हुए 
टर है। पृथिवी से अन्न और अन्न से मनुष्य, पशु, पक्षी, सभी शुद्ध होते हैं । मनुष्य, [^ 
४ शुद्ध होता है तो उसकी सन्तति भी संस्कारी तथा सदाचारी बनती है। १, 
a इस प्रकार पर्यावरण शुद्धि से समी प्रकार के सुख साधे जा सकते हैं ।; र 
42 है "हिर 
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2 ॥ हर 
होती रहती है । इसीलिए हम देख सकते हैं कि जहाँ मानवेतर प्राणियों का निवास “४ 
होता है, वहाँ न कमी प्रदूषित वायु होती है और न ही प्रदूषित पानी । . र 
. इसके विरुद्ध मानव को ले लेवें । सबसे प्रथम तो मानव अपनी आवश्यकता ह 
से ज्यादा पानी, वायु, आकाश इत्यादि का प्रयोग करता है | दूसरा प्रयोग कें र 


दरम्यान उनको दूषित करता रहता है और शुद्धि का उपक्रम कुछ भी नहीं करता। कर 
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गो माता की करूण पुकार 


(गाय आदि पशुओं का करुण क्रन्दन) ५ 
बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि शहरों में करोड़ों रुपये की लागत से अतिः 


धुनिक बड़े-बड़े बूचड़खाने बने हुए हैं, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों -हजारो की संख्या - Ye 


Be में पशु मारे जाते हैं । इन बूचड़खानीं की ओर जाती हुई सड़कों पर थके-माँदे,. ns 


१27९ भूखे-प्यासे, लाठियों की मार से घायल, हड़ी-हड़ी बने, गाय-बैल आदि पशुओं NS 


A हमारी भाषा-में बोल तो नहीं सकते, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपनी De 
५९ 


PA आँसू भरी गीली आँखों से अपना असह्य कष्ट प्रकट कर रहे हों - “हे मनुष्यों !: - 
र A दया करके हमें बचा लो, हमारा बहुत बुरा हाल है । हमारी ऐसी दुर्दशा को आप. छ 
BN अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखते हुए भी हाय !! हमारी रक्षा क्यों नहीं करते ! क 


AN 


A बि ही तुम्हारे कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था । क्या हम तुम्हारे माई-बहिन. र 
A 5 नहीं हैं ? हमनें तो दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष तक घास खाकर तुम्हें अमृत, ne 


2% 


३ द 
४४९ स्वरूप घी, दूध, दही, मक्खन आदि खिलाया-पिलाया । जिसके खाने-पीने से है 
A A 


2% तुम्हारा शरीर, बल, बुद्धि, आयु तथा पराक्रम आदि बढ़ा है। अब भी जो कुछ 
a (तु हाड, मॉस, चमड़ा बचा है, वह मी तुम्हें समर्पित है, उनसे काम लेना, किन्तु. हु: 
(९९६ इस अकाल मौत से हमें बचा लो | हम अपने दारण दुःख को शब्दों में बता: हु 
१९ नहीं सकते । ये निहुर कसाई हमें बड़ी ही निर्दयता से बुरा हाल करके, तड़पा-, हट 


तड़पा कर मारते हैं। आप लोग इस बीभत्स दृश्य को अपने घरों व कोठियों 82 
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में बैठे नहीं देख सकते | यदि आप लोग इन कसाईयों के कुत्सित इदयःविदारकः क पु 


कृत्यों को अपनी आँखों से देख लो, तो निश्चय,ही आपका दिल दहल जावे। 
सैकड़ों मील दूर से ये राक्षस, जंगली मार्गों से लुकते-छिपते, रात-रात हु 


हो. * 
© 


र चलाकर, हमें इन बूचड़खानों तक लाते हँ । इन बीहड़ जंगलों हो न पर्याप्त उ > 
2३ मिलता है न पानी । भूखा-प्यासा हमारा शरीर क हे 0. 
9 ९) १ हड़ियों हु i प्य nH |` “4. टिक 
९ पहुँचते सूखकर हड्डियों का पिंजर मात्र रह जाता छ । ह विहा ता ह 
5४९ भी नहीं जाता, ऐसी स्थिति में ये बर्बर, पिशाच निर्दयता bo र 
a लोहे की लाठियों से प्रहार करते हैं, तब हमारे इस जर्जर शरीर से खून हः 
BN, न पाउ 
र AN हन क तिश कल्याण निधि जपला ककल» > 
A RIN 


हँ SS 
92023 लग जाता है और अनेकों घाव हो जाते हैं, किन्तु हम सूखे कण्ठ और शक्तिहीनों = 
से तो उस समय चिल्लाया भी नहीं जाता है । बस लाचार होकर, बेहोशी की प्र र 
षु अवस्था में, आँखें बंद किए, गिरते-पड़ते दिन-रात इस शरीर को सड़कों पर | ५ 
A | धकेलते ही रहते हैं । ऐसी दुरावस्था में अनेकों बूढे, रोगी, निर्बल तथा बछडे ॥ 
तो रास्ते में ही, ऊपर से डण्डों की मार और अन्दर की भूख-प्यास के कारण # 
दम तोड़ देते हैं । न 
बूचड़खाने तक पहुँचते-पहुँचते तो बस हमारी श्वास ही बाकी रह जाती है । हु ४ 
यमालय के दरवाजे पर पहुँचते ही हम निढाल होकर गिर जाते हैं, तब कुछ हू 
शान्ति मिलती है, किन्तु कतलखाने का कसाई हमारे पत ने सूखे चमड़े को ॥ | 
देखकर नाक सिकोड़ता है। इस चमड़े को नरम तथा मोटा बनाने के लिए अपने # 
वैज्ञानिक उपायों को अपनाता है । ऐसा करते हुए तो वह क्रूरता की सीमा ही # 
लाँघ जाता है । र हे 
कू मानव शरीर में ये कसाई ऐसे जघन्य कर्म कैसे कर लेते हैं, हमें तो बहुत षु 
२४ आश्चर्य होता है । हम शक्तिहीन, बेहोश होकर गिरे हुए पशुओं के चारों पैरों || 
में रस्सी बाँधकर उल्टा लटका देते हैं और खौलते पानी का छिड़काव हम पर ॥ डु 
र सिह किया जाता है । घावों पर गर्म पानी पड़ते ही हम असह्य पीड़ा की अनुभूति ॥ । 


४५५ करते हैं। एक भयानक चीत्कार निकलने को होती है, किन्तु हमारे मुँह तो पहले ॥ 
४१४४४ में ॥ 
४२८९७ ही रस्सी से बाँध दिये जाते हैं । गर्म पानी के प्रभाव से सूखे मॉस में बचा- | | 
२ खुचा खून दौरा करने लगता है और सफेद-पीला चमड़ा लाली पकड़ लेता है | हु 
2४९७४७ अब चमड़े को मोटा तथा नर्म करने के लिए मोटे-मोटे डण्डों से, हम उल्टे | 
य लटके हुओं की जोर-जोर से पिटाई की जाती है । यहाँ पर तो पाशविकता हल 


A की आहुति दे दी । आपको बचपन से ही माँ-बाप की तरह पाला, आपके लिए | 


| 
बन्धुओ ! हमारी करुणामय पुकार को सुनो, हमने तो आपके लिए सर्वस्व त 

खेतों में हे 
खेतों में अन्न, शाक, फल, फूल, वनस्पति उत्पन्न की । इस उपकार का बदला | 
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१ | | ९१९१ 
५४७४७ आप इस तरह चुका रहे हो ? यह हमारे कर्मों का फल नहीं है, न भगवान्‌ = 
र| की ऐसी इच्छा है और न होनी है, यह तो सरासर अन्याय ही है, जो इन नास्तिक, हु 
५ ” Be; 


rA 
५ A 
५४ 
८९ 
br, 
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200] करता तो क्या आप सहन कर लेते ? क्या हमने तुम्हारे प्रति माता-पिता की ४१७० 


१९2 आस्तिक, धार्मिक, परोपकारी और भगवान्‌ राम और कृष्ण का भक्त कैसे कह | 
५९४९४ [~ 
2 रे कातिलों के और इन बूचड़खानों के धुर्रे नहीं उड़ा देते ? फिर तुम्हारा तन, i 
2 च मन, धन हम गाय आदि की रक्षा के लिए न लगे तो किस काम का है ? ४% 
भ » हिट 
A जिस जननी का दूध तुम एक या दो वर्ष तक पीते हो, उसे तो तुम 'माँ' no 
ह ९ कहकर श्रद्धा से पालते हो फिर भला जिसका दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई # ८२५ 
4 १०-१२ वर्ष तक.खाया-पिया उसे 'माँ' कहते क्‍यों लज्जा आती है ! उसे क्यों ॥ ९९ 


कर बेमौत मरने से नहीं रोकते ! जब तक हम जवान थे, भरपूर घी-दूध देते रहे, > 
2. षन तब तक तो आप हमारी सेवा करते रहे और घरों में प्रतिदिन ही दूध, दही, न 
2९९६ मक्खन, छाछ, पनीर, खोया, आइस्क्रीम, श्रीखण्ड, मिल्कशेक, चाय, कॉफी, [४३४ 
छ बर्फी आदि बीसों प्रकार की चीजें बनाकर खाते रहे । अब जब कि हम वृद्ध हु 
७ हो गए हैं, दूध देने में असमर्थ हैं, खेत. में काम करने में असमर्थ हैं, तब हमें ह 
aA ९ धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है । हमें विवश होकर बाजार की गलियों बि 
झी में सड़े-गले पत्ते खाकर या गन्दै चिथड़ों व कागजों को चबाकर या म्युनिसिपालिटी 82९ 
A के वाहनों द्वारा लायी गई शहर की गंदगी में मुँह मारकर जैसे-तैसे पेट भरना. - ४१२ 
ऊर 25; पड़ता है । अवसर पाकर कसाई हमें बांधकर बूचड्खानो तक पहुँचा देते .हैं । हु 
पं १९ जब तक स्वार्थ की पूर्ति होती रही तब तक तो मजे लेते रहे, जब स्वार्थ सिद्ध हु ९९ 
A नहीं होता देखा तो हमारी ओर से आँख फेर ली । क्या यह तुम्हारा अत्यन्त हु 
यी विश्वासघात नहीं है ? तुम्हारे बूढ़े होने पर,निर्बल होने पर तुम्हारे बचे घर से हट 
४९३ निकाल दें या उपेक्षा करें तो तुम कैसी अनुभूति करोगे ? फिर हमारे प्रति ऐसी शी 
A ४ भावना क्यों नहीं करते ? जैसे सुख-दुःख अपने को होता है, वैसा ही औरों F 
\ को भी होता है, ऐसा समझना ही तो धार्मिकता की कसौटी है । "हट 
लि क क 
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४ भागी बनें । 
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“कलियुग आ गया है”, “ये इनके पापों का फल है”, “यह तो सरकार का. रु 
काम है“, 'यही भगवान्‌ की इच्छा है", “जो होना है, वही होगा”, ऐसा विचार हू: 
कर अपने को निर्दोष सिद्ध मत करो । ये उपर्युक्त सारी बातें गलत हैं। आप. 
अपना व्यक्तिगत दायित्व कितना निभा रहे हैं, इस ओर तो देखो । क्या आप ॥ 
हमारे लिए पिंजरापोल नहीं बना सकते ? क्या गौशाला में घास, चारा, भूसा, 
खली आदि का प्रबंध नहीं कर सकते ? शहरों में चाहे न हो, गाँवों में तो जहाँ 
गायें पाली जाती हैं, वहाँ हम बूढी, निर्बल गायों की समस्त सुविधा हो जाए बर 
तो क्यों हमें बूचड़खाने की ओर धकेला जाएगा ! इसलिए हे पन, बल, बुद्धि, हूर 
श्री से समर्थ मनुष्यों ! हम अनाथ पशुओं के प्राणों को शीघ ही बचाने का प्रयास 
करो । हे परम पिता परमेश्वर ! आप भी इन सञ्जनो के मन में प्रेरणा करो कि. 
ये सब मनुष्य अपने तन-मन-धन को परोपकार में अर्पण करके महापुण्य के ' 
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| गौ-रक्षा . 
ु गौरक्षा से ही प्राकृतिक संतुलन रहेगा । गाय सर्वथा रक्षा करने योग्य है । 
गो-हत्या-बन्दी भारतीय संस्कृति का आदेश है, यह भारतीय संस्कृति का निर्देश 
22: छै । उसके लिए भारत सरकार वचनबद्ध है और भारतीय संसद का संकल्प 
है, इसलिए सम्पूर्ण भारत में तुरन्त गो-हत्या बन्दी होनी चाहिए । . 


पर 


गावो विश्वस्य मातर: 
वेदों में गाय की महिमा 


(चारों वेदों में गाय-विषयक सैकड़ों मंत्र आये हैं । कुछ मंत्रों का मात्र भावार्थ 
यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं) 
(१) गाय माँ है, बहन है और बेटी भी । 
“मैं” प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्य को कह रहा हूँ कि यह गाय रुद्र (२५ वर्ष की 
अवस्था वाले व्यक्ति) की माँ है, वसु (३६ वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति) की 
ब्र बहन है तथा आदित्य (४८ वर्ष की अवस्था वाले व्यक्ति) की बेटी के समान य्य 
हे है। यह गाय दूध, दही, घी, मक्खन रूप अमृत का खजाना है। इसलिए इस हु A 
४४९ निरपराध, मारने के अयोग्य गाय को तू मत मार।' (ऋग्वेद, ८-१०१-१५) हु A 
| | A 
(२) गो-हत्यारे को गोली से उड़ा दो ह 282 
“जो दुष्ट हमारे गाय, घोड़े तथा मनुष्यों की हत्या करता है उसे हमें शीशे ॥% 
(की गोली) से बींध देना चाहिए । । र 
(अथर्ववेद, १-१६-४) 
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(३) गाय का दूध-घी खाने का विधान 
“गाय का यह दूध, दही और घी खाने योग्य है । 
' (अथर्ववेद, ९-६-९) 
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र (४) गायों को अपनी सन्तान की तरह पालो 
कष ' “मनुष्य गायों के साथ अपनी सन्तान की तरह सम्बन्ध जोड़कर सेवा करे। 
य मधुमक्खियो की तरह गायें बढे, ऐसा उपाय करें। गायों से प्राप्त धन से गायों 

र्र की सुख-सुविधाओं को भी बढावें । | | 


2५2 


प (क क व्या वा ता तका लक बडा बला 
५.१९ 
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(अथर्ववेद, ३-१४-५,६) 
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2१ 

(५) गाय के विशेष गुण XX 

'गौवें दुबले को मोटा बनाती हैं, कुरूप को सुन्दर बनाती हैं । घर को पवित्र हई 

तथा कल्याणकारक बनाती हैं । गायें ऐश्वर्य का सोत हैं।' गायों के चरागाह हई 

स्वच्छ सुन्दर होने चाहिए | जल भण्डार सुन्दर हों । गायों की रक्षा तथा पोषण 4४९ 

के श्रेष्ठ साधन हों । कोई दुष्ट भावना वाला व्यक्ति उनके पास न आवे | ५ 

(अथर्ववेद, ४-१-५,६) ह 


विभिन्न शास्त्रों और सम्प्रदायों में गाय - 
पुराण - “गाये मनुष्यों की बन्धु हैं और मनुष्य गायों के बन्धु हैं । जिस ह$ 


घर में गाय नहीं है, वह घर बन्धु-शून्य है । f 2 
(पद्मपुराण, सृष्टि प्रकरण, ४८-१५६) > 
BS 


'गौएँ पवित्र और मंगलदायिनी हैं । समस्त लोक गौओं में ही प्रतिष्ठित हैं ।' # 2; 
(अग्निपुराण, २८२) ऽ 
महाभारत - 'गौएँ दूध तथा घी के द्वारा प्रजा का पालन करती हैं तथा ह 
इनकी संतान (बैल) भी खेती में सहायता करती है । वह ही नाना प्रकार के # 
धान्य एवं बीजों को उत्पन्न करती है, जिनसे यज्ञ होते हैं और देवताओं और व i 
पितरों की सब ओर से तृप्ति होती है । ह 
(अनुशासन पर्व ८३-८१,१९) || 
गएँ सर्वश्रेष्ठ तथा पवित्र, पूजा करने योग्य और संसारभर में सबसे उत्तम # 
हैं, क्योंकि दही, घृत आदि गव्य के बिना संसार में कोई यज्ञ सम्पन्न नहीं हो Re 
सकता । हे अर्जुन! गौएँ दूध से, घृत से, दही से, मूत्र और चर्म से तथा हड्डियों 
बालों और सींगों से भी हमारा उपकार करती हैं । हे पार्थ ! मैं गौधन के समान हु 
संसार में और कोई धन नहीं देखता, क्योंकि गौएँ सदा लक्ष्मी की मूल हैं । [$ 


CARA RRA RRR RSL RPA AANA 


छ इनमें पाप का निवास नहीं है, इसलिए ये प्राणिमात्र के लिए माता के समान है? 
४९% समस्त सुख देने वाली हैं । प 


५८४८ 


हु 
| (महाभारत) हु 
स्मृति = “सब गृहस्थों को भोग्यपदार्थ देने वाले और पोसने वाले गौ-बैल हश 


(> 


शरद 

ho 

a ही हैं। इसलिए माता-पिता के समान उन्हें पूज्य मानें और उनका सत्कार करें 

५ जो गोमांस खाते हैं वे अपनी माता का मांस खाते हैं.। ॥ डर 

र (लोकनीति, ७-१४,१५) [$ 
2, है 
१29 + IRS > 0: कल्याण तिचि... र 
४२४९२२९१११९१०१७१९६४ ७६७ ८ 2 000 नॉ LN NNN WIN NN 
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१ ॥ ८८५ र 


RS 
AAA हैँ 
१२४ बनती हैं । 


र प “गाय अन्न, बल, सौंदर्य तथा सुख इन चार चीजों को देने वाली है । इन ७ 
हु बातों को जानकर ही पहले के लोग गाय को नहीं मारते थे ।' 

Ad (भगवान्‌ बुद्ध, ब्राह्मण धम्मिकसुत्त में) 
4 गुरुनानक साहिब- 

४8 गुरुनानक सा 

मांस-मांस सब एक हैं, मुरगी हिरनी और गाय । 

आँख देख नर खात है ते नर नर्क ही जाय ॥ 

जो सिर काटे और का अपन रहा कटाय । 

धीरे-धीरे नानका बदला कहीं न जाय ॥ 

जो बीजे सो उगसी कमहूँ न जासी हान । 

समय पाय फल देत हैं नानक निश्चे जान ॥ 
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हु बाइबल-ईसाई मतावलम्बी और मांसाहार - 


टर 

१३ ह "Thou shalt not kill and ye shall be holy man unto me 

A शि Neither shall ye eat any Flesh that is flom of beast in the 
field. 


“तू किसी को मंत मार । तू मेरै समीप पवित्र मनुष्य होकर रह । जंगलों के छू 


A प्राणियों ४ 
ie है प्राणियों का वध करके उनका मांस मत खा । 


7३ 
4२८१ 
SEN NN, 


` (ईसा मुसीह) 
“एक बैल को मारना एक मनुष्य के कत्ल के समान है ।: 
(ईसाइयाह, ६६/३) 
इस्लाम = मुस्लिम मतावलम्बियों की मान्यता 
“गाय का दूध और घी तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है, उसका & A 
गोस्त नुकसानदेह है ।” ९ 
(पैगम्बर साहब - 'नाशियत हादी' पुस्तक से) ४ 
“गाय की कुर्बानी इस्लाम धर्म का नियम नहीं है -. 
| (फतवे हुमायूनी, माग १, पू. ३६०) 
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१५ 
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७. 


>> 
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` नतो कुरान और न आरब की प्रथा ही गौ की कुर्बानी का समर्थन करती - 

-2 है ।' न ठ 

९ | ह; (हफीम अजमल खाँ) - 

ee 

र ' संविधान में गोवध का निषेध - . हे 
य "and prohibiting the slaughter of cows and calves and i 
ssl other milk and draught cattle. | ॥ | 
७०३, अर्थात्‌ गाय और बछड़ों का वध सर्वथा बन्द होना चाहिए और दूसरे जो ॥ ५ 
कर दूध के या खेती के काम में आते हैं, उन पशुओं का भी वध नहीं होना चाहिए।' हू | 
रसु | (संविधान की धारा ४८ वीं) - 
A 

A में ० 
री गाय की श्रेष्ठता में वैज्ञानिक कारण - 
2 १. गाय के घी-दूध का पीलापन ही यह दर्शाता है कि इसमें सोने जैसे गुण न 
शी विद्यमान हैं, और भैस के सफेद, घी-दूध में चाँदी जैसे । ( 
डर २. गायके दूध में 'केरोटिन' नामक पीला पदार्थ रहता है, वह आँखों की हु 
NN ज्योति बढ़ाता है । i MR | 
य ३. गायके घी के कण सूक्ष्म तथा नरम होते हैं, अत: वे शीघ्र ही पच जाते - 
र हैं और मस्तिष्क की सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियों में पहुँच कर शक्ति प्रदान ॥% 
Ra करते हैं । जबकि भैंस आदि के घी के कण मोटे तथा कठोर होते हैं। हू 
A अत: आसानी से नहीं पचते । 
A ४. गोघृत जलाने से निकलने वाली चार प्रकार की गैसें पहचानी जा चुकी ॥ 
सी हैं। घी जलाने से.एरिटिलीन का निर्माण होता है जो अशुद्ध वायु को - 
A अपनी ओर खींचकर उसे शुद्ध करती है । f 
४ ५. गोघृत से उत्पन्न गैसो में कई रोगों तथा मन के तनाव को दूर करने छ 2 
2९ की अद्भुत क्षमता है। (अनिहोत्र) : | 
2 ६. पोषक आहार पर पली गाय के गोबर में जैसी कीटाणुनाशक शक्ति है, ॥ ु 
५2 वैसी अन्य में नहीं । (न्यूयार्क टाइम्स) हट 
203 | टि 
25३ ० है 
गाय ही श्रेष्ठ क्यों ??? र 
४१. गाय का बछड़ा तीन घंटे में ही उछलने लगता है, किन्तु भैंस का पाडा हुड 
र तीस दिन का भी नहीं उछलता । इससे स्पष्ट है कि भैंस के घी, दूध, | 
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दही में आलस्य जड़ता स्वाभाविक ही अधिक होती है । 


पचास गायों में छोड़ा गया बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास चला जाता 
है । जब कि बीस भैंसों में छोड़ा गया पाड़ा, एक-एक भैंस को सूँघकर 
अपनी माँ के पास पहुँचता है, सीधे नहीं पहुँच सकता । अब आप ही 
बुद्धि का अंद्राजा लगा लेवें । 

गायों के नाम रखे जाते हैं । नाम सुनकर उसी नाम वाली गौ तुरन्त 
दौड़कर मालिक के पास आ जाती है, किन्तु अधिकांश भैसों को अपना हूः 
नाम पहचानने की अकल नहीं होती । 

जैसी उत्तम खेती बैलों से जोती जा सकती है, वैसी भैंसे से नहीं । 


नाले में, कीचड़ में या खड़े में गाड़ी फँस जाए तो बैल प्रायः निकाल 

कर ले जाता है, किन्तु भैंसा वहीं बैठ जाता है। 

गाय कड़ी धूप को सहन कर लेती है । इस कारण गाय का दूध (विशेषकर 

देशी गाय का) अधिक स्वास्थ्य प्रद होता है, क्योंकि सूरज की किरणों 

को सहन करने से दूध निरोग होता है। भैस तथा संकर गाय कड़ी धूप ९५९ NA 
सहन नहीं कर सकती । उपरोक्त कुछ तथ्यों से ही बुद्धिमान्‌ समझ लेंगे 
कि गाय भैंस में से कौन सा पशु अधिक गुणवाला है। | , 
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AA 
हो जाते हैं । हक > 
आर य के (डॉ. बिगेड, इटली) 
गाय के गोबर के सूखे चूरे का धूम्रपान कराकर दमे का रोग ठीक करने 
में पश्चिमी डाक्टर रुचि ले रहे हैं ।: ठ ० 
ऑस्ट्रेलिया देश में फसलों पर कीटनाशक औ स्थान पर ग 

को स्प्रे मशीन से छिड़का जाता है । इससे हानिकारक कीडे भी मर जाते 
हैं और फसल को नुकसान भी नहीं होता । 93 आज 
१५० वर्ष के अंग्रेजी राज्य में हजारों की संख्या में गायें तथा सांड विदेशों 


में ले जाए गए, किन्तु मैंस एक भी नहीं | 
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NN N र 
४४४ गाय के दूध, दही, घी, मक्खन, तक्र आदि के गुण |. 
AN दूध - "गाय का दूध जीवन शक्ति प्रदान करने वाले द्रव्यो में सबसे श्रेष्ठ है 


> 

४09 हे ।' (आयुर्वेद का ग्रंथ चरक सूत्रस्थान २१८) 
> “गाय का दूध पथ्य, रसायन, बलवर्धक, हृदय के लिए हितकर, मेधा बुद्धि 
£४ को बढ़ाने वाला, आयुप्रद, पुंस्त्वकारक, वात तथा रक्तपित्त के विकार को नष्ट हू 


व करने वाला होता है । सफेद गाय का दूध वातनाशक, काली गाय का दूध पित्त है ।. 


22१ 

य कि तक्र का सेवन करने वाले मनुष्य कदापि रोगी नहीं होते । तक्र सेवन 

द रो नष्ट हुए रोग उत्पन्न नहीं होते । जैसे देवताओं के लिए अमृत होता है, ऐसे 
ही तक्र पृथ्वी के मनुष्यों को सुखदायक है । 


ANN 
४४ शामक, तथा लाल गाय का दूध कफशामक होता है । 
AN, धन्वन्तरि 
( निघण्टु ७०-१५१, १५२) हू 
A सदैव ही गाय का दूध सेवन करने से सब प्रकार के रोग तथा बुढ़ापा नष्ट ह 
४९ होता 
४ होता है । काली गाय का दूध अधिक गुण वाला है। 
ट्ट 
RR (भावप्रकाश निघण्टु दुग्धवर्ग ९-१०) 
2028 दही - गाय का दही विशेष करके मीठा, खट्टा, रुचिकारक, पवित्र, ॥ 
१, अग्निप्रदीपक, हृदय को प्रिय, पुष्टिकारक और वातनाशक है । सम्पूर्ण दहियो में ॥ २ 
४ गाय का दही अधिक गुणवाला है । हर 
A, र 
AA (वही, दधिवर्ग १०) - 
शक घी-गाय का घी २ 
NA गय का घी विशेषकर नेत्रों को हितकारी, वृष्य, अग्निदीपक, पाक में ३ 
श मधुर, शीतल, वात-पित्त-कफ नाशक, बुद्धि, लावण्य, कान्ति, ओज तथा तेज हर 
य की वृद्धि करने वाला, कुरूपता तथा पाप नाशक, आस्थापक, बलवर्द्धक, मारी, ॥ 
A पवित्र, आयुवर्द्धक , मंगलरूप, रसायन, सुगंधयुक्त, रुचिवर्द्वक, सुंदर और सम्पूर्ण ॥ ः 
क घृतों में उत्तम है | हर ः 
टा - र ३ 
क ` (वही घृत वर्ग ४, ५, ६): 
न मक्खन - गाय का मक्खन हितकारी, वृष्य, रंग को उत्तम करने वाला, रच 
४ बलकारी, अग्निदीपक, ग्राही और वात-पित्त, रक्त विकार, क्षय, बवासीर, लकवा ॥ 
य तथा खाँसी को नष्ट करता है। यह मक्खन बालक और वृद्धों को हितकारी हु 
४ है | बच्चों के लिए तो अमृत की तरह ही है । षः 
>” ६ 
AA (वही, नवनीत वर्ग १-२) ॥ 
॥; 
नत 
न्‌ 


A 
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९ छाछ के पाँच भेद हैं - र | - प 
र क १. घोल, २. मथित, ३. उदश्वित्‌, ४. तक्र, ५. छच्छिका | 2228 
१. घोल - जिस दही का, बिना पानी डाले, मलाई सहित मथने पर जो ९४९% 
i 2 मट्ठा होता है, उसको “घोल' कहते हैं । हि A 
२५, २. मथित - दही के ऊपर की मलाई निकालकर बिना पानी डाले, बिलोया हू 3 
5 जाए उसको 'मथित' कहते हैं । हि {AN 
Hh ३. तक्र - जो दही चौथाई भाग पानी डालकर मथा जाए वह 'तक्र' अथवा ॥ A 
क 'मट्ठा' कहलाता है । AN 
i ४. उदश्वित्‌ - आधा पानी डालकर मथा हुआ दही 'उदश्वित्‌ कहलाता हु 
(2 है । सिट छी ०३, 
५0] ५. छाछ या छच्छिका - जिस दही को मथकर मक्खन निकाल लिया हो - YR 
i तथा अधिक पानी डाला हो उसको 'छाछ या 'छच्छिका' कहते हैं । 2288 

RRR 


ANA, 


> 


द ` छाछ शीतल, हल्की, पित्त, तृष्णा तथा वातनाशक और कफकारक है । लवण 
(९९ डालकर सेवन करने से अग्नि को दीपन करती है | (वही तक्र वर्ग १-से १०) 
i , क्योंकि गाय का दूध श्रेष्ठ है, अतः गाय के दूध की तक्र भी श्रेष्ठ होती है । 
A तक्र शीतकाल में अमृत तुल्य है। अग्नि की मन्दता, वातरोग, अरुचि, नाड़ियों 
॥ के अवरोध आदि में सर्वश्रेष्ठ हैं तक्र विष, वमन, जी मचलाना, विषमज्वर, 
Fo पाण्डुरोग, मेद = चर्बी, संग्रहणी, बवासीर, मूत्रकृच्छू, भगंदर, प्रमेह, गुल्म, - 
i थी अतिसार, शूल, प्लीहा, उदर रोग, अरुचि, श्वेत कुष्ठ, सूजन, प्यास तथा कीड़ों - 
ह को नष्ट करता है। | क (वही, तक्रवर्ग १५-१०) - 
2 गाय का मूत्र और गोबर भी अनेक प्रकार के रोगों में काम आता है। आयुर्वेद हु 
2२28 में इनका भी विस्तार से वर्णन मिलता है | ' ips: 
A गोमूत्र पान करने पर खुजली, किलास, शूले, मुख-रोग, नेत्ररोग, गुल्म, = 
$ अतिसार, वात सम्बन्धी रोग और मूत्ररोग, खाँसी, कोढ़, उदररोग, कृमि, हू ६ 
॥ 
| 
॥ 
|| 
। 
। 
| 


$$ 
४३४ 
72 


22925 


+ 


a 
A 


छा) बाड कान पा छा उल वडा 
0222१ 
fs 


BN, 
RANA 
२7९% 
१९ 
2 
A 
५३: 
A 


AA 
RE 


Po 


222 
2८९८५९१ 
AA 


म 


ट्ट 


A 
८२३ 


१022 


2 


2 


> 
52 


a 
A 
20% 


५ os पाण्डुरोग नष्ट होते हैं । सब प्रकार के मूत्रों में गोमूत्र सबसे उत्कृष्ट है । अत: हु ६ 
(ह जहाँ केवल मूत्र कहा हो वहाँ गोमूत्र ही लेना चाहिए । 

१ इसके अतिरिक्त गोमूत्र कान का दर्द, प्लीहा, श्वास, खाँसी, सूजन, मलरोग, 
अफारा, कामला आदि रोगों को भी नष्ट करता है। (वही, मूत्रवर्ग १-६) 
गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी इन सबको बराबर लेकर विशेष विधि 
9 ^ से औषधि तैयार की जाती है, जिसे पञ्चगव्यघृत कहते हैं । यह पञ्चगव्य. घृत ॥ 
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गो रक्षा भारतीय संस्कृति का एक अंग है । मुझे आशा है कि प्रत्येक 
a भारतीय को भारतीय संस्कृति के इस अंग का पोषण करना चाहिए; फिर उसका 


(राजर्षि पुरुषोत्तमदासजी टंडन) है 
गोरक्षा को आर्य धर्म पवित्र कर्त्तव्य मानता है । उसके प्रवर्तक आचार्य 

श्न गुरुओं ने गोरक्षा के लिए विशेष आदेश दिए हैं । गोरक्षा तथा धर्म के नियमों 
#४ का पालन करना मनुष्य मात्र का कर्त्तव्य है। . 
रय था म (सेठ जुगल किशोरजी बिड़ला) ॥ 

अश ८. "हिन्दुस्थान में हिन्दुओं के साथ रहकर गोवध करना हिन्दुओं का खून दू 20 
५३ करने के बराबर है । 2202 
ss बाजार में बिकने वाली तमाम गाएँ, ज्यादा से ज्यादा कीमत देकर राज्य हि 5 
हर शा खरीद ले । तमाम बूढ़े, लूले लंगड़े और रोगी ढोरो की रक्षा राज्य को ही करना हे 222९ 


2९९९ ९6% "हो 


KA 

९ 
(९ चाहिए । 99 
5 हिन्दू धर्म भी तभी तक रहेगा, जब तक गाय की रक्षा करने वाले हिन्दू हू 222 
| हैं ।' ॥ | ॒ > 


र 22 ७ जब तक हम गाय को बचाने का उपाय ढूँढ नहीं निकालते, तब तक स्वराज ह 22 
हि अर्थहीन कहा जाएगा। भारत की सुख समृद्धि गौ और उसकी संतान के साथ हु 228 
i जुड़ी हुई है । (महात्मा गाँधी) ४ 
त्य : गोरक्षा. इस देश के नर-नारी सब.के लिए बड़ा मारी कर्तव्य है । दूध, हटळक 
या रक्ष घी पर ही भारतवासियों का जीवन निर्भर है। जब से गाय बैल बड़ी निष्ठ्रता ४४४४ 
७४ से मारे जाने लगे हैं; तब से हमें चिन्ता हुई. है कि हमारे बच्चे कैसे जीएँगे । 
4 (लाला लाजपतराय) 

र 
त्य विदेशी महापुरुषों की दृष्टि में गाय 

२ “गाय से बढ़कर: अन्यं कोई भी पशु मनुष्य का मित्र नहीं है, और न 
0. २९ गाय जैसा कोई मधुर स्वभाव वाला है | उसमें शत-प्रतिशत मातृत्व है और 

र उसका मनुष्य जाति से यही माता का संबंध है । 

(श्री वाल्टर ए. डामर मक 
“गाय हमारे दुःख-भुवन की देवी है । वह भूखों को खिलाती है, 

Ye को पहनाती है बीमारों ललक करती है, उसकी ज्योति चिरन्तन है । 
ह (होइस डेयरी मैन, अमेरिका) 
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नगरों में, जहाँ गाय पालनी संभव न हो, नगर से दूर गौशाला बनाएँ 
अथवा पहले से बनी गौशालाओं में अपनी ओर से गायों का दान करें 
व अन्यों से दिलवाएँ। . | 
गौशाला में गायों के लिए चारा, दाना, घास आदि का. दान देवें और 
अन्यों से दिलवाएँ । 
पिंजरा पोल में रह रही बूढी, निर्बल, रोगी, अपंग गायों के पालन के 
लिए सहयोग करें व करवाएँ। | 
गाय के दूध, दही, घी, मक्खन आदि पदार्थो के गुणों के पर्चे, पुस्तकें 
प्रकाशित करवाकर उनका जनता में प्रचार करें तथा अन्यों को ऐसा करने 
के लिए प्रेरित करें । 
नगरों में संगठित होकर डेयरी से विशुद्ध गाय के दूधं की माँग करें । 
बूचड़खानों में मारी गई गायों के चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग न 
करें । मरे हुए पशुओं के चमड़े से बनी वस्तुओं का ही प्रयोग करें । 
गोवध रोकने के लिए नगर व ग्राम के लोगों को संगठित करके सरकार 
. को पत्र लिखें । 

अनजान व्यक्ति या कसाइयों को पशु न बेचें । 
गोवध निषेध आंदोलन चलने पर यथाशक्ति तन, मन, धन, समय का 
सहयोग करें । [ 

मारो न मुझे, ऐ नौजवानों ! देश की मैं जान हूँ 

घी दूध देकर मैं बढ़ाती तुम्हारी शान हूँ । 

तुम क्यों पालते मुझे, मैं तुम्हें पालती हूँ । 

करते. क्यों हो कुर्बान मुझे, मैं तो स्वयं कुर्बान हूँ ॥ 
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गाय पर जयघोष 
हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई, गोरक्षा में सबकी भलाई । 
गाय सभी की माता है, सबकी जीवनदाता है । 


जन्म-जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है । 
बैल की हत्या रोकनी होगी, 'नहीं तो खेती चौपट होगी । 
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बैल अन्न का दाता है, फिर क्यों काटा जाता है । 
गो हत्या मातृ हत्या है । 

गोमाता को जीने दो, दूध की नदियाँ बहने दो । 
गाय बचाइए, देश को स्वर्ग बनाइए । 

गाय बैल बचेंगे, देश बचेगा । 

गाय बचेगी दूध मिलेगा, बैल बचेगा अन्न मिलेगा । 
गो हत्या बन्द कीजिए । 
गो धन से ही देश बचेगा । 
गो माता की जय । 


: गाय पर भजन 
(१) 
अब न इन्तजार होगी । 
धीरज रख माँ अब तेरी पूरी पुकार होगी । 
काफी है रो चुकी तू अंब न इन्तजार होगी । 
तख्ता उलट देंगे मॉ तेरे हत्यारों का । 
आँसू पर तेरे बहती खून की धार होगी ॥ धीरज... 


आँसू बहा न माता मोती लुटा न माता । 
तेरे चरणों पर झुकी भारत सरकार होगी ॥ धीरज.... 


तेरी हत्या न होते देखें, न करने देंगे । 
मारत में दूध घी की फिर से भरमार होगी ॥ धीरज 


होगी सन्तान उत्तम, बल बुद्धि धन न हो कम | 
हर एक गृहस्थ का जो तू ही आधार होगी ॥ धीरज... 
जीवन के हर पहलू में तेरा ही स्थान होगा । 
जीतेंगे भक्त तेरे, घातकों की हार होगी ॥ धीरज 


पति he कळ्ल्याणठयिर्वखे)॥६9 


Gs 


SNR 


(२) 

उठो आर्यों जागो अब तो गोमाता.का नाश हो रहा, 

" बूचड़ खाने खोल-खोल भारत औरों का दास हो रहा। 
बाहर भेजा जाता है, गौं, बैलों का माँस, खाल, 
हड्डियाँ खून आँतें भी जातीं, देखो. कैसा है यह हाल। 
अपने ही हाथों से भारत अपने नाश का बीज बो रहा ॥ उठो 
भगवान्‌ कृष्ण की इस. भूमि में होती है गो हत्या भारी, 
समझाने पर नहीं मानती, यह पापी सरकार हमारी । 
छोटे-छोटे बछड़े-बछड़ी, लाखों की संख्या में कटते, 
उनसे बनते बढ़िया जूते, सूटकेस बढुए भी बनते ।. 
खेती, बाड़ी करने वाले बैलों का भी नाश हो रहा ॥ उठो... 
गाँधीजी कहते थे हरदम, गो हत्या है मेरी हत्या, 
गौरक्षा स्वराज्य से बढ़कर, फिर क्यों होती है अब गो हत्या! 
इस दुनिया को हिन्दू धर्म की, गो रक्षा की देन मनोहर, 
पर हाय आज अपने ही राज्य में, गो हत्या होती है हरदम। 
नगर-नगर और गाँव-गाँव में गाँधी का उपहास हो रहा ॥ उठो..... 
वे महात्मा जीवनभर जिसने गौमाता को दिया त्राण, 
गौ को छोड़ दो, यदि चाहो तो तुम ले लो मेरे प्राण, 
याद नहीं सन्‌ सत्तावन में, गो हत्या का पाप मिटाने, 
हिन्दू-मुस्लिम एक हो गए, वे भारत के वीर दीवाने । 
अब देख यहाँ की गौ हत्या, बलिदानों का इतिहास रो रहा ॥ उठो.... 
एक समय गो हत्यारों को लगती थी शीशे की गोली, 
पर अब तो गौ के रक्त में खेली जाती है नित होली | . 
पता नहीं कितने दीवाने गौ की खातिर बलि चढ़ गए, 
पर अब तो कितने ही पापी, गौ को मारकर धनी हो गए। 
धिक्कार ! हमें अपने ही राज में गोवध पर उल्लास हो रहा ॥ उठो 
पंडित नेहरू कहते थे, जब आएगी आजादी ै 
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दूध, दही की नदियाँ होंगी, मिटे हमारी सब बर्बादी । 
'मिली नहीं केवल आजादी राज रहा वर्षो तक उनका, 
नदियों की तो बात छोड़ दो, दूध शीशियों में है मिलता | 
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बिना अन्न के, दूध दहीं के, घर-घर है उपहास हो रहा॥ उठो... 


सात नवंबर याद रहेगा, दिल्ली कांप उठी .थी सारी, 

गो हत्या को बन्द कराने, आए थे लाखों नर नारी । 
शान्त प्रदर्शन अनुशासन में, सरकार देखकर च राई थी, 
अश्रु गैस, लाठी प्रहार और गोली उसने च वा. थी । 


अत्याचार वहाँ का देखकर डायर भी हताश हो रहा ॥ उठो.... 


(३) 
जग में धेनु परम हितकारी । 
इस समान नहि हितू जगत में कोई जीवन धारी । 
तृण खाकर अमृतसम देती दुग्ध महागुणकारी ॥१॥ 
हिन्दू, ईसाई, सिख, मुस्लिम | 
सब की सच्ची महतारी ॥२॥ 
जिसके लाल अन्न उपजाते बोझा ढोते भारी । 
आह न मुख से करें चाहे लोहू हो तन से जारी ॥३॥ 
जब से गौ वध हुआ तभी से भारत बना भिखारी । 
रहा न धन बल बुद्धि स्वास्थ्य फैली घर-घर बीमारी ॥४॥ 
सुख के दिन आएँ स्वदेश में मिटे विपद अंधियारी । 
गोरक्षा 'पीयूष' प्रेम से करें, सकल नर नारी ॥५॥ 


(४) 


जननी बनकर दूध पिलाती, 'केवल साल छमाही भर । 


गौ माता पय सुधा पिलाकर रक्षा करती जीवनभर ॥ 
बतलाएँ आपको हम गाय का दूध क्या है । 
मू लोक का है अमृत, हर रोग की दवा है ॥ 
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जंगलों की अंधाधुंध कटाई से बाढ़ व सूखा । 

गाय बैल की अंधाघुँध हत्या से देश नंगा भूखा ॥ 
हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, सबको दूध पिलाती है । 
घास से अमृत, खांद देती फिर क्यों काटी जाती है ॥ 
कोटि-कोटि कंठों से निकले एक यही स्वर धारा । 
गो धन पर ही टिका हुआ है भारत देश हमारा ॥ 

गो रक्षा कीजे सुजन ये भारी उपकार । 

इससे रक्षा जगत की पलता है संसार ॥ 


(५) ट 
सबकी पालनहारी, है गाय हमें अति प्यारी ॥ 
नृप दिलीप, श्री कृष्ण, मुरारी, अर्जुन, भीमसेन बलधारी। 
थे गो भक्त पुजारी, है गाय हमें अति प्यारी ॥१॥ 
चरती घास नीर पी लेती, हमको मधुर दूध है देती । 
अमृत सम गुणकारी, है गाय हमें अति प्यारी ॥२॥ 
सिख, मुस्लिम, हिन्दू, इसाई, करती सबकी सदा भलाई। 
महिमा इसकी न्यारी, है गाय हमें अति प्यारी ॥३॥ 
उपकारी माता से बढ़कर उसी गरीब गाय के तन पर । 
चलती तेज कटारी, है गाय हमें अति प्यारी ॥४॥ 
रहा नहीं अब राज्यं विदेशी, अब तो है सरकार स्वदेशी। 
फिर क्यों गो हत्या जारी, है गाय हमें अति प्यारी ॥५॥ 
प्रबल विरोध 'प्रकाश' करेंगे, गौ हत्या होने नहीं देंगे । 
है यह टेर हमारी, है गाय हमें अति प्यारी ॥६॥ 


(६) 
सुनो-सुनो हे भारत वालों गो माता की करुण कहानी। 
किस मुंह से में तुम्हें सुनाऊँ ? सुना रही है अपनी जुबानी । 
कहते थे अंग्रेज राज में पाप हो रहा भारी । 
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दिन चढ़ने से पहले कटती सहस्रों गाएँ बेचारी । न ॒ 

फिर अपने हाथों अपनी हत्या करने की क्यों ठानी ॥ सुनो सुनो. [® 

देती दूध, दही, मक्खन, घी, सूखा भूसा खाती । - 

गाय-बैलों से घर मरती मर कर मी काम आती । हु 

जब चाहा सौंपी घातक को. तनिक न कांपी छाती । हर 

. टका धर्म और कर्म समझते करते हो मनमानी ॥ सुनो सुनो ... व 

मेरे उपकारो का बदला तुमने खूब चुकाया । न 

मिट्टी से सोना उपजाती इसका ध्यान न आया ॥:; 

पात-पात को रहे सींचते जड़ को .नहीं सराया .। - 

२ दूध पिलाती मैं तुमको, तुम तलवारों का पानी ॥ सुनौ सुनो..... ह 
वेजिटेबल खा खाकर बुला रहे हो टी.बी.। 
झ्य पापी पालने भूले पालना, खान दूध व घी की । i 
8 गोपालों के भारत में आवाज अण्डे मछली की । | - 
A . औषधियाँ और गम खाते हैं पीते खारा पानी ॥ सुनो सुनो... हू 
उ मेरी रक्षा करे देश तो हो घर-घर दीवाली । . । 
> रूखा सूखा से भूख मिटे हो कण-कण में हरियाली । ॥ 
य गौशालाएँ बन जाएँ जो, अस्पताल हो खाली । हर 
प जगद्गुरु तू बन जाए कोई रहे न माली ॥ सुनो सुनो... ९ 
4203. आजादी का मीठा फल भारत तब चख पाएगा । - 
4 श i 
व्य घर-घर होगे यज्ञ राम राज्य भागा आएगा । हु 
> दानवता तज मानव, मानवता को अपनाएगा । ॥ 
प अमृत: वर्षा होगी स्वरूप -सुखी होंगे प्राणी ॥ सुनो-सुनो... | 
iN - ; बृ 
i ङ | 
य के | | 
222 . हम हैं गौ माता के बेटे, तुम्हें जगाने आए हैं । | 
र जाग व भारत के बेटों तुम्हें जगाने आए हैं ॥ त 
म एक बनेंगे नेक बनेंगे, प्यार बढ़ाने आए हैं ।. ही 
क 


क्य 
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हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, यही बताने आए हैं ॥ 
गाय बचेगी दूध बचेगा, यही बताने आए हैं । 
नई प्रेरणा, नई रोशनी जग में लेकर आए हैं ॥ 
अनाचार का अन्त करेंगे, लोभ मिटाने आए हैं । 
हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही सिखाने आए हैं ॥ 
एक रहेंगे, नेक रहेंगे, प्यार बढ़ाने आये है । 
जाग उठो भारत के वीरों, हम मशाल लेकरं आए हैं ॥ 


; (८) 
हिन्द. देश के लोगों, मेरी सुन लो दर्द कहानी । 
क्यों दया धर्म बिसराया, यह दुनिया हुई निराली ॥ 
जब सबको दूध पिलाया, मैं गो माता कहलाई । 
क्या है अपराध हमारा, जो काटे आज कसाई ॥ 
बस भीख प्राण की दे दो, मैं द्वार तिहारे आई । 
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मैं सबसे निर्बल प्राणी, मत करो आज मनमानी ॥ 
क्यों दया... | 


जब जाउँ: कसाई खाने, चाबुक से पीटी जाती । 
उस उबले जल को तन पर मैं सहन नहीं कर पाती ॥ 
जब यंत्र मौत का आता मैं हाय-हाय चिल्लाती । 
मेरा कोई साथ नहीं देता, यहाँ सबकी प्रीति पहचानी॥ 
क्यों दया... 


उस बेदर्दी ईश्वर ने, क्यों हमको मूक बनाया । 
ना हाथ दिए लड़ने को, भारत भी हुआ पराया ॥ 
कोई मोहन बन जाओ रे, जिसको माँ का कष्ट लगाया। 
मैं फर्ज निभाऊं माँ का, पर जग ने प्रीति न जानी ॥ 
क्यों दया... अलक ` 
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मैं माँ बन दूध पिलाती, तुम माँ का माँस बिकाते । 


क्यों कुरम के चमड़े से, तुम जूते आज बनाते ॥ 
मेरे बछड़े अन्न उपजाते, पर तुम सब दया न खाते । 
गो हत्या बन्द करो रे, रहने दो वंश निशानी ॥ 


क्यों दया.... 


राष्ट्रभाषा हिन्दी संबंधी तथ्य 


भारत में लगभग ५५ करोड़ जनसंख्या हिन्दी भाषा बोल सकती है, समझ 
सकती है, तथा लिख-पढ़ सकती है, जबकि भारत की अन्य कोई माषा 
ऐसी नहीं है, जिसे दस करोड़ से भी अधिक लोगों द्वारा लिखा, पढ़ा 
और समझा जाता है । | 
हिन्दी भाषा दुनिया की समस्त भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि इसमें 
लगभग ढाई लाख शब्दों का भंडार है, जबकि अंग्रेजी में मूल शब्दों की 
संख्या दस हजार है । 
संसार में हिन्दी ऐसी भाषा है, जिसे जैसा बोला जाता है, वैसे ही लिखा 
जाता है, जबकि अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं में यह क्षमता नहीं है । 
भारत के बाहर लगभग ३३ देशों में हिन्दी पढ़ाई जाती है तथा संसार 
के लगभग १३० विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग विद्यमान हैं । 
संसार में हिन्दी ही मात्र एक ऐसी भाषा है, जिसमें किसी भी भाषा का 
ठीक-ठीक अनुवाद हो सकता है । 

अंग्रेजी भाषी यह झूठा प्रचार करते हैं कि अंग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा | 
है। संसार की आबादी इस समय लगभग ५ अरब है, उसमें सबसे अधिक ॥९ 
जनसंख्या सवा अरब चीन की है । जहाँ अंग्रेजी का कोई महत्त्व नहीं ॥:, 
है। रूस, जापान, जर्मनी, ईराक, ईरान, इटली, पुर्तगाल, चेकोस्लोवाकिया, ॥ 
इजराइल आदि सैंकड़ों राष्ट्रों में अंग्रेजी नहीं चलती है, उन राष्ट्रों की हू 
अपनी भाषा ही चलती है। 
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महापुरुषों की हृष्टि में राष्ट्रभाषा हिन्दी का महत्त्व 


एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य बनाये बिना भारत का पूर्ण 
हित और जातीय उन्नति का होना दुष्कर है | सब उन्नति का 
केन्द्र स्थान ऐक्य है । जहाँ भाषा, भाव और भावना में एकता 
आ जाये, वहाँ सागर में नदियों की भाँति सारे सुख एक-एक 
करके प्रवेश करने लगते हैं । 


पय 
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यदि मैंने हिन्दी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर से कन्या- 
कुमारी और असम से केरल तक के गाँव-गाँव में जाकर मैं भूदान 
ग्रामदान का क्रांतिपूर्ण संदेश जनता तक न पहुँचा सकता..... 
गाँव जाकर क्रांति की बात अंग्रेजी द्वारा न हो सकती थी। इसलिए 
मैं कहता हूँ कि हिन्दी भाषा का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार 
है। अ 

"डे वे - आचार्य विनोबा भावे 
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निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल । 
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय का शूल ॥ 
- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
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बनने चली विश्वभाषा जो, अपने घर में दासी, 
सिंहासन पर अंग्रेजी को लखकर दुनिया हाँसी । 
लखकर दुनिया हाँसी, हिन्दीवाले हैं चपरासी । 
अफसर सारे अंग्रेजीमय, अवधि हो मदरासी । 


कह कैदी कविराय, विशव की चिन्ता छोड़ो । 
- अटल बिहारी वाजपेयी 
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मानस मवन में आर्यजन, 
जिसकी उतारें आरती । 
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अन्य भाषा भाषियों ! मिलेगा मनमाना सुख, 

हिन्दी के हिंडोले में, जरा बैठ तो जाइये । 

ले आँख मींच अन्याय देख वह खून नहीं है पानी है । 
जिसको हिन्दी से प्यार नहीं वह कैसा हिन्दुस्तानी है ॥ 
भाषा अपनी है भली, भला है अपना देश । 

जो कुछ है अपना भला यही राष्ट्र संदेश ॥ 


A भगवान्‌ भारत वर्ष में | 
गूँजे हमारी भारती । हर 
- -मैथिलीशरण गुप्त ॥ 

वास्तव में भारत में अंतः प्रांतीय व्यवहार के लिए उपयुक्त ति 
राष्ट्रभाषा हिन्दी ही है । हु 
. - रवीन्द्रनाथ टैगोर | | 

यदि वास्तव में हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र बनाना है, तो चाहे कोई हे 
माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बन सकती है | ॥ 
_-महात्मागौंधी ॥ 

हिन्दी के अन्य कवियों के शब्दों में - है 
जिसको न निज भाषा तथा हर 
निज देश का अभिमान है । र्‍ १ 
वह नर नहीं, नर पशु निरा ॥ 
और मृतक समान है | हु 
॥ 
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(१) 
धरती जागी, अम्बर जागा, जागा सभी जहान ।, 
माटी का हर कण जागा, जाग उठा इन्सान । 
जाग उठो इन्सान जगाने आया नया सवेरा है । 
निकलेंगे अरमान जगाने आया नया सवेरा है ॥ जाग उठो 


भारत देश हमारा है, सब देशों से प्यारा है | 
आसमान में जैसे कोई, चमका नया सितारा है । 
भेद-भाव और छुआ-छूत का दूर हुआ अंधियारा है । 
अनुशासन का दौर चला ये पावन पर्व हमारा “है । 
गरजे मुश्किल के बादल ने अपने घर को घेरा है ॥ जाग उठो 
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वो अंधियारा हारा है, फिरता मारा-मारा है । 

लोकतंत्र का मूल ही आज देश को प्यारा है । 
जगमग-जगमग रोशन होगा, फैलेगा उजियारा है । 

उँचा होगा देश का मस्तक जागा भाग्य हमारा है । ै 
मेहनत ही भागवान्‌ बनाए भारत देश हमारा है ॥ जाग उठो... | 
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बाती ने दीपक को लूट लिया 


(२) कर 
जिस हाथ ने सत्ता माँगी थी, दावा था स्थिरता लाने काः। 
`जो राज चलाने काबिल था, उस हाथ ने देश को लूट लिया पक 77 
सेवा का जिसका वादा था, गरीब की गरीबी मिटानी थी! . 
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. हर हाथ - हाथ को खाने लगा, रक्षक ने भक्षक का काम किया । 


, विश्वास करे जिस पर कोई, विश्वास को शक ने लूट लिया ॥३॥ 
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झूठ ने सच को चबा लिया, तम ने उजियारा निगल लिया । 
` नीति से अनीति जीत गई, रावण ने राम को लूट लिया .॥४॥ 


न्याय को जुर्म कानून को मुजरिम खेत को बाड़ घर को दीवार | 
चोरों की चौकीदारी .ने, घर के आँगन को लूट लिया ॥५॥ 


- रिश्ता, रिश्वत, कालाबाजारी, नेता, अफसर और व्यापारी । 
परमिट, लायसेंस की साँठ-गाँठ माली ने चमन को लूट लिया ॥६॥ 


सत्ता भक्तों की साझेदारी, गाँधी के नाम की लूटपाट । , 
गाँधी मूल्यों की हत्या कर गाँधी के मूल्यों को लूट लिया ॥७॥ . 


मँहगाई शोषण के शासन में, नव वर्ष का दीप जले कैसे ? ' | 
शुभ चिन्तनं किसका कौन करे ? बाती ने दीपक को लूट लिया ॥८॥ 


. भारत माता एक है. 
_-(३) कोक (हरि अस 
कहने को हम अनेकं पर एक है । 
वैष्णव जन तो तैने कहिए गुजरातीं का गान उठा॥ 


बंगला बोली वन्दे मातरम्‌ सुनकर हिन्दुस्थान उठा। 
सारे जहाँ से अच्छा उर्दूबालों की यह टेक है ॥ भारत माता.. 
गाँधी: था गुजरातवासी, था सुभाष बंगाल का । .: 
` राजगोपालाचार्य मद्रासी, तिलक मराठालाल था ॥ 
लेकिन सबने कहा मारत माता एक है ।. 
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न यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला। 


लाखों में काम करता है सूरमा अकेला ॥ 
आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते ।. 
अंधकार. जग का हरता है चन्द्रमा अकेला ॥ 
लाखों ही जन्तुओ पर बिठलाके धाक अपनी । 
स्वाधीन सिंह वन में है घूमता अकेला ॥ | 
होते हैं ओखली में अनगिनत धान के कण । | 
लेकिन सभी को मूसल दल डालता अकेला ॥ 
लोहे की पटरियों पर होते अनेक डिब्बे । 
लेकिन सभी को इंजन है खींचता अकेला ॥ 
लंकापुरी जलाके असुरों का मद मिटाके । 
हनुमान राम दल में फिर आ गया अकेला ॥ 
इक रोज शहजहाँ के दरबार में अमरसिंह । 
ऱ्या दम अपनी कटारी का दिखला गया अकेला ॥ 
जापान में सजा के आजाद हिन्द सेना । 
जौहर सुभाष नेता बतला गया अकेला ॥ 
` संसार का हितैषी वह वन्दनीय बापू । 


Pe 
Ea. 


बल शांति अहिंसा का दरशा गया अकेला ॥ A 
था कुल जगत विरोधी तिस पर ऋषि दयानन्द । | 
ध्वज आर्य संस्कृति का फहरा गया अकेला ॥ र 
| &> 
(9) | | 

१2५ 


वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्त्तव्य मार्ग पर डट: जाएँ। a 
पर सेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जावे ॥.. 
हम दीन दुःखी, निबलों-विकलों, के सेवक बंन संताप हरें। ie 
जो हैं अटके भूले भटके, उनको , तारें खुद तर जाएँ ॥ 


१८५ 
००, तक पत 
` ९ Ns NIN NES टकर 


NR ल कासा विवस र A NNN NNN, A 


छल दम्म द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निशदिन दूर रहें । 
जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसावें ॥ 
निज आन-मान-मर्यादा का, प्रमु ध्यान रहे अभिमान रहे-। 
जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएँ ॥ 


(६) 
सबसे अच्छा देश हमारा भारत वर्ष महान 
हमारा भारत वर्ष महान 


हुए जहाँ नृप दशरथ से सुत रामचन्द्र भगवान । 
. वन में रहे वर्ष चौदह लौ पितु की आज्ञा मान ॥ 


हमारा भारत वर्ष महान ; 
गौतम कपिल, कणाद, पतञ्जलि, जैमिनि, व्यास, सुजान । 
वाल्मीक, कंवि कालिदास, तुलसी, कबीर, रसखान .॥ 


हमारा भारत वर्ष महान 
बुद्ध, शंकराचार्य हुए जहाँ चाणक्य नीति निधान । 
धुव, प्रहलाद, सद्दश बालक प्रभु विश्वासी, मतिमान ॥ 


हमारा भारत वर्ष महान 
योगिराज श्री कृष्ण हुए जहाँ भीमार्जुन बलवान । 
गुरु गोविन्द, प्रताप शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान ॥ 


हमारा भारत वर्ष महान 
हुई जहाँ विदुषी गार्गी, सीता, पद्मिनी समान । 
झाँसी की रानी का जौहर जाने सकल जहान ॥ | 


हमारा भारत वर्ष महान 
कुवरसिंह स्वातन्त्र्य पुजारी टीपू से सुल्तान । 
भगतसिंह, चन्द्रशेखर, बिस्मिल, अशफाकुल्लाखान ॥ 
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हरे र 

हमारा भारत वर्ष महान विय 


दयानन्द ऋषि, लेखराम श्री, श्रद्धानन्द गुणवान । 
देश धर्म हित दिए जिन्होंने हँसते-हँसते प्राण ॥ 


हमारा भारत वर्ष महान 
तिलक, गोखले, जहाँ लाजपत गरजे सिंह समान । 
हुए सुभाष पूज्य गाँधीजी स्वदेश पर कुरबान ॥ 


हमारा भारत वर्ष महान 
करो "प्रकाश" प्रेम से नित उन वीरों के गुणगान । 
किए जिन्होंने तन, मन, धन, प्रिय स्वदेश हित बलिदान ॥ 
हमारा भारत वर्ष महान 


(७) 
हम नन्हें हैं वीर सिपाही, भारत की संतान हैं । 
प्राणों से भी प्यारा हमको, अपना हिन्दुस्तान है ॥ 


खून खौलता बलिदानों का नहीं मौत से .घबराते । 
पहाड़ों से टकराते हम यूँ जैसे झरने बल खाते । 
कौन रोक सकता है, अपनी राह के हम तूफान हैं ॥ प्राणों से... 


कौन वेग से टकरा सकता है, किसमें ऐसी जान है । 
टकराते ही मिट जाएगा हम पौरुष की खान हैं । 
भीम और अर्जुन की शक्ति का, हमको वरदान है ॥ प्राणों से.... 


समय पड़ेगा हम तूफानी नदियों का रुख मोड़ेंगे ! 
आँख उठाएगा मारत पर उसकी आँखें फोड़ेंगे । र 
फौलादी सीना है अपना मत समझो नादान हैं ॥ प्राणों से... 


सरहद पर जब शीश गिरेंगे, हम कट मरने जाएँगे । 


वर्ना हल से धरा चीरकर, सरस धान उपजाएँगे । 
हम ही धीर किसान हैं, हम ही वीर जवान हैं । प्राणों से... 


हम सब बच्चे एक हैं, अपने इरादे नेक हैं । 
हेम भारत के लाल हैं, हम हैं नौनिहाल ॥ 

हम हैं माँ के लोह लाड़ले, माँ को शीश झुकाएँगे । 
झुके नहीं जो अपने आगे, उनको आज झुकाएँगे । 
हमें न समझो ऐसे वैसे हम तो हैं भूचाल ॥१॥ 
हम हैं देश के भावी नेता, देश पे अपना .नाज है । 
करेंगे देश की सेवा मिलकर, यही हमारा काज है । 
हम में से ही कोई बनेगा, वीर जवाहरलाल ॥२॥ 


| हम हैं राणा, हम हैं शिवाजी हम ही दुर्गादास हैं । 
भीम और अर्जुन की शक्ति का हमको आभास है । . 
हम वो नंगी तलवारें हैं, उड़ा दे सिर तत्काल ॥३॥ 


हमसे जो टकराएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा | 
देश पे मरने वाला, बच्चा शेरे दिल कहलाएगा । 
हम सब भाई भाई हैं, और शत्रु के हैं काल ॥४॥ 


आजादी की अमर शिखा को कभी न बुझने देंगे हम । 


अटल हिमालय की चोटी-को कभी न झुकने देंगे हम । 
सांस न लेने दें शत्रु को, चलेंगे ऐसी चाल ॥५॥ 
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वैदिक धर्म 


२ 
8 : : वैदिक धर्म का आधार चार वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) हैं। "७४१० 
नमे मानवोपयोगी समस्त ज्ञान-विज्ञान मूलरूप में विद्यमान है। इनके अतिरिक्त ६२१ 
हा वेदों की व्याख्या के ऋषिकृत ग्रंथ (४ ब्राह्मण, ४ उपवेद, ६ दर्शन, १० उपनिषद्‌ हा 
तथा ६ वेदांग) भी वैदिक धर्म का विस्तार से परिज्ञान कराते हैं | हु 
. वैदिक धर्म संसार के सब मतों और सम्प्रदायों से अधिक प्राचीन है । यह 6९: 
सृष्टि के प्रारंभ से अर्थात्‌ १९६०८५३०९५ वर्ष से है । ष्ठ 
; . संसार भर के अन्य मत-पन्थ किसी पीर, पैगम्बर, मसीहा, गुरु, महात्मा हू 
| . आदि के द्वारा चलाए हुए हैं, किंतु वैदिक धर्म ईश्वरीय है, किसी मनुष्य हु 2१ 
का चलाया हुआ नहीं है । FR E 
` वैदिक धर्म में एक निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, न्यायकारी ईश्वर को ही बि 


A. 


A rN 


| 46% 


रि शि 'पूज्य-उपास्य माना जाता है, उसी की उपासना की जाती है, अंन्य देवी न i 
4 देवताओं की नहीं । 5 i 
र ४४. ईश्वर अवतार नहीं लेता, अर्थात्‌, कभी भी शरीर धारणं नहीं करता । ७९९ 
ह, इश्वर (= ब्रह्म) और जीव एक नहीं हैं, बल्कि दोनों अलग-अलग हैं और - 
ह ग प्रकृति इन दोनो से अलग तीसरी वस्तु है। | ये तीनों अनादि हैं। - 
5६. वेदिक धर्म के सब सिद्धान्त सृष्टिकरम के नियमों के अनुकूल हैं तथा वैज्ञानिक हु 
No हैं । जबकि अन्य मतों के बहुत से सिद्धान्त विज्ञान की कसौटी परे खरे 
उ क कम आदि तीर्थ नहीं हैं, तीर्थ तो विद्या.का अध्ययन शि 
XA . काशी, मथुरा नहीं है, ही 
| वम निमा का पालन, योगाम्यास, सत्संग आदि हैं, जिससे मनुष्य दुःख ४ ट 
2; से तर जाता है। Mo 2 | 
223 . भूत, प्रेत, डाकिन आदि के प्रचलित स्वरूप को वैदिक धर्म में स्वीकार हि 


` नहीं .किया जाता है, यह सब कल्पना मात्र है तथा मिथ्या है। : नट 


(५२६ 
AR 


2-4 ८ 
य स्वर्ग और नरक किसी स्थ विशेष मे नह होते । जहा सुख ह वहा स्व ह 
षः है और जहां दुःख होता है वहाँ नरक है । 


2 पञ्चश्व कल्याण निधि _ जि 


UR 


pe | 
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न १०. स्वर्ग के कोई अलग से देवता नहीं होते । माता, पिता, गुरु, विद्वान्‌ तथा ॥ र 
A पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि ही स्वर्ग के देवता हैं । है 


४. ११. राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, विष्णु आदि महापुरुष थे | न ईश्वर थे और न ॥: 
0०8 ही ईश्वर के अवतार थे । है 
वन १२. जो मनुष्य जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है उसको वैसा ही सुख या व 
a ॥ दुःख रूप फल अवश्य मिलता है । ईश्वर किसी भी मनुष्य के पाप को हु; 
ष्ठ किसी परिस्थिति में क्षमा नहीं करता है । क| 
2 १३. मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो या शूद्र । ॥: 
SR इ १४. कर्म के आधार पर मानव समाज को चार भागों में बांटा जाता है, जिन्हें F 


इ > 

चार वर्ण भी कहते हैं । F 
55 १. ब्राह्मण, २. क्षत्रिय, ३. वैश्य, ४. शूद्र । हर 
रर 207 १५. व्यक्तिगत जीवन को भी चार भागों में बांटा गया है, इन्हें चार आश्रम भी - 


कहते हैं । २५ वर्ष की अवस्था तक ब्रह्चर्याश्रम, ५० वर्ष की अवस्था हूः 
तक गृहस्थाश्रम, ७५ वर्ष की अवस्था तक वानप्रस्थाश्रम, और इसके आगे I: 
५९५ सन्यासाश्रम माना गया है । | ॥ रे 

१६. जन्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता । अपने- ॥ ३ 
2 की अपने गुण, कर्म व स्वभाव से ब्राह्मण आदि कहलाते हैं । चाहे वे किसी डर र 
3] । के भी घर में उत्पन्न हुए हों । डर 
9 १७. मंगी, चमार आदि कोई भी मनुष्य जाति या जन्म के कारण अछूत नहीं ॥: 


४ होता । जो गन्दा है वह अछूत है । चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या मंगी ह 
24 या अन्य कोई । न 
2. १८. वैदिक धर्म पुनर्जन्म को मानता है । अच्छे कर्म अधिक करने पर अगले हु; 
जन्म में मनुष्य का शरीर और बुरे कर्म अधिक करने पर पशु, पक्षी, कीट, ॥ 
| पतंग आदि का शरीर मिलता है । छ 
१९. गंगा, यमुना आदि नदियों में स्नान करने से पाप नहीं छूटते । वेद के अनुसार = 
उत्तम कर्म करने से व्यक्ति भविष्य में पाप करने से बच सकता है किन्तु ॥ 
किए हुए पापों से नहीं बच सकता । ॥ 
॥ 

॥ 

॥ 

॥ 

॥ 


| (ईश्वर की उपासना करना), २. देवयज्ञ (हवन करना), ३. पितृयज्ञ 
a ` (माता-पिता, सास-ससुर आदि की सेवा करना) ४. बलिवैश्वदेव 
॥ (गाय, कुत्ता, चिड़िया, चींटी आदि तथा विधवा, अनाथ, विकलांग आदि 


श 
२०. पच महायज्ञ करना प्रत्येक वैदिक धर्मी के लिए आवश्यक है - १. ब्रह्मयज्ञ 
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को भोजन देना), ५. अतिथियज्ञ (विद्वान्‌, संन्यासी, उपदेशक आदि से त 

>: उपदेश. ग्रहण करना और उनकी सेवा सत्कार आदि करना) । इः 
5 ९०० २१. जीवित माता-पिता गुरु, विद्वान्‌ आदि की सेवा करना ही श्राद्ध कहलाता हि.“ 
४ हे | मृत पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को दिया हुआ मोजन, वस्त्र, धनादि बै 
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१ मृत पितरों को नहीं मिलता । हे १२९३, 
ह २२. मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा को सुसंस्कारी (उत्तम) बनाने के लिए हु: 
गर्भाधान से अंत्येष्टि तक १६ संस्कारों का करना कर्त्तव्य है । ९२५१ 


२5९० २३. मूर्तिपूजा, छुआ-छूत, जाति-पांति, डोरा-धागा, जादू-टोना, ताबीज, बॉ». 
४४९७ शकुन, जन्मपत्री, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा, नवग्रह पूजा, अंधविश्वास 

बलिप्रथा, सतीप्रथा, मांसाहार, मद्यपान, बहु विवाह आदि बातों का वैदिक है ९ प्‌ 
धर्म में निषेध है । 2 


लेता है, तब उसकी अविद्या (राग-द्रेष आदि की वासनाएं) समाप्त हो जाती 2 2406 
हैं, तभी जीव की मुक्ति होती है । मुक्ति में जीव ३१ नील, १० खरब, ४० हू 32: 
अरब वर्ष तक सब दुःखों से छूटकर केवल आनन्द का ही भोग करके फिर हू ७३८ 


९४ 
598 लौट कर मनुष्य का जन्म लेता है । nC 
> नहि २५. वैदिक धर्मी मिलने पर परस्पर “नमस्ते” शब्द बोलकर अभिवादन करते ४७:०१: 
टि हैं। हे oto 
$. 


र शखर २६. वेद में परमेश्वर के अनेक नामों का निर्देश किया गया है, जिसमें मुख्य हु ९९४ 
55२ हु. नाम 'ओम्‌' है। ११२ 
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वेदों पर भजन 
(१) 


. केवल वेद हैं ईश की वांणी 


सर्व हितकारी सर्व कल्याणी, सत्य हैं इसके बोल । 

सर्व विद्या भण्डार वेद हैं ) 

मोक्ष मंदिर के द्वार वेद हैं, सत्य ग्रंथों के आधार वेद हैं । 
पढ़े लो आंखें खोल. !! केवल....... : 

मन से मिथ्या यान हटाकर 

सत्‌ विद्या का दीप जलाकर, संध्या हवन में ध्यान लगाकर 

पढ़ लो वचन अमोल !! केवल.............. 


(२) 
जग में वेद प्रचार हमें तो करना है । 
घर घर में हम हवन करेंगे, 
जप कर निशि-दिन ओम्‌ तरेंगे । 
शुद्ध वायु विस्तार हमें तो करना है ॥ जग.......... ॥ 
वेद पढ़ें और वेद पढ़ाएं, 
संध्या गायत्री सिखलाएं । 
जीवन-लोक-सुधार हमें तो करना है ॥ जग..........॥ 
गिरे हुए जो भाई हमारे, 
आर्य जाति की आंख के तारे । 
उनका भी उद्धार हमें तो करना है ॥ जग.......... ॥ 


` पतित अछूत कहे जो जावें, 


शुद्धे कर उनको गले लगावें । 


अ कभी किसी से नहीं डरेंगे, 
` धर्म पथ पर. चाह मरेंगे | 


॥ 0 १० र ¢ 
छा en छत्य EE WE Eo EES MR KEE FH! अळया FOR लक [  ] | । 
जमा EE बता बता EE छा बात ES कमा बा ढ कळ अकळ ही DS 70 OTOL ८ 
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कान 
तेरा ईश्वर तेरे अन्दर है, ओ खोजने वाले खोज जरा ।. 
तुझे मान बड़ा अभिमान बड़ा, ओ खोजने वाले खोज जरा ॥ ' 
दौलत ही तेरे अन्दर है, क्यों खोज -रहा इसे बाहर है । 
` क्यों विषयों के विष पीता है, तू कर अमृत का पान जरा ॥ 
दुःख दर्द मुसीबत टल जाए, जब करुणा प्रभु की हो जाए । 
करुणा प्रभु की पा जाने को, पुरुषार्थ कर दिन रात जरा ॥ 
दिन बीते-बीते जाते हैं, जो गुजर गए नहीं आते हैं । 
जो क्षण बाकी इस जीवन के, शुभ कर्मों में खर्च जरा ॥ 
कर्मो का ही फल मिलता है, जो बोता है सो पाता है । 
संशय ही न इसमें होता है,.तू छोड़ दे गन्दे काम जरा ॥ 
इस टूटी-फूटी काया का, नित धूप की ढलती छाया का । 
इस. चलती-फिरती काया का, ना कर बन्दे अभिमान जरा ॥ 
संदेश यह वैदिक धर्म का है, मानो तो फिर कल्याण ही है । 
रस्ता चलने का एक यही, ओ परखने वाले परख जरा ॥ 
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(४) 

` द्विज वेद पढ़ें, सुविचार बढे, बल पाएं चढेँ नित ऊपर को । 
अविरुद्ध रहें, ऋजु पंथ गहे, परिवार कहें वसुधा मर को ॥ 
धुव धर्म घरें, पर दुःख हरें, तन त्याग तरें मव सागर को । 
दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करें जगती मर को ॥ 


ne) ै 
प्रभो ! वेद विद्या का विस्तार कर दो, 
दुःखी देश भारत का उद्धार कर दों ॥ 
जमाना हुआ सो रही आर्य जाति, 
` इसे मोह निद्रा से बेदार कर दो ॥ 
तपोबल के पौधे भी मुरझा चुके हैं 
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` इन्हें ज्ञान अमृत से गुलजार कर दो ॥ ॥ 
` भुजाओं में दो भीम सा बल हमारे, है 
रगों में ऋषि रक्त संचार कर दो ॥ * ० 
बचाने को भारत की नौका भंवर से + 
सदा आर्यवीरों को तैयार कर दो ॥ न - 
। हर 

है 

। | 

। | 

| | 

| 


(६) . 
मधुर वेद वीणा बजाये चला जा, 
जो सोते हैं उनको जगाए चला जा । 
निराकार प्रमु है समी में समाया, 
सभी जन हैं अपने न कोई पराया । 
घृणा फूट मन से मिटाए चला जा ॥मधुर वेद.......... ॥१॥ 
चुराना नहीं लोभवश धन किसी का, 
दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का । 
ये संदेश घर-घर सुनाए चला जा ॥मधुर वेद.......... ॥२॥ 
` जगत्‌ युद्ध की ज्वाला में, जल रहा है, 
प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है । 
मनुजता जगत्‌ को सिखाए चला जा ॥मघुर वेद.......... ॥३॥ 
अखिल विश्व में भावना भव्य करके, 
स्वकर्त्तव्य उद्देश्य को पूर्ण करके । हु 
तू ऋषिराज का ऋण चुकाए चला जा ॥मधुर वेद.......... ॥४॥ ॥ 
“प्रकाश” आर्य ग्रामों गली हाट घर मे, ती 
नगर देश-देशान्तरो विश्व भर में । 


TT 
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९ हः 
i ६.) क 
य से 79८१८१६ 
य मुझे वेद धर्म से हे पिता ! सदा इस तरह का प्यारदे।. हु: 
४] २४४ ० र £3 है 
१४ किन मोडूँ मुंह कमी उससे मैं, कोई चाहे सिर भी उतार दे॥१। ह: 
5 99,0, 
5 वह कलेजा राम को जो दिया, वह जिगर जो बुद्ध को अता किया। है? 
5 वह फराख दिल दयानन्द का, घड़ी भर मुझे मी उधार दे ॥॥ ब 


टि न हो दुश्मनों से मुझे गिला, करू मैं बदी की जगह मला ह 
“हु मेरे दिल से निकले सदा दुआ, चाहे कोई कष्ट हजार दे ॥३॥ न 


| es) 
“58 न मुझको ख्वाहिशें मर्तबा, न है मालोजर की हवस मुझे । 00 
५०५ मेरी उम्र खिदमते खल्क में, परमात्मा तू गुजार दे ॥४॥ हि 
रूहु मुझे प्राणीमात्र के वास्ते, करो सोजे दिल वो अता पिता । 
*५॥ जलूँ उनके गम में मैं इस तरह कि न खाक तक भी गुवार दे॥प॥ टि 


बने मेरी ऐसी जिंदगी हो बसर कि हँ. सुर्खरू तेरे सामने । 72 


९५२, > - 9 र 

> न कहीं मुझे मेरा आत्मा: ही, यह शर्म लैलो निहार .दे ॥६॥ ह: 
“अहि न किसी का मर्तबा देखकर, जले दिल में नारे हसद कमी । - 
5 ७५०१ 
१०१० जहाँ पर रहूँ, रहूँ. मस्त में, मुझे ऐसा सब्रो करार दे ॥७॥ (छू: 


१ . लगे जख्म दिल पै अगर किसी के, तो मेरे दिल में तड़प उठे! . 8०08१ 
८4. मुझे ऐसा दे दिले दर्द रस, मुझे ऐसा सीना फिगर दे कट. 82 
हु है “प्रेम” की यही कामना, यही एक उसकी है आरजू। छू: 


PA में अ...) 
९९१ कि वह चन्द रोजा हयात को तेरी याद ही में गुजार दे ॥९॥ "र 
हक । ह Re 
गा (८) We 
९३२६ 5३5३४ 
हु मेरा सिर जावे तो जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे । ह 
AN) ७५ ००, 
पड धर्म के खातिर बाल हकीकत, सिर अपना कटवावे । मेरा वैदिक..... हु” 


5 धर्म के खातिर बन्दा वैरागी अंग-अंग कटवावे .] मेरा वैदिक...... "> 
धर्म.के खातिर लेखराम जी छुरा पेट बिच खाए । मेरा वैदिक 


धर्म के खातिर ऋषि दयानन्द जहर दूध विच पावे । मेरा वैदिक...... ॥ 
धर्म पे जो अपना तन वारे धर्मवीर कहलाए । मेरा वैदिक...... 


९) 
5 वेद हमको बताता है,. प्रभु कब प्यार करते हैं । 
a जो श्रद्धा-माव से नित ही, प्रभु की याद करते हैं ॥ 
>> जो सत्पुरुषों की संगति में, करें नित सत्य को धारण । 
रं उठाकर प्यार से उनको, हृदय से वे लगाते हैं ॥ 
क जो वेद आज्ञा में रहकर के, करें सेवा का व्रत धारण । 
24३ उन्हीं की साधनाः का वे, सदा विस्तार करते हैं ॥ 
जो अपनी “मैं” की बिन्दु को, मिला देते हैं सिन्धु में । 
समर्पण भावना उनकी, प्रभु स्वीकार करते हैं ॥ 
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(१०) 

' वेद ज्ञान के हीरे मोती, मैं बिखराऊं सत्संग में । 

लूट सके तो लूट ले, . “प्रेमी” आज सुनाऊं सत्संग. में ॥ 

` ` ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो, ओ३म्‌ का ध्यान लगाता है, 

सभी नित्य-कर्मो को करके भ्रमण को भी जाता है । 
: आयु लंबी स्वास्थ्य भी अच्छा मेद बताऊँ सत्संग में ॥ वेद ज्ञान.... 

. यम-नियमों का पालन करके, जीवन शुद्ध बनाता है, 
४२ कर सेवा उपकार सदा जो जग में नाम कमाता है |. | 
> मिले सदा. सुख-शांति उसको यह बतला सत्संग में ॥ वेद ज्ञान...- 
2008. शुद्ध आहार-विहार करे जो, उसका सब कुछ ठीक बने, | 

२२ उलटा रास्ता छोड़ के प्रेमी सीधे पथ पर स्वयं चले । 
र 'सुख दुःख में वो एक सा रहता, ये जतलाऊं सत्संग में ॥ वेद ज्ञान... 

कट राग-द्रेष छल-कपट जो छोड़े वही. मानव बन जाता है. , 

टि इसके विपरीत जो.. चलेगा, वह राक्षस कहलाता है । 
२ ईश्वर का उपदेश यही है, ये समझाउँ सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के 
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कर पुरुषार्थ और सच्चाई से जो कमाई खाता है; i 


इससे आत्मिक-शांति पाकर जीवन सफल बनाता है । 
पापों से वो बचकंर रहता ये जतलाऊँ सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के 
आज का मानव, दानव बनकर सबको दुःख पहुंचाता है, ' 
जो बीज दुःखों का बोता है, वो कभी नहीं सुख पाता है । 
ऐंसों को अभिशाप लगेगा, कहकर जाऊं सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के..... | ० 
कभी किसी को दुःख ना देना, विष का मत संचार करो, 
वेदों का उपदेश यही है, हर एक से तुम प्यार करो । 
विश्व निवासी सारे अपने गले लगाऊँ सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के..... . ' 
स्वयं जिओ .सबको जीने दो ऐसे अच्छे काम करो, 
दुःखियों के दुःख दूर करो, तुम सेवा यह निष्काम करो .। 
हंसो-हंसाओ मिलकर सारे सीख सिखाऊं सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के..... 
विश्व का प्रेमी कहे सभी को विश्व का: तुम उपकार करो, 


ऋषियों का आदेश यही .है वेदौ का प्रचार करो ।' र 
होगा भला इसी से सबका यह समझाऊँ सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के..... है ः 
आज दु:खी घर-घर में. देखो ! सुख की नींद ना सोते, ' | ७ 
चिन्ता घोर निराशा .छाई वे तो हरदम रोते । ह 
बॉया जैसा वैसा पाया; यह कहकर जाऊँ सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के..... छ. 
`. परहित में अपना हित समझो, ऋषियों ने समझाया है,. Rg 
जीवन का कल्याण इसी में वेदों ने बतलाया है । ` ._ 
मूले को सन्मार्ग दिखाःदो ये बतलाऊं सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के..... i 
पंच महायज्ञो का करना ये . कर्त्तव्य .हमारा है 
मवं सागर से तर जाने का प्रेमी यही सहारा है । Es 
स्वर्ग का स्वामी बन जाएगा, सच बतलाऊँ सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के..... हूर 
जिंसने वेद ज्ञान के हीरे पांये, जीवन सफल. हुआ, | § 
घर्म-अर्थ-काम-मोक्ष को पाकर, जग में ऊंचा नाम किया । 
जैसा करो वैसा फल मिलता, कहकर ज़ाऊं.सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के..... र 
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22. सच्ची भक्ति सेवा . करके जीवन में आनन्द मरो । 


५९५९ कलाऊसल्तंग में र 
2 ऐसे प्रभु विश्वासी का मैं यश फैलाऊं सत्संग में ॥ वेद ज्ञान के..... $ 
92०२ - र र 
2९0 | हः 
4२२ ९. 
2० १५ 
> वेद स्वाध्याय सत्सङ्ग करते रहो, 
क. ` 
> एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा ॥ 
२८९ शांति भ्रांति * ।: 2 
ह शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी । | हृ ९ 
|: पाप तापों का अवसान हो जाएगा ॥ र 
र फूल ज्यों ही खिला बाग सुरभित हुआ, न 
र मस्त मौरो की आने लगी टोलियाँ । हु 
ON °F क १ ० । 
220 सद्गुणों की सुगन्धि लुटाते चलो, Et 
CC में 0 
° सर्व जगती में सम्मान हो जाएगा ॥ वेद... हू 
११४ र ~ ० य 2 रि 
“न तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, ॥: 
डर हिल 
5२०० हु धन से हरिये दु;खी-दीन की दीनता । ४ 
०१०३ i 7 न - KA 
“८4 कीजे सन्तुष्ट भगवान्‌ के पुत्रों को, हि 
00 9 तुमसे सन्तुष्ट भगवान्‌ हो जाएगा ॥ वेद.... षः 
& | 

> आज आई बड़ी आपदा की घड़ी ° 
(८६ ९ 


आयाँ ! तुम पे है जिम्मेदारी बडी । : 

जो तुम हो सजग, पूर्ण क्तव्यरत;, ` | ह 
। राष्ट्र का निश्चय उत्थान हो जाएगा ॥ वेद.... हु: 

याद दुनिया करेगी, तुम्हें सर्वदा, हैः 


२,९५२.९ 
% ॥ पा EE 


$ 5 छे...) 
> 
8 > 
$ ` ® 


४२७ 
a 


CR हू. १५" 
रे क 


म | 0: 
- व्र नाम दुनिया में मरकर भी होगा अमर। षत 
११ गर हकीकत श्रद्धानन्द सद्घर्म पर, ॒ र 


क तू 'प्रकाशार्य' बलिदान हो जाएगा ॥ वेद... हू 


% आ ळा ळ्या ळा का का ओरेम्‌ 007 का का कं का को को का का थि 
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तह के (१२) 

'॥ वैदिक धर्म की जय हो । 

वैदिक धर्मे की जय हो वैदिक धर्म की जय हो । 

'भगवान्‌ की कृपा से, संसार प्रेममय हो ॥ वैदिक.... 

ह मिल एक स्वर से बोलें, सब वेद की ऋचाएं, 

हु. पृथ्वी आकाश गूंजे, गूंजे सभी दिशाएं । . 

“र वेदों की ज्योत्स्ना से, त्रिभुवन प्रकाशमय हो ॥ वैदिक.... 

| घर-घर में यज्ञ होवे, सुख वृष्टि हो सदा ही-। 

नर-नारी स्वस्थ सारे; धन-धान्य सम्पदा हो | 

4 आरोग्यता विराजे, सम्पूर्ण ताप क्षय हों ॥ वैदिक.... 

है हो सद्भावना परस्पर ऊंचा, ऊंचा चरित्र होवे । ` 

हू मन शुद्ध और निर्मल बुद्धि पवित्र .होवे. । क 
॥ . जिससे सौभाग्य सबका, फिर से “पथिक” उदय हो ॥ वैदिक.... 
श्र यी (१३) : a 
वैदिक नाद बजाओ, ऐ आर्यवीर गण आओ । 

EF समय नहीं सोने का प्यारो, करवट. लेकर. आंख उघारो ।. 

हि सावधान हो जाओ, ऐ आर्यवीर गण आओ । वैदिक... 

जी ललना लाल लुटेरे लूटे शिखा सूत्र मठ मंदिर टूटे । 

है गौरव मान बचाओ; ऐ आर्यवीर गण आओ । वैदिक... 
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“हृ महर्षि दयानन्द महापुरुषों की दृष्टि में 


गरि 
240 आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानन्द सरस्वती युगनिर्माता महापुरुष थे। व 
~ हृ युग निर्माण के सुन्दरतम उपाय महर्षि की देन हैं । विश्व के कोने-कोने के नर- पर 
हु नारियों ने महर्षि का अनुसरण किया । धर्म प्रचार, वेदोद्धार, समाज सुधार, छू 
` शिक्षाप्रचार, स्वतंत्रता संग्राम, अछूतोद्धार, नारी सम्मान, विधवाओं का उद्धार, ह 

ह आर्थिक उत्थान और गौ रक्षा इत्यादि समी समस्याओं के सुलझाने में महर्षि हि 
० ;- ने पथ प्रदर्शन किया । राष्ट्रपिता बापू ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए - 

लिखा है - 


महर्षि दयानन्द के लिए मेरा मन्तव्य यह है कि वे हिन्द के आधुनिक - 
ह ऋषियों में, सुधारको में, श्रेष्ठ पुरुषों में एक थे । उनका ब्रह्मचर्य, उनकी विचार शि 
. स्वतंत्रता, उनका सबके प्रति प्रेम, उनकी कार्य कुशलता इत्यादि गुण लोगों को ॥ | 
न मुग्ध करते थे । उनके जीवन का प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत ही पड़ा है ।” ॥ हु 
हा दयानन्द जी का चरित्र गेरे लिए झ्या ओर दःख का विषय है अर्थात्‌ पु 
ह अत्॒करणीय है । करिन खेद का विवय इसलिए है क्कि में जसका द्ूर्णातया हु 
अङ्कसरण नहीं कर सका /” |. 
-E श्रद्धेय महात्माजी ने स्वामीजी के अछूतोद्धार के सम्बन्ध में लिखा है - ह * 
२ ‘Among the many rich legacies that Swami Dayananda 


x 
I has left to us, his unequivocal pronouncement against 
हु Untouchability is undoubtedly one 


७४ 


आ स्वामी दयानन्द ने जो बहुत सी महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति.उत्तराधिकार में हमारे 
लिए छोड़ी है उनकी अस्पृश्यता के विरुद्ध घोषणा निःसंदेह उनमें से एक है।” 


त योगीराज श्री अरविन्द की श्रद्धांजलि - 


ना ‘In the matter of Vedic interpretation । am convinced 

that whatever may: be’ the final complete interpretation, 
Dayananda will be honoured as the first discoverer of the 
right clues. Amidst the chaos and obscurity of old ignorance 
ot age long misunderstanding his was the eye of direct 
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bh 
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sion that pierced into the truth and fastened on that which 
७ as essential. He had found the keys of the doors that 
ge Nad closed and rent asunder the seals of the 
hm ` fountains." 
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॥ “वेद की अन्तिम और पूर्ण व्याख्या कुछ मी क्यो न हो, मेरा पूर्ण विश्वास ह? 
हु है कि इस बात के लिए स्वामी दयानन्द का सदा आदर किया जाएगा कि उन्होंने छू ` 
वेदार्थ की सही शैली का पता सबसे पहले लगाया था । घोर अव्यवस्था, पुराने ह . 
है अज्ञानान्धकार और युगों से चली आ रही मूर्खता के बीच में दयानन्द की ही ह ` 
॥ दिव्य दृष्टि थी जिसने सच्चाई को देखा और जो सारगर्भित एवं महत्त्वपूर्ण वस्तु ॥ * 
॥ शी, उसे पकड़ लिया । उन्होंने दीर्घकाल से बंद पड़े द्वारों की कुंजी का पता हैं. « 

लगा लिया और सत्य के अवरुद्ध स्रोतों पर से उन्हें बन्द करके रखने वाली गौ र 
हु सुहरो को तोड़ डाला (7 हः 
॥ ऋषि दयानन्द के वेद भाष्य का इतना प्रभाव पड़ा कि अब वेद कृंषकों ह . 
॥ (गडरियों) के गीत न रहकर पुनः ज्ञान विज्ञान की पुस्तक माने गए। श्री योगीराज ह: 
- अरविंद ने बलपूर्वक लिखा :- ॥ 


B Th::e is nothing fantastic in Dayananda's idea that - 

हु Veda contains truth of science as well as ‘truth of religion. 

हु । will even add my own conviction that Veda contains other 

हु truths of Science that modem world does not at all possess, 
and in that case Dayanand has rather understated than हु ‘° 

प्र over stated the depth and the range of the vedic wisdom. हः 


` 
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॥ स्वामी दयानन्द के इस विचार में कोई विचित्र और मनमानी कल्पना नहीं ह ५ ` 


हु है कि वेद में वैज्ञानिक सत्य और धार्मिक सत्य दोनों समाविष्ट हैं । मेरा तो ह % 
॥ अपना यह विश्वास है कि वेद में विज्ञान की ऐसी सचाइयाँ मी विद्यमान हैं, ॥ ३ 
जिन्हें आज का वैज्ञानिक जगत्‌ बिल्कुल नहीं जानता । और इस अवस्था में 
हु यह कहना होगा कि दयानन्द ने वेद के ज्ञान की गहराई और व्यापकता के संबंध 
हु में अत्युक्ति न करके कम ही कहा है ।” 
॥ स्वामी जी के प्रचार का प्रभाव यूरोप तक पहुंचा.। वहां के विद्वान्‌ प्रमावित 
ह हुए । अ मिर 
॥ मैक्समूलर ने स्वामी दयानन्द जी के. विषय में लिखा :- नक. 
न “उन्होंने वेदों का सविस्तार भाष्य प्रकाशित किया, जिससे उनका संस्कृत हि ०३४ 
हु के साथ गाढ़ परिचय और अति विस्तृत ग्रन्थानुशीलन प्रकट होता है। उन्होंने हू . 
, हु मूर्तिपूजा और अनेकेश्वरवाद तक का खंडन किया । यूरोप में भी उनका नाम हु १ 
॥ अधिक प्रसिद्ध हो गया है । भारत वर्ष में उनके अनुयायियों का आर्य समाज हु > 
"है के नाम से अब भी पहुत बडा और बढ़ता हुआ समुदाय है । जो यूरोपीय प्रभावों - दद 
हर से अलग रहता है । > 


NI CN RNA 


°) ७, 


छ मारत के मार्गदर्शक उस दयानन्द को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ, जिसने बु + | 
`. देश की पतितावस्था. में सीधे और सचे मार्ग का दिग्दर्शन कराया।”” 


`_॥ जगद्विख्यात विचारक श्री रोमां रोला की सम्मति है - 


Dayananda would not tolerate the abominable injustice i , | 
of the existence of untouchables and nobody has been a बु. 
more ardent champion of their out-raged rights. They were हु 5. 

EF admited to Arya Samaj on a basis f equality, for the Aryas व री 
“का are not a caste. हु: 
हट “दयानन्द को अस्पृश्यता घोर अन्याय की सत्ता असह्य प्रतीत होती थी | 
हृ और उनसे बढ़कर उनके अपहृत अधिकारों का प्रबल समर्थक कोई भी नहीं ॥ 
`` हुआ । अस्पृश्य वर्ग को आर्य समाज में समानता के आधार पर प्रविष्ट किया ॥ 
;॥ गया क्‍योंकि आर्य समाज में कोई जाति-पाँति नहीं है ।“ 
“हु अनन्त शयनम्‌ आयंगर = 
"हु . “गांधीजी राष्ट्र के 'पिता” थे तो महर्षि दयानन्द राष्ट्र के “पितामह” थे! ॥ 
“हु महर्षिजी हमारी राष्ट्रीय प्रवृत्ति तथा स्वाधीनता आन्दोलन के प्रवर्तक थे। गांधीजी ॥ 
॥ इन्हीं के पद चिन्हों पर चले । यदि महर्षि दयानन्द हमें मार्ग न दिखाते तो अंग्रेजी? स 
शासन में उस समय सारा पंजाब मुसलमान बन जाता, और सारा बंगाल 
हृ हो जाता। महर्षि ने सारै विश्व को “आर्य” बनाने की प्रेरणा दी । महर्षि स्वामी हु. 
हु दयानन्द ने यह सिद्ध कर दिया कि जगत्‌ की सब संस्कृतियों में सबसे अच्छी ॥ 
> ह संस्कृति आर्यो की संस्कृति है। उन्होने देश के सामने आदर्श रखा और इस्लाम है. | 
fe - के वी से देश की रक्षा की आर्यसमाज देश की एकता के लिए कार्य कर 
रहा || हह ॥ - 


डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी - 5 
हि मे ऋषि ने अपने देशवासियों तथा समस्त विश्व को सत्यार्थ प्रकाश के रूप 
| है मे अनश्वर क्सीयत दी है, वह उनकी प्रकाशप्रतिमा का प्रतीक है ।“ | 
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£ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक - >: 
Pe $ 
| ऋषि दयानन्द जाज्वल्यमान नक्षत्र थे, जो भारतीय आकाश पर अपनी 


~ ` अलौकिक आमा से चमके और गहरी निद्रा में सोये हुए भारत को जागृत किया। न 
` वे स्वराज्य .के सर्वप्रथम संदेशवाहक तथा मानवता के उपासक थे । डर २ 


Pt 
p. + 


०५ = पंजाब केसरी लाला लाजपतराय - ह 
७ ७१ ,9' 
> “स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं । मैंने संसार में केवल उन्हीं को गुरु माना 


छ, कै प 


"| है। वे मेरे धर्म के पिता हैं और आर्य समाज मेरी धर्म की माता है। इन दोनों हॉ... 
` की गोदी में मैं पला । मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतंत्रता छै. 
धि पूर्वक विचार करना, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया तथा मेरी माता बा 


धि ने मुझे एक संस्था में बद्ध होकर नियमानुवर्तिता का पाठ दिया । 


`` लाल बहादुर शास्त्री - 
Nd “महर्षि दयानन्द महान्‌ राष्ट्र नायक और क्रांतिकारी महापुरुष थे । उन्होंने i 


`` ` व्यावहारिक रूप से जीवन के प्रत्येक पहलू में अपनी छाप छोड़ी है । स्वामीजी 
`. अ्रद्धाूर्वक स्मरण किया जाना चाहिए । उन्होंने देश में जो धार्मिक और छ 


2008 सांस्कृतिक क्षेत्र में काम किया, वह अभूतपूर्व है । उन्होने जो काम पकड़ा, उसे शि 

द पूरी तरह से निभाया । उन्होने हिंदू धर्म का कल्याण किया । वे बड़े दृढ़ व्यक्ति 

' हठे! उन जैसा क्रांतिकारी नेता होना बिरले ही लोगों का काम होता है। उन्होंने हे 

हु ऐसे समय में देश का नेतृत्व किया, जब बुराइयों. की ओर संकेत करना भी 

`~ ` कठिन काम था, उन्होंने हिंदी के राष्ट्रभाषा होने का उद्घोष किया और छूत- व 
; ` छात तथा जाति-पांति के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। स्वराज्य व स्वदेशी की उन्होंने 

"१५. ऐसी लहर चलाई, जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार 


महर्षि दयानल्द पर भजन 
(१) 


आलस्य चारों ओर था, 
बस ढोंगियों का जोर था, 
पाखंड फैला घोर था, 
और धर्म तो कमजोर था, 
फिर गर्जना उसकी हुई तो बंद सारा शोर था | 
मैदान में वह एक था, 
फिर भी बड़ा निर्भीक था, 
वह नेक था, सुविवेक था, 
रखता सदा ही टेक था, 
` अज्ञान-तम को सूर्य बन उसने दिया झट फैंक । | 
वह ब्रह्मचारी वीर था, 
संकट समय वह धीर था, 
वह शत्रुदल पर तीर था, 
जो विघ्न देता चीर था, 
पर स्वार्थ उसको छू न पाया वह बड़ा गंभीर था-। 
वह मोह से तो दूर था, 
वह स्वाभिमानी शूर था, 
उत्साह में भरपूर था, 
इन्सान,क्या ! वह नर था, न 
देखा जभी उसने जिधर अन्याय चकनाचूर था । 
वह सत्य की बौछार थी, 
बस तेज उसकी धार थी, 
तीखी बड़ी ही मार थी, 
वह वेद की हुंकार थी, 
उस सिंह के आगे सभी ने मान मी ली हार थी । 
कितनी परीक्षा थी कड़ी, 
वह शक्ति फिर भी तो लड़ी, 
थी मौत सिरहाने खड़ी, 
प्याली. जहर की थी बड़ी 
वह हो गया पीकर अमर, यह कह गई अंतिम घड़ी | 
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५२१२२: | अब रस्ता कर दो खाली त 
ट 


- वैदिक धर्म की जय के नारे, बोलो निर्भय ऋषि के प्यारे । . 
> ` हृ पत्थर बरसे या अंगारे, बजा बजा कर ताली ॥ आई फौज....॥ 


| । 
त्तर 


` धर्म युद्ध में जब डट जाना, फिर ना पीछे कदम हटाना । ह 
„| हंसते-हंसते प्राण गंवाना, चले चाल मतवाली ॥ आई फौज....॥ ह 
॥ वेदों पर विश्वास हमारा, बलिदानी इतिहास हमारा । : 2 
`. ` देश हमें प्राणों से प्यारा, हम हैं इसके माली ॥ आई फौज....॥ [ “पु 
“४ अत्याचार मिटाएंगे हम, छुआछूत भगाएंगे हम । | 
20624 है पाखंड का गढ़ ढाएंगे हम, हम हैं वीर बलशाली ॥ आई फौज ge 
` „व हम कांटों पर चल सकते हैं, हम अन्नि में चल सकते हैं । | नः 
`, (न विष का पान हम कर सकते हैं धर्म की करने रखवाली ॥ आई फौज....॥ बु 
“म लेखराम की ढाल बनो तुम, हंसराज की चाल चलो तुम । 
2०९१९ बै श्रद्धानन्द से वीर बनो तुम, मत भूलो दीवाली ॥ आई फौज : है. 
NA 

SE | (३) 

हर इस भारत के कारण श्री स्वामीजी ने विपदा झेली थी । 

१०९५ न सारा मुल्क था एक तरफ, उस ऋषि की जान अकेली थी ॥१॥ 


हु नहीं कोई फौज, नहीं कोई हितैषी, ना धन की घेली थी । 
ह सारे कुटुम्ब को आया छोड़ कर, ना चेला ना चेली थी ॥२॥ 
२70906 नहीं तम्बू ना डेरा ऋषि के, ना कोई किला हवेली थी। 
कक केवल हृदय की हिम्मत पर, जिस जान मोरचे, देली थी ॥३॥ 
का ना कोई ढोंग भरी बातें की, ना संगी ना सहेली थी । 
` साधारण तपस्वी के रूप में सत्य की बाजी खेली थी ॥४॥ 
५२३ नहीं जटा बढ़ाई नहीं गद्दी बनाई, नहीं गलमाला पहनी थी। 
व वैदिक धर्म की भरभर गाड़ी, इस प्यारे देश में पेली थी ॥५॥ 
` घोर नींद में पड़ी थी, यह दुनिया दुःख की थैली थी । 
(94 देश की आफत दर्दमन्द ने अपने सर पर ले ली थी ॥६॥ 


शे हि आळ जाओ we EE OS EO है हे । । धाता ह बहा थि ह 8 
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ए ऋषि दयानन्द तेरी, युग-युग तक अमर कहानी । 
हम भूल नहीं सकते हैं, की तूने जो कुर्बानी ॥ | i 
तू धर्म का था दीवाना, सच्चाई का परवाना । 
तू झुका सत्य के आगे, तेरे आगे झुका जमाना ॥ 
. सुन तेरी अद्‌भुत वाणी, दुनिया हो गई दीवानी । 
इम भूल नहीं सकते हैं, की तूने जो कुर्बानी ॥१॥ 
लाखों मूले भटकों को, तूने मार्ग दिखलाया । 
जो श्रद्धा करके आया, उसे श्रद्धानंद बनाया ॥ 
सच तो यह है मुर्दों को बख्शी तूने जिन्दगानी । . 
हम भूल नहीं सकते हैं, की तूने जो कुर्बानी ॥२॥ 
. बन सच्चा “सेवक” तूने, की देश धर्म की.सेवा । 
लाखों तेरे अनुयायी, सबको बाँटा यह मेवा ॥ 
मिलकर जो हम बैठे हैं, सब तेरी मेहरबानी । 
हम भूल नहीं सकते हैं, की तूने जो कुर्बानी ॥३॥ . 


! डो! (५). 
कभी सोचा है प्राणी किसलिए दुनिया में आए हम । 
किया सुमिरन कभी उसका जो दिल में रहता है हरदम ॥ 
बड़े ही भाग्य से चोला मिला है आज मानव का । 
लिया है रूप .धारण कर हाय तूने दानव का । 
यदि है धर्म से वंचित, तो पशुओं से नहीं है कम ॥१॥ कमी सोचा.... 
है क्या कंजूस की दौलत किसी के काम न आए । 
न रोटी भूखों को, नंगों को जो कपड़े न पहनाए । 
दुनिया के जख्मो में लगाते जो नहीं मरहम ॥२॥ कभी सोचा.... 
ना संध्या हवन और सत्संग से कुछ प्यार है । 
विषय और वासनाओं का गर्म बाजार है अब तो । 
करो प्रचार वेदों का यदि है आयाँ दम खम ॥३॥ कभी सोचा.... 


क. 
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E उधर संसार सारा था इधर [ स्वामी दयानन्द था । | 
पा क. क... 
७०५ पिये थे जहर प्याले मगर हिम्मत न हारा था । i. 


` ॥= करें क्या हम अकेले हैं निकालो दिल से यह बहम॥४॥ कमी सोचा... ॥ | 


य्य 5३९ 
ठर 5h 
पा म (६) ल. ह. 
“पृ कहो किसने आकर के हमको जगाया । ॥:..: 
2 . दयानन्द आया दयानन्द आया ॥ 2 
ix लुटेरों से आकर के किसने बचाया । | गा 
तृ दयानन्द आया, दयानन्द आया ॥ 
H थे नारी को पैरों की जूती बताते । - ह 

2023. नहीं नारी-जाति को विद्या पढ़ाते । | है 
ES ये पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया । 2. 
° दयानन्द आया, दयानन्द आया ॥ a 
i अछूतों को ठुकराता सारा जमाना । |... 
EF बड़ी भूल की थी समझ कर बेगाना । र 
° कहो उनको छाती से किसने लगाया! : | शि 
2५० दयानन्द आया, दयानन्द आया ॥ ह. 
(ar कहो वेद वंशी को किसने बजाया । 
कर कले जड़ की पूजा से किसने या । ८ 
हा दयानन्द आया, दयानन्द आया ॥ ह - 
१७९, he 
° क. (७) हि वि 
~ क्या करते थे साथियों हम तुम ऋषि से पहले । 


SN वहमों की चादर ओढ़ करके दिन में भी सोया करते थे । i 
मुर्दा पति संग जिन्दा पत्नी को भी चिता में घर देते थे। हु 
2 ~ “पढ्ने की आयु छोटे-छोटे बच्चों की शादी कर देते थे । 

एक तरफ बाल विवाह दूजी तरफ सती प्रथा । 

FR किस रास्ते चला करते थे ॥ दिन में मी सोया... 


> 
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त राम और रावण की एक थी राशि | 

“छु ' कृष्ण और कंस की एक थी राशि । 

2 सीता और सुर्पणखां की भी थी ए लोगों एक ही राशि । 
AA राशि तो सबकी एक थी लेकिन दशा विपरीत थी । 
२१३१२! | ये नहीं हम समझा करते थे ॥ दिन में भी सोया...... 
मन के विजय दास थे हम । . | | 
इक जिन्दा लाश थे हम । 

बस श्वांस लिया करते थे ॥ दिन में भी गोया...... 
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Ce EE - 
चमकेंगे जब तलक यह, सूरज व चांद तारे । 


भारत की जब ये नैया मंझघार में पड़ी थी । 
तूने ही बन के केवट, पहुंचा दिया किनारे ॥ चमकेंगे...... है 


हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया था । ५२ 
तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे संहारे ॥ चमकेंगे...... ॥ | 
कातिल को अपने स्वामी, जीवन का दान दे तू । ह! 
तेरी जान के भी दुश्मन, तुम्हें जान से थे प्यारे ॥ चमकेंगे....... ९ 


तू वो दिया था, जिसने लाखों दिए जलाए । 
दी रोशनी “पथिक' को, घर जगमगाए सारे ॥ चमकेंगे 


(९) 
डंका वेदो का बजाया स्वामी दयानन्द ने । 
सोते हुओं को जगाया स्वामी दयानन्द ने ॥ डंका वेदों का... 
बचपन से विद्या को पढ़कर गुरु की आज्ञा मानी । 
अज्ञान अविद्या दूर करूँगा, दिल में बात यह ठानी । 
झंडा ओ३म्‌ का फहराया, स्वामी दयानन्द ने ॥ डंका वेदों का...- 


रै, बन कक नस कल्याणा निधि नि 
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°F माता-पिता से नाता तोड़ा, प्रभु से नाता जोड़ा । १४९ 
प त्याग दिया घर बार, सभी कुछ मोह ममता को छोड़ा । १३०२ 
प्यारे प्रभु को रिझाया स्वामी दयानन्द ने ॥ डंका वेदों का... 
ल्प पापों के अंदर फंसकर सब मनमानी थे करते । 
अत्याचार अन्याय थे करते ईश्वर से ना थे डरते । 
° अत्याचार को मिटाया स्वामी दयानन्द ने ॥ डंका वेदों का... 
रिट चिंता और निराशा फैली थी धरम करम सब छूटा । 
~~ दास बने विषयों के सारे, भाग्य हमारा फूटा । 
(2 ऐसे समय में बचाया स्वामी दयानन्द ने ॥ डंका वेदों का... 
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२९+ प्र (१०) 
| . थे न मठ मंदिर हवेली हाठ ठाठ बाट । 
“हा सोना रूपा कहां पास पैसा था न धेला था ॥ 
EF तन पै न थे सुवस्त्र हाथ थे न अस्त्र शस्त्र । 
| जोगी न जमात कोई चेली थी न चेला था ॥ 
९०० ४ सत्य की सिरोही से संहारे सब मिथ्या मत । 
:.... हु संकट विकट मरदानगी से झेला था ॥ 
५०८ सारी दुनिया के लोग एक ओर थे 'प्रकाश' । 
५१६ एक ओर निर्भय दयानन्द अकेला था ॥ 


ना (११) 

°F दयानन्द का जन्म हुआ था सबको आर्य बनाने को । 
| वेदों की चौरंग पताका दुनिया में फहराने को ॥ 
--॥ महावीर थे क्यों न फूंकते कुल शंकाओं की लंका । 
- मूमण्डल पर बजा-बजाकर दिग्विजयी वैदिक डंका ॥ 
~ उनकी परम दया से आयौँ वह विशाल दिन आएगा । 
°F अखिल विश्व जब भारत मू के सम्मुख शीश झुकाएगा ॥ 


5. . (१३) 
न दयानन्द के वीर सैनिक बनेंगे, दयानन्द का काम पूरा करेंगे । . 


0 
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, (१२) 
दयानन्द के पद ब्रिह्लों पर हमको. चलना है । 
और संभलना है अभी तो हमें और संभलना है ॥ 
आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाएं । 
सह कर संकट देश धर्म पर अपना शीश चढ़ाएं । 


प्राण भले ही जाएं सत्य पथ से ना टलना है ॥ और संभलना है... 


जला रहे हो ऊँच-नीच की, भेदभाव की जाला । 
पिला रहे अमृत के बदले हमें जहर का प्याला | 


सह ना सकेंगे व्रत धारे, अन्याय मसलना है ॥ और संभलना है.... 


जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना । 
पाखण्डों के फंदों से ही .उनको हमें छुड़ाना । 


भूले-भटके फिर उन्हीं का हृदय बदलना है ॥ और संभलना है.... 


ध्वजा धर्म की लेकर के हम दुनिया में विचरेंगे । 
गीत सुनाकर वेदों का हम जग में प्रचार करेंगे । 


नहीं डरेंगे बनकर के वीर निकलना है ॥ और संभलना है.... 


. दयानन्द स्वामी का हमको आर्यो ऋण .चुकाना है । 


फंसी किश्ती भंवर में जो किनारे पर लगाना है ॥ और संभलना.... 


+. 


| (०५५ है ७२ ०३ हत 


गुंजाएंगे. वेदों को हम गीतों में गाकर, दिखाएंगे जीवन को सच्चा बनाकर! 


मिटाएंगे सब संप्रदायों के मत को, बनाएंगे फिर आर्य सारे जगत्‌ को॥ 
-वही प्रेम गंगा यहाँ पर बहेगी, जो संसार की ताप माला हरेगी । 
कहेगा जगत्‌ फिर से एक स्वर में सारा, वहीं वृद्ध भारत गुरु है हमारा॥ 


... ०: न हह. का का का | पा विश्व, कर्यापा निधि 3 १ 
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ऐ ४. 
Ee उठाए ध्वजा धर्म की हम फिरेंगे, उसी के लिए हम जियेंगे मरेंगे ॥ 
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>> ? ७ ळे A ॥ म ८, न हैं ह , iN ७, (२ ९) नि 
न| te 
पा (१४) A 
८ वेदों 2362228 
७ दयानन्द देव वेदों का उजाला ले के आए थे। + हि. 
£ करों में ९ ३५९६२ ५९ 
| करों में ओ३म्‌ की पावन पताका ले के आए थे ॥ - 
र, मंदिर री ५ A 
| न थे धन धाम मठ मंदिर न संग चेली न चेले थे । Wo 
ही में के sR 
| हृदय में वे अटल विश्वास प्रभु का ले के आए थे ॥ है 
न अविद्या सिन्धु से अगनित जनों के पार करने को । ह... 
हर * (की 
ह. परम सुखदायिनी सत्‌ ज्ञान नौका लेके आए थे ॥ ~ 
| खियों थों ह...) 0२ 
क गो-विधवा, दलित दु:खियों व अनाथों दीन जन के हित। ह. 
°F में में NCSC 
2 नयन में अश्रु-कण मानस में करुणा लेके आए थे ॥ न ०८० 
के हि CSS 
° कोई माने न माने सच तो यह ऋषिराज ही पहले । हब + 
x प ; ह 
2.7 स्वराज्य-स्थापना का मंत्र सच्चा लेके आए थे ॥ Lies 
je गों ५2५2 
:॥ पिलाया जहर का प्याला उन्हीं नादान लोगों ने । ॥. 


हि. कि वे जिनके लिए अमृत का प्याला लेके आए थे॥ । 2 
न ''प्रकाश'' आदर्श शिक्षा का पुनः विस्तार करने को । {| 
त्र वही प्राचीन गुरुकुल का संदेशा लेके आए थे ॥ ॥ 


२ =a 

-॥ A 
+ र ये COCA 
(१५) i... 
:. | ८ ह... 
“ह दयानन्द धरती पे गुजरात की । ॥ 
४, > कि ५ 
ह . चमका किरण बन के. प्रभात की ॥ | कट 


हु अमर हो गई माँ लाल ऐसा जन कर । - > 
हि ` जुबां पर कदर जिसके जजबात की ॥ चमका.... ह 
ही. मिली थी बघाई जन्मदिन पे. कितनी । [ee 


ER हि 

| हो लम्बी उमर शिशु नवजात की ॥ चमका.... . i 
90 > दिन न i 
"पा किसे थी खबर कि जमाने में एक दिन । - > 
| जलाएगाः शम्मा खयालात. की ॥ चमका.... ९१५ 
न णत 2 > 
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“प हा > 
ह वेदों का संदेश लेकर के निकला । i. 
ति न चाहत थी जर और जवाहरात की ॥ चमका.... ॥ 
का अगर मूल जगता न उस रात को । । = 
EB तो सोचो क्या कीमत थी शिवरात की ॥ चमका.... ह: 
2 सुनने को तुमने सुनी होगी कितनी |... ॥ 
| कहानी अरस्तु व सुकरात की ॥ चमका... ह... 
वी... पता उसका तारों सितारों से पूछो । षि 02 
छ फलक के जिन्होंने मुलाकात की ॥ चमका.... र % 
* १.4 


क्या तूफान आंधी की रातें भी । | क 
जिसको घटा रोक पाई न बरसात की ॥ चमका.... 
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न न कांटों ने दामन था उलझाया जिसका । - 
° सदा छेड़ फूलों ने दिन रात की ॥ चमका... . हु 
| | क 2 
(१६) 
| | A, 
क है | वालों क, 
र दुनिया वालों देव दयानन्द दीप जलाने आया था । ॥ 
है रहें र १ १) ०५ 
0 भूल चुके थे राहें अपनी, वह दिखलाने आया था ॥: ॥ १०१ 
4 में र १ शी र 
व्य घोर अन्धेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था । ॥ *' 
ह | ° 
° मानव मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था । . ॥ ७ 
विही दु ७ 
न आर्य जाति सोई पड़ी थी, उसे जगाने आया था॥ ° 
हृ बट गया सारा टुकड़े-टुकड़े भारत देश जागीरों में । ५: 
है] शासन करते लोग विदेशी जोश नहीं था वीरों में । ह: 
| | ग्र 
र पराधीन भारत माँ को स्वाधीन कराने आया था ॥ Fe 
EE Ns 


| 
|. जब तक जग में दसों दिशाएं, कुदरत के ये नजारे हैं। ॥ 5 
| सागर, नदियाँ, धरती, अम्बर, जंगल, पर्वत सारे हैं । न 
। र) | 'पथिक' रहेगा नाम ऋषि का क्योंकि जन मन भाया है ॥ || 4 


Digitized by ख आम्‌ 22 
Ree 
(a) a 
5 ` देखा न कोई देवता प्यारे ऋषि की शान का । as 
सीन 2,९०7 
|" सर पर सही मुसीबतें सोचा भला जहान का ॥ - 22222 
i पी-पी के प्याले जहर के करते रहे उपकार वे । न द्य 
र | £ रै ०७२९ 
- चिन्ता थी प्यारे धर्म की ध्यान था जन कल्याण का ॥ - 242: 
* उत CCC 
् घर बजाई वेद की प्यारे ऋषि ने बाँसुरी । ह... .. 
- ऐसा दिवाना देव था, बंशी की मीठी तान का ॥ Re 
है| ज पत्थर टे म ब शि LO 
कर न ईटें खा गए, करते गए फिर भी नेकियाँ । ९१% २५२ 
- रव मैं क्या सुना सकूँ ऐसे ऋषि महान्‌ का ॥ Ne 
नी वैदिक धर्म के वास्ते लाखों सही मुसीबतें । - 222 
वर जीवन में एक बार भी आया न ध्यान मान का ॥ हि CR 
[ ब्रह्मा से ले के जैमिनी करते रहे जिस काम को = ए 
Fe शैदा बनाया देश को. वेदों | ॥ 
प श को वेदों के.उस फरमान का ॥ । । दु 
|” | | ४०७५ 
ह | (१८) ee 
# वक धन्य है मको हमें | | ९५१ 
| म तुमको ऐ ऋषि तूने हमें जगा दिया । हु | 
न -सो के लुट रहे थे हम, तू ने हमें बचा लिया ॥ ह... 
| उयो आँखें 9 
डु अन्थो को आँखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई । - ५०:०४ 
९ जादू Ro 
|" दू स क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया ॥ ॥ 9 
प्र तुझमें कुछ ऐसी बात थी, स्वामी जी तेरी बात पर । - व्यय 
न श्रद्धा से श्रद्धानन्द ने, सीने पे खाई गोलियाँ । हि ७: 
॥ ु 9 P.. 
॥ हँस-हँस के हंसराज ने, तन-मन व धन लुटा दिया ॥ न 2020 
श्र अपने लहू से लेखराम, तेरी कहानी लिख गए । _ ४: 
है || 9 
b तूने ही लाला लाजपत, शेरे .बबर बना दिया ॥ oe 
॥ तेरे दीवाने जिस घडी, दक्षिण दिशा को चल दिए । हे 2: : 
|] हैरत | ८ 
ह निजाम रह गया, दुनिया का दिल हिला दिया ॥ ह. 
\ | 9: 2९८ 
की . E 


१ क 4? २३९ 
नद 


७ घ्य ॥ । एज छिया En यि क, 
हि । ॥ | छ्ख |_| ५ 
०७७" “मल्ल 
ब च्या | द | 
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स्ट और क ह लर न 
F) औं घर (टं है ः 
य नगर-नगर नि सारे, नगर के गाना द 
९९६९4] न लंगोटी पर्वत स गीत ऋषि लगन मिटाई ॥ . 
[| ग 2 नदियाँ, ठिकाना, गी निकला || ऐसी भूख मिटा ह. 
जंगल, मिला ठिका | झो | | 
¢ > | 
कन ; कहीं न की खोज खा करके के गाना लगाई । व 
$ 3२९. शिव खा- ऋषि खज | 
“२५४ ॥ सच्चे के नम है. | न | | 
OE 0 बरफ घबराना, नहीँ न 
4९५24, 6 टुकड़े बर कर मी | 
. * फिर पहुंचा मथुरा फूटी, कुटिया के गाना LR | 
| टूटी- ऋषि ? कहां | रभ 
प अ से देखी ठाना गीत ल हक जे 
Po वेदों का ने उससे यही के गाना ॥ र | 
व्यि . विरजानन्द जानना चाहता हे नि ET | 
® | 
| न पढाना, वैदिक जहर हु 
क लिखकर ऱ्य ने, उसको ||| | | 
BN में, प्रेमी ३ । 5 
१ ् ८ > | | 
डे वी मुगाची ज 
णू * न 
-् न्न ऐसे ऋषिवर गाना ॥ | | 
i प्र ऐ के पक | “3 ु 
4] ऋषि १ (२०) ने हूँ 
२१०४९ गीत ८ सुन ; हास (५ 
हा र हे ज या हु 
. | "का, तुम्हे आनं ज 
हु न दयानन्द वीरों हद त ॥ 
| Ee [गो आर्य च 
नं - र ज भारत 
३ 2 सदियों से सोये 
क सदियों 
° 
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बनाया न के 
। | [| [ कह | 
यह आर्य त 
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जग को बतला दो ईश्वर का, होता नहीं कोई अवतार । i 25 > 
नसनाड़ी बन्धन से न्यारा, रूप रंग न कोई आकार । LAAN 
जन्म मरण से रहित प्रभु है, कभी न आता तन को धार। “22% 
मात-पिता नहीं पत्नी उसके, पुत्र पौत्र न कोई परिवार । ANA 
भूले भटके भ्रमित जनों को, राह दिखाने आया हूं ॥२॥ जागो.... ४5 
मंदिर मस्जिद अरु गिरजे में, नहीं ईश्वर का डेरा । यर 
पुरी द्वारिका रामेश्वर, काशी, मथुरा में जा हेरा । RR 
भक्ति भाव से खूब लगाया, सकल तीर्थो का फेरा ।. A 
हुए न दर्शन कहीं प्रभु के ढूंढ लिया जग बहुतेरा {AAA 
सर्वज्ञ सर्व व्यापी प्रभु घट में, यह समझाने आया हूँ ॥३॥ जागो... 2868४ 
निराकार ' प्रभु की उपासना भूल गया सारा संसार । >>> 
सन्ध्या यज्ञ सावित्री तजकर, जड़ पूजा करते नर नार । ४५४४९ 
हाथों से भगवान्‌ बनाकर बेच रहे हैं सरे बाजार । १३% 
लगे स्वार्थी जन यहाँ करने ईश्वर भक्ति का व्यापार । AAA 
मन मंदिर में ईश भक्ति .की, ज्योति जगाने आया हूँ ॥४॥ .जागो.... AA 
जीवित माता-पिता अरु. गुरुजन, सभी पितर हैं कहलाते । ९2२१४ 
श्रद्धा से मोजन दो इनको, यही शास्त्र हैं .समझाते । ४४४४ 
जीवित पितर को न पानी पाते, मरे पै भोजन पहुँचाते । A 
जीते दंगा मरे पै गंगा, लोग कहावत हैं गाते । 
घोर अवैदिक मृतक श्राद्ध को, बन्द कराने आया हूँ ॥५॥ जागो.... 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, कर्मों से होती पहचान। . हुई 
गुण कर्मों से वर्ण व्यवस्था, वेद शास्त्र में लिखा विधान । > 
- जन्म जाति से ऊँच-नीच नहीं, छोड़े यह मिथ्या अभिमान। | 
कल्याणी वैदिक वाणी का, जन जन में भर दो शुभ ज्ञान 2 
छुआ-छूत ,अरु भेद भाव का, भूत भगाने आया हूँ ॥६॥ जागो.... छ; 


2 
A 

NN, 
२८१ 

ANS 


NINN 
९५९ 


भटा 
<< 

रे 
०० 


2८९८१ ८ 
3 8९ 2४ ०. 
RG 


७४ 
छट 
52९ 

४२२ 


(४, 
AY 

NNN 
५२४९९६१ 


७०५ 
> 
6.4 


0५, 


br 
? 


+, 


sr ५५ 


र; 
५२४ 


द 
A) न 4 शि विश्न कल्याण निधि > र्‌ 53 याक पा ७ च र) 0070 र 
ee I Dog pan An ae RRNA NSN 


८.२ 
क 
> 


Pa 
ps 
> 


RRR LY 
9d Digitized by Arya Samaj Fotrmdete जिम्‌ > fennai and eGangotri 


AN उगे वेद का सूर्य, भगे अज्ञान निशा की अंधियारी । 

2202 “अभय” सदा हो पल्लवित पुलकित, ऋषिमुनियों की फुलवाड़ी। 

स जगत्‌ गुरु “भारत को माने, फिर से यह दुनिया सारी । 

कू . हो जाए हर भारतवासी, मातृभूमि. पै बलिहारी । 

५ सकल विश्व में पावन वैदिक, नाद गुँजाने आया हूँ ॥७॥ जागो..... 


अ व्य 0 0 0 ॥ । 


NNN 
> 
NN 


NX 


(२१) 
प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए । 
जिस पथ पर हमको जाना था, उस पथ पर जाना भूल गए ॥ 
मानव जीवन को पाकर भी, ये उलझन हमसे नासुलझी । 
RR उस अन्तर्यामी का अन्दर, हम ध्यान लगाना भूल गये ॥ 
४४ यम नियमों के साधन द्वारा, अपने को निर्मल कर न सके । . 
छ ऋषियों की भांति ज्योति से, ज्योति को मिलाना भूल गए ॥ 
2058 अपनी ही अविद्या के कारण, भगवान्‌ को समझा दूर सदा । 
२9 हम खुलकर खेले पापों से, शुभ कर्म कमाना भूल गए ॥ 


2727222 
+A + 
९४९९/९ 


PAN, 
१९ 
RR, 


९7070 
१64 
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है, 
` 
१ 
० द्र 


ग्र 

| 

| | 

| | १ 
हि 

| 

॥ 

i. 
| | 

| 

हि 

"॥ 

॥ 

घ्य माला त 

222 धरती के मानव हैं जितने, भाइयों का सबसे नाता है । | | 

य हे हम हिंसावादी बन बैठे, देवों का जमाना भूल गए ॥ न 

र, भूलें सुलझाने मानव की, प्रभु भक्त दयानन्दजी आए । षः 
पी ऐसे उपकारी नेता की, आज्ञा को निभाना भूल गए ॥ ॥: 9 
४. जे धी 
य ल Fs 
प बताएँ तुम्हें हम दयानन्द क्या थे । ॥ 
टि . ऋषि थे, मुनि थे, कोई देवता थे ॥ हर 
i अंधेरे में ठोकर जो जन खा रहे थे | र 
९: वह उन गुमराहों के लिए रहनुमा थे ॥ | 
जिन्हें हमने गलती से समझा था दुश्मन । Ey 
रि र A 
टर वही राष्ट्र नौका के नाविक महा थे ॥ - म 
2 | - 
१ 
¢ ४६ 
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(२३) 


गरज कोई माने न माने “मुसाफिर” । 

दयानन्द दर्दे वतन की दवा थे ॥ 
मारत का कर गया बेड़ा पार, वो मस्ताना योगी । 
सोतों को कर गया फिर बेदार, वो मस्ताना योगी ॥ 
ईटें और पत्थर खाए, गोली से ना घबराए । 


निशां हिन्दुओं के मिटे जा रहे थें ॥ 


उन्हीं की थी हिम्मत, बचाया अगर ना । 
महर्षि तेरे अहसां को न भूलेगा जहाँ बरसों -। 


घातक पर कर गया सच्चा प्यार वो मस्ताना योगी ॥ 

वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना योगी ॥ 

प्रीति का नाम नहीं था, सेवा से काम क्या था ? 
"प्रीति का कर गया फिर प्रसार, वो मस्ताना योगी ॥ 

(२४) 
तेरी रहमत के गीतों को गाएगी जुबां बरसों ॥ 
तेरे आने से गुलशन में बहारें लौट आई हैं । 
तेरे आने से पहले था, चमन जेबे खिजां बरसों ॥ 
'तू सचमुच था पतित पावन, कि तेरे थे पतित लाखों । 
कि सोये से भी रक्खा हर, जमाने ने जिन्हें बरसों ॥ 
गिराए ईट पत्थर तुझ पै, इस जालिम जमाने ने । 
पिलाए जहर के प्याले, जमाने ने तुझे बरसों .॥ 
कल्थीणि 


विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके । 
दलितों का कर गया फिर उद्धार वो मस्ताना योगी॥ 
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NNN NNN NNN NAN SNA NNAN ANN, टु RRR i 
SR SCF क NNN PY 
2५ मंजिल टश 
22 तू अपनी राहे मंजिल से, न भटका एक पल को भी | पु 
दक लाखों गों बरसों १६ 
र अगरचे लाखों लोगों ने, लिए थे इम्तिहाँ बरसों ॥ . i 
०५ 
र्ट तेरे बलिदान लासानी का, सानी हो नहीं सकता । ठर 
ज्र न । बरसों ९ 
A तेरी सूरत. को तरसेंगे, जमी और आसमां बरसों ॥ 2 
A ९४९ 
A तेरे त्याग और तपस्या की तेरे बलिदान की गाथा । ' र 
AN, सुनाएंगे । बरसों र 
22 जहाँ को हम सुनाएंगे बना कर दासतां बरसों ॥ ५९ 
AN | ९ 
ho > 
AN ९९ 
र (२५) ९ 
NAN, > 
2 महर्षि दयानन्द दया का था सागर । vA 
हट NN, 
डं जगत के व्यथा की दवा बन के आया ॥ NY 
> 
22 , तिमिर छा रहा अविद्या का भू पर । 3 
NA में ९९; 
क्यु, . गगन में दिवाकर बन के आया ॥ र 
2५29 NA 
र र 
AN १ > 
NAN ० मे में A 
शि (१) किसी का खुदा आसमां में पड़ा था, किसी का प्रमु क्षीर सागर में सोया। ९९ 
है र] “ में N 
NN धरा पर बहुत ईश्वर लड़ रहे थे, समी में है व्यापक ऋषि ने बताया ॥ > 
रज - > 
NY । ट २२) 
AN (२) ये मानव-भटकता चला जा रहा था, नहीं जानता था किधर जा रहा था। रष 
» ९ : NN 
NN दयालु दयानन्द भटकते जगत का, सहारा हुआ देवता बन के आया ॥ > 
रि 9 
2२ परस संस्कृति र 
NN (३) -हमारी सरस संस्कृति मिट रही थी, सरल देव भाषा विदा हो चुकी थी। 
ज्र रै] = की hd A 
A . ऋणी हम तुम्हारे महर्षि हमारे, पुनः भारती को है तू ने मिलाया ॥ क 
2 (४) थे मस्तिक पश्चिम ९ 
र मस्तिक पश्चिम प्रभावित हमारे, बने दास थे हम विदेशी चलन के | हु 
N 


९ तिरस्कृत बहिष्कृत थे हम विश्व भर में, मगर तू ने ठोकर लगाकर जगाया॥ ॥४१ 


>: टर. केल डर टु 
A (५) ऋषिराज मेरी यही अर्चना. है, तुम्हारे चरण में. यही वन्दना है । 
माने न माने कोई वो दयानन्द, सकल विश्व का तू सखा बन के आया॥ र 
४ 3 t ८. ऐर) 

है| | ४0 
2 थर 
५८% रि 
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Ee 
द्द मेरा ऋषि देव दयानन्द प्रभु को पाने के लिए 
डर माया के सभी बन्धनों को तोड़ डाला उसने 
र रात-दिन-मास-बरस चलता रहा भटकता रहा 
7 तपस्वी दीपक की तरह जलता रहा 
सत्यं शिवं सुन्दरं की खोज में 


Sa 


फिर लौटा एक दिन लेकर सत्य प्रकाश 


a ब्रह्मचर्य का तेज फु्ज पुरुषार्थ का ज्योति कलश 

a सेवा के फूल भारत के प्रति ओम्‌ की महिमा वेदों के गीत 

भु हजारों वर्षों से सोई हुई जनता को जगाया उसने 

र अंधकार में भटके हुए लोगों को उभारा उसने 2 
RR क्या अंतर है ? सत्य और असत्य में ? 
a जानवर और इन्सान में, पत्थर और भगवान्‌ में A 
३ लेकिन हुआ वही उसके साथ भी 2 
9 जो हुआ करता है युग पुरुषों के साथ 25 
या अमृत पिलाने वालों को यह जमाना जहर देता है ॥ ५ 
र्र जगन्नाथ तेरी एक भूल से, यह दुनिया अनाथ हो गई 223 
3 सूर्य ही डूब गया, अचानक रात हो गई । ४ 
% सचमुच दया का सागर था वह फट 
८2 जहर देने वालों को भी क्षमा कर गया रर 
स अचरज देखो मरते मरते जिंदगी दे गया A 
र वही धरती है वही आसमान है पर न सुख है न ही आनन्द है | डर 
की होभीकैसे? RR 
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eGa हि 
iand - 2 
ion Chenna र 
न | दुनिया में । | 22 
4 Sam २७ he 
Ee क MN कः महापुरुष हुए दु ना सुना ॥ A 
gi Ee Digitized ड टर महापु देखा न fs 
22020 - 2 कितने ०: ही सा देख खजाने को, A 
य यूँ तो तेवी न 2 को$. i 
20202 § गुरुदेव द्रा बा i 
है डे घर ब्रह्मचर्य को - ° ` 
१ कोई गु पिता ब्रह्म दीवाने को, A 
र्ट माता- व्रत दीव न २ 
A मात के ही को, Rs 
929 छोड़ दिया धार लगन ऐसी परवाने fo 
न रव द > 
य हत से प्रीत है योन जन A 
र लगी दि से जै सत्य की खाने को, ट 2 
SN दीपक खोज दिनों, ख i 
A होती जग में वो कितने कांटों वाला, i 
225 भटका ज ! उसे कभी क नाला, |: 
A | भ्‌ मिला आह ! तै वन नदी न १ 
2 न मिल बल किया कभी छाला, ॥ 
पर न ` कमी मरुस्थ पहाड़ी पड़ा पाऊँ काला, . ० 
र्य छु. बरफानी ' से तन प विषैला क A 
2 ॥ शिट न किसी ने जॉय png i 
228 ` हुआ लथ किसी ने किसी किसी ने प्याला, i 
> न फैके पत्थर तो विष | A 
RR खड्ग Ps ने कितनी का वो आला ॥ यूँ A 
2 "छ A 
र - दिया नादा पीछे न हटा टोक अवा अ बस, A 
a भीपी कह रहा है ब्रह्मचर्यं था र i 
AA फिर से क ने ब्र ने को श | २, 
र का छ ह 
Nn हनुमान रामचद्र “के “000 ४.8] 0 
AY पाला हनु श्री र राम गे रि 
22४ पाल स्वामी हाचर्य परशु नसाने क ह 4 A 
> य ब्र के नसा A 
>» ना क्षत्रिय [मह > 
८, न क्ष पित को ‘ RA 
र चु नाम भीष्म बनाने " ॥ 4) 
४२५ थ्वी से ब्रह्मचर्य भी सुखी बन ने । A 
i प था ब्रह्म को सु ह्यचारी र १ 
४१५ पाला शान्तनु नन्द ब्र को, हर 
५०४ हि अपने पितु व दयानन :ख मिटाने | i 
प गुरुदे जग के डुः होता था, > 
४९ किन्तु ब्रह्मचर्य दुःखी था, १ 
धय पाला था ब्र की दशा देख तब वो रोता कः ॥ 
प खियों- ) था, १ ? 2७, /! 
र -दुः सोता था त संजोता थे है 
> दीन चैन से सभी RI 
2 सारा जग सान! NAAN 
कल्याण । 
र ८ त्त 
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एक पल भी वो कभी व्यर्थ न खोता था, A 
छ योगी जो आठ पहर ध्यान मग्न रहते हैं, ट्र 
2 = देख स्वामी की तपस्या वो यही कहते हैं ॥ यूँ तो....॥२॥ ह 
धर f किया जब ऋषि ने सत्य वेद घर्म का मंडन, FAA 
- तर्क प्रतिमा से किया मिथ्या मतों का खंडन, 
दर कहते खुद को थे गौतम कणाद से आला, 
धु षि ` हुए खामोश लगा मुँह पै सभी के ताला, 
ट्ट न अजब था हाल पडा बुद्धि पै मानो पाला, 2: 
> - सोचते थे बड़े विद्वान्‌ से पड़ा पाला, | A 
बैठे बिठलाए हाय ! कैसा ये झंझट पाला, A 
द . लाखों के आगे अकेले ने ही जीता पाला, 
4 पास स्वामी के ले । जिज्ञासा जो विद्वान्‌ गए, 
९ पूर्ण पांडित्य का प्रतिभा का लोहा मान गए, हर 
प कौन हीरा है, कौन काँच ? ये पहचान गए, AA 
i बौद्ध, जैनी, सनातनी व पादरी मुल्ला, . 
`. छोड़कर पक्षपात बोले यूँ खुल्लम खुल्ला ॥ यूँ तो....॥३॥ 2 
४१ देह दीपक “प्रकाश' जबकि बुझने वाला था, ४१५ 
४५४ | रट 
ज कहने को थी दीवाली सच तो ये दिवाला था, प 
८: आर्य जनता के हृदय बेतरह थी घबराहट, ४ 
2 किंतु ऋषिराज के मुख पर थी मञ्जु मुसकराहट, | ५ 
2 शान्त मन से महर्षि जी वचन ये उच्चारे,: A 
५९४ तेरी इच्छा हो पूर्ण हे ! परम पिता प्यारे, A 
देख के . दृश्य ये गुरुदत्त को हुई हैरानी, 22 
जो कि नास्तिक थे परम हो गए आस्तिक ज्ञानी, : AA 
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स्वामी महाराज की प्रतिमा. प्रकाण्ड पहचानी, 
झुक के चरणों में बोले प्रेम भरी ये वाणी ॥ यूँ तो....॥४॥ ' 
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>>> ] 35८ ।260 भर र ८ 
AVA श रते मान थे रक्षक र त्य 
कद >>> | ३ 
2222 ती स ०. ; | 
2 ` वेद प्रतिद्वन्द्वी गुरु जि तेण ल्‍ 
2% र्ण त्य ह! 5 | 
२६९ पू निराले हि मधु स: व | 
न च हे नि है, हर 
र रा डळ गा / 2 
धर जैसे कवि को चाह 2 न 
पड प्रेमी के मः नोन र तिला ८ 
ANY जैसे नालीव दय शिल 
९ ङ्ग अर रा द क छा खि 
2288 भृ दिल मे ज जाति पे पया 
न “ दामृ हा मिलाया है, * 2 
>> Re मृत खाके वे दलितों ह न 
02 खुद विधवा अना हुओं को i Er | | 
RN धैर्य वि गि) बलिहार हौ ल ह | 
2. जित हर पा हड बो oi | 
उ ”ग | १ 
>>> उस न | | ल्‍ 
> क्यों न खु - ल | 
र क्यों सच्चे ळे ं | 
क्यं न श्रद्धा ( दिया ऋषि थीं ५0४ 
NN क्यों बजवा दिया गई 
न फहरा दिय i छ ने टर 
५५३ ॥ र घटाएं कम न। न 
>>> आलम फिर, घनघोर हि १ 
AY डंका झण्डा घन दिया ऋषि गान न न 
५2४१४ वेदों का का हरस्‌, न 
2९९ वेदों उम्‌ ह फैल से दूर र न 
न > द | नजरों दय जाते रश 
NN जग विद्या में श, कू न 
न क न्यु : ० करले ने॥ | 
AN नष्ट तूफान किनारै रे पर, सब माल दिया ऋषि खाते त 
ली अ पर तू में थे; सब बिठला दिया. न 
2 2 लन छ मुफ्त देव खाक A 
i १२ - प 
र्र दुस गए लुटेरे - - - टॅ ू 
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उड़ गए होश मतवालो के, मैदान छोड़कर रफू हुए । 
डी. हथियार तर्क का जब निकाल, चमका दियां ऋषि दयानन्द ने ॥ 
i क्रों पर सर को पटकते थे, काशी काबों में भटकते थे । 
र दे ज्ञान उन्हें मुक्ति का मार्ग, दिखला दिया देव दयानन्द ने ॥ 
१ जो चीख-चीख कर आठ प्रहर, करते थे निन्दा वेदों की । 
5 सिर उनका वेदों के आगे, झुकवा दिया ऋषि दयानन्द ने. ॥ 


a सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म, गौरव गुमान ऋषि मुनियों का । ९५ 
१९ ` फिर संध्या हवन यज्ञ करना, 'सिखला दिया ऋषि दयानन्द ने ॥ प 
टि विद्यालय गुरुकुल. खुलवाए, कायम हर जगह समाज किए । A ै 
Fo ७ १ ३ 4 
आदर्श पुरातन शिक्षा का, बतला दिया. क्रषि दयानन्द ने ॥ टि 
हँसते हसते A 
a बलिदान किया बलिवेदी पर, जीवन “प्रकाश” हंसते-हंसते । A 
धि सचे रहबर बनकर सबको, चेता दिया ऋषि दयानन्द ने ॥ ७; 
22५ AA 
AN, 
Ne जर 2८ 
र स्वामी दयानन्द न आते; कल्याण हमारा न होता । A 
कांटों 0 NN 
क गंटों से उलझकर रह जाते, और कोई सहारा न होता॥ ५५९४ 
` वो कौनसा दिल है, ऋषि जिसमें बसा नहीं । AA 
2९५४ कौनसा टर 
A वो सबका देवता था, किसी एक का नहीं ॥ वो कौंनसा...... A 
2 थोड़े से वक्त में भी, इतना काम कर गया । 
2 ऐसा कभी तारीख में, देखा सुना नहीं ॥ वो कौनसा...... छ 
` जुल्मों सितम की बारिश, लालच की आंधियां । . 4४0४ 
१ ह: AS 
यी इतने गजब की बात करके, वह पल भर रुका नहीं ॥ वो कौन सा........ A 
Re ९८ 
र ईश्वर के वेद ज्ञान को, घर-घर पहुँचा दिया । 2 
225 अज्ञान का दामन कहीं दिखता नहीं ॥ वो कौन सा....... 5 
2९९ र १ 
९९) ` वेदों का जाम आदमी, पीता है एक बार ।. है. 
2 जीवन से ऊब जाए वों, ऐसा नशा नहीं ॥ वो कौन सा....... र 
AA में LR 
2 ` यों तो सारे जहान में, कई रहनुमा हुए पर । 
य . स्वामी दयानन्द का, मुकाबला नहीं ॥ वो कौनसा. ०१. र 
८ : 22202 
२८२ PEPIN) 4० 
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चि" स्वामीजी थे वह विभूति जिसका कोई उपमान नहीं । | | 2 

ड धर्म धैय था उनका केवल और किसी का ध्यान नहीं । ५६२ 

= जब तक जिया दिया ही जग को लिया किसी से दान नहीं । 2 

- गरल पान कर तन छोड़ा लेकिन छोड़ा मैदान नहीं । क्र 
१ >> 
A (३१) खर 
४ ॥ सूरज. बनकर दूर किया पापों का घोर अन्धेरा । : i 
£ वह देव दयानन्द मेरा वह देव दयानन्द मेरा । ९२ 
र मथुरा नगरी से विदा हुआ, गुरु विरजानन्द का चेला ॥ वह देव दयानन्द....... ४: 
१5४ ` गुरुवर को जो था वचन दिया, प्राणों के साथ निभाया । 0; 
र ह॒ पी पीकर जहर का प्याला, अमृत हमें पिलाया । ऱ्य 
2, ष सह सर्दी गर्मी भूख-प्यास, नहीं देखा सांझ सबेरा ॥ वह देव दयानन्द....... ९ 
यह ऋषि तेरे आने से पहले घिरे थे बादल काले । ४ 
लु इस मोली माली जनता को, डसते थे विषधर काले। | ९ 
द हैं. वो वेद वीणा बजा-बजा, कर गया मस्त सपेरा ॥ वह देव दयानन्द....... ॥ ८ 
28 [ | ५४ 
> (३२) 2 
i हे देव दया के महा मनुज, ४ विष पीकर तुम हो गए अमर ॥ ८ 
८ क तुम ज्ञान पताका ले कर में धरती पर जब उतरे ऋषिवर | . ७९ 
८ क युव बिखर आलोक गया, वैदिक वाणी के पाकर स्वर॥ ४ 
2 द्‌ सच्चा शंकर ढूढा, यौवन के शंकर को खोकर। रय 
2 देव दया के महा मनुज. विष पीकर तुम हो गए अमर ॥१॥ 8 
दु है नव समाज के दिव्य युग जनक, पुरुष लोक के निर्माता । डय 
2 पाकर तुमको यह देश जगा, हो गई धन्य धरती माता ॥ धर 
6 आ जी भी पथ दिखलाया, चल पड़े करोड़ों पग उस पर! | 
५ देव दया के महा मनुज, विष पीकर तुम हो गए अमर ॥२॥ डी 
५ | प 
> NNN NNN NAN FE 20॥> » ७. A 
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A 
न कह ँ | 22422 
DIMOU Toa कः अपना ही नाम कमाते हैं 2298 
° लेकर अब, अपन दु दाह जाते हैं ॥ 2 > 
> RS है पर तुम्हे मुल पीकर । | NR 
र हन ठुला वत दलबंदी का अमृत RAN 
तुम्हा दी क | ४ 
वा हम बात में नित देते हैं दलबं गए अमर ॥३। 5232: 
र जबर चुस्त छि पीकर तुम हो गए है । a 
2 हम ज मनुज विष आग धधकती pS 4 
RR दया के महा सफर की पा 2 
र -घर 
५९ | महर्षि तुम्हारे के नियमों की घर-घ SR a 
SH तेरे समाज अंधा, दो ज्ञान इन्हें अमर ॥४॥ A 
१ | यहाँ अंधा, हो गए अम A म 
र ८ | हो गया विवेक अलग विष पीकर तुम 2 
[म्‌ र A 
वर छ हे देव दया के मह र 
Se न A 
ध्या (३३) जाते । कोष A 
उ लल हा सितारा, क्षण भर झपकी तनिक और रुक जाते AN 
८ ॥ बातें ॥ ऋषिवर ! AS 
७२, || -को अभिमान IN 
An मिले थे, मान-को पूजित होती यदि। जाते । हिट 
2९ धव तुम हमको. वरदान कले या साता पूजि तनिक और 'सकाल | डर 
०३ ॥ मिले थे, स्वामी त AS 
रे, भगवान्‌ अपनाते ॥ स्वा है। AA 
वू भारत को तुमको अपन क्या होता ळर 
४९; | | हम तुम रोने से अब NS | 
>>? रोता है, पर रो जीवन भर A 
AA तुमको खोकर ही खोता है, खोई र और रुक A 
(2९ | | ग सोता है वो जगाते ॥ स्वा सुनाना । AAS 
i ; वेद | A 2 
2 प्र को था आर्य बनाना, मिट जाता यदि तुम नाते य 
॥ जग भरको अन्धकार मिट और रुक A 
| जग फहराना, अ स्वामी तनिक 23 
| ३ हि ध्वजा को फहराना, जाते ॥ स्व a 
इ धर्म और अधिक रुक श्र 
डा NS 
(NA 
4 A RN 
५ ॥ DAN 
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उ ` [ सत्यार्थ प्रकाश गौरव 

४९ ७ जिस एक ग्रंथ में अनेक बातों के उत्तर पूरी तरह मिल जाते हैं । 
ट्र ७ जो अकेले ही ज्ञान का अद्भुत खजाना है | 

य ७ जिसमें प्रथम क्रांति के बाद पराधीन भारत को फिर से स्वतंत्र कराने की 
अक्ष सर्वांगपूर्ण योजना दी गई । | 

र ७ जिसमें भारत को सच्चा धार्मिक सर्वहितकारी एवं सच्चा प्रजातंत्र राज्य बनाने 
225 का स्वप्न दिया गया । 

AH © जिसमें मत मतान्तरों के लिए एक ही सच्चाई अपनाने का आह्वान है । 
२४९४७ ७ जिसमें भारत:का अतीत और भविष्य झांक रहा है । 

जो भारत और वेद के गीत गुंजार रहा है । 


२९१] क्या आपने भावी भारत का आदर्श नक्शा कभी खींचा है ? यदि नहीं, 
>* थि 
१% - तो पढ़िए इस सारे. ज्ञान का खजाना “सत्यार्थ प्रकाश' । 


' सत्यार्थ प्रकाश का मूल्याङ्कन ` 

प अपने ग्रन्थ पर महर्षि दयानन्द सरस्वती के विचार :- 
2A “मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्यासत्य का निर्णय करना है 
री है । अर्थात्‌ जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है, उसको मिथ्या ही हि 
रिक प्रतिपादन करना समझा है ।...... जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार 
४ हो..... क्योंकि सत्य के बिना कोई भी साधन मनुष्य जाति की उन्नति का कारण दृ 
२४ हि | NA 
> नहीं है । > i 
ट 'विद्रानो के विरोध से अविद्वानो में विरोध बढ़कर अनेक विध दुःख की | 
हरि वृद्धि और सुख की हानि होती है इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों को ॥ i 
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४९ प्रिय है, सब मनुष्यों को दुःख सागर में डुबा दिया है ।”: 
र्र अद्वितीय स्मृतिवान्‌ पं. गुरुदत्त एम.ए...... “मैंने सत्यार्थ प्रकाश को न्यून [$ 


रू से न्यून १८ बार पढ़ा है । जितनी बार पढ़ता हूं, मुझे तन, मन, आत्मा के दि 
श लिए कुछ नया भोजन एवम्‌ आनन्द प्राप्त होता है। पुस्तक गूढ़ तत्त्वों और सचाईयो #९ 
शि से मरी हुई है । मेरे ख्याल से यदि सत्यार्थ प्रकाश की एक-एक प्रति का मूल्य £ 
९2 एक-एक हजार रुपया मी होता तो भी उसे मैं सारी सम्पत्ति बेचकर खरीदता। र 


AA यह अद्वितीय पुस्तक हर मूल्य में सस्ती है ।'” . तट 
य दर 
422 A 
A A 
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स्वामी श्रद्धानन्द..... ““इसी पवित्रतम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से 
मैं पवित्र बना । यह मेरे जीवन का ज्योति स्तम्भ है ।'' 


८३ 
AA 
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2 
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साधु टी.एल. वास्वानी..... '“मैंने सत्यार्थप्रकाश पढ़ा मुझे इसमें अपनी 
आत्मा के दर्शन होते हैं । मैं अनुभव करता हूं कि ऋषि दयानन्द के जीवन 
के साथ मेरा कितना घनिष्ठ संबंध है ।” 


वीर विनायक दामोदर -सावरकर....... “हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्ण 
रक्त का संचार करने वाला यह ग्रंथ अमर रहे, यही मेरी कामना है । सत्यार्थ 
प्रकाश की विद्यमानता में कोई विघर्मी अपने मजहब की शेखी नहीं मार सकता।'” | 


अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल....... “मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा । इससे 
तख्ता ही पलट गया । सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास 
में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया ।”” 


महात्मा हंसराज.............. “गुरुदेव रचित सत्यार्थ प्रकाश मेरे जीवन में 


प्रकाश देने वाले सूर्य के समान है ।'' 


WT Dd 

४३६४६ RRR 
NNN 
२८२७२४२१४१ A 


पंजाब केसरी लाला ्राजपतराय........... “जब कोई उलझन आती है तभी 
सत्यार्थ प्रकाश का पाठ करने से आसानी से सुलझा देता हूँ |“ 
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सेठ जुगल किशोर बिड़ला .............. “सत्यार्थ प्रकाश का ग्रंथ सच्चे सनातन 
धर्म का सन्देश देने के साथ-साथ अन्ध-श्रद्धा और पाखण्ड को दूर करता 
है। उसके पढ़ने से तर्क-शक्ति का विकास होता है । मनुष्य मात्र के कल्याण 
की भावना से यह ग्रंथ लिखा गया.है।” | - [ 


पादरी सी.एफ. एंड्रयूज ............. “मैंने भारत में आकर सच्चे हिंदू धर्म का 
परिचय सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय से पाया है |” त 


जल '' सत्यार्थ प्रकाश को धर्म का विश्व कोष 
कहा जा सकता है, जिसमें धर्म के विधेयात्मक पक्ष का निरूपण तो है ही, 
साम्प्रदायिक मत मतान्तरों के पाखण्ड जाल को छिन्न-भिन्न करने का भी अद्भुत 
प्रयास हुआ, है । न 
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RR सत्यार्थ प्रकाश पर भंजन 

इ ` (१) 

४१ प्राणों से भी बढ़कर प्यारा, है सत्यार्थ प्रकाश हमारा । 
पी मोह महा तम हरने वाला, ज्ञान उजाला करने वाला । 
ही भव्य भावना भरने वाला, दिव्य ज्योति का सोत सितारा ॥ 
द रि प है सत्यार्थ प्रकाश............. ' 
४ वैदिक पाठ पढ़ाने वाला, गत. गौरव गुण गाने वाला । 
2 फिर से सतयुग लाने वाला, दयानंद ऋषि का चमके तारा ॥ 

f है सत्यार्थ प्रकाश............. 


00 गुम सन्मार्ग सुझाया इसने, बुद्धिवाद दर्शाया इसने । 
i गुरुडम का गढ़ ढाया इसने, जग में निर्भय भाव प्रचारा ॥ 
है सत्यार्थ प्रकाश............. 
A सोता देश जगाया इसने, प्रेम प्रवाह बहाया इसने । 


र | स्वावलंबन सिखलाया इसने, इसने सत्य धर्म विस्तारा ॥ 
re है सत्यार्थ प्रकाश............. 
4 


कोटि-कोटि जनता का जीवन, अर्पित है इस पर समोद मन। 
य त्यागी, सुधी, साधुओं का धन, मानवता का सबल सहारा ॥ 
2 ह. 2. है सत्यार्थ प्रकाश............. 
A यदिः इस पर संकट आएंगे, रक्षा हित हम डट जाएंगे । 
श मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिटा न आगे मिटने' हारा ॥ 
3 । है सत्यार्थ प्रकाश............. न 
ऱ्ह जब हम प्राण पर अड़ जाते हैं, कुछ न विरोधी कर पाते हँ । 
८ सब के पाँव उखड़ जाते हैं, मिलता है जिससे बल सारा ॥ 


हँ वैदिक धर्म ध्वजा फहरावें, बलिवेदी पर शीश चढ़ावें । 
# मरते-मरते गाते जावें, अजर अमर अक्षय ध्रुव तारा ॥ 


है सत्यार्थ प्रकाश..:.......... 
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(२) 
हमारे गुरु का आशीर्वाद, हमारे ऋषि का अमर विधान । 
मिटाकर जग का विषय-विषाद, करेगा वही विश्व कल्याण ॥ 
इष्ट फल देगा नित्य नवीन कल्पपादप का पुण्याभास । 
करे वह असत्‌ विचार-विहीन, हमारा प्रिय सत्यार्थ प्रकाश ॥१॥ 
निगम का आगम का अवतार, भव्य भावों का भुविमंडार | * 
प्रेम के पथ का पारावार, ज्ञान का गुण रम्यागार ॥ 
चमकते जिसमें रत्न अनेक, नित्य प्रति पाते विविध विकास । 
सत्य का सागर बस वह एक, हमारा प्रिय सत्यार्थ प्रकाश ॥२॥ 
विविध पंथों का तामस तोप, भरा था भू पर भ्रम भरपूर । 
अखिल आच्छादित था वर-व्योम, न कर सकता था कोई दूर ॥ 
गगन में हुआ विस्फोट, किया अज्ञान अन्धेरा नाश । 
असत्‌ पर मारी भारी चोट, हमारा प्रिय सत्यार्थ प्रकाश ॥३॥ 
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चक किया द्रुत खंड खंड पाखंड, चलाकर तेज तर्क का तीर । A 
आक्रमण हुआ प्रभूत प्रचण्ड, दंभ गढ़ गिरा सहित प्राचीर ॥ A 
४ बिलखते हैं मतवादी आज, करें कैसे किसकी अब आस । AAA 
असत्‌ पर गिरा गर्ज कर गाज, हमारा प्रिय सत्यार्थ प्रकाश ॥४॥ 

ठी : रूर्य' में रहे रश्मियाँ सात, यहाँ चौदह पूरे उल्लास । 

2, 'सूर्य' करता न प्रकाशित रात, सतत्‌ यह देता ज्ञान प्रकाश ॥ 

$ः सूर्य पर छाते घन बरसात, ग्रहण में होता भारी हास । 

प किन्तु 'सत्यार्थ' सदा अभिजात, हमारा प्रिय सत्यार्थ प्रकाश ॥५॥ 

क | (३) 

सत्यार्थ प्रकाश ऋषि की इक अनमोल निशानी है । 


सब धर्मों की छान बीन कर, लिखा ग्रंथ लासानी है ॥१॥ 
“छु सत्यार्थ प्रकाश....... . 
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लिखा गया है ग्रंथ समूचा,. कुल चौदह समुल्लासों में । 
. सभी धर्मो का सार दिया है सत्यार्थ प्रकाश में । 
किया दूध का दूध है जिसमें, और पानी का पानी है ॥२॥ 
सत्यार्थ प्रकाश....... 


सब मतों के ग्रंथ खोजकर, सच्ची बात है बतलाई । 


म टीका टिप्पणी उन पर करके, खोल के रख दी सच्चाई । 
९ (4 ब्रह्मचारी की तर्क शक्ति, सब विद्वानों ने मानी है ॥३॥ 
र सत्यार्थ प्रकाश......... है... 
द्र ऋषि ने इसके लिखने का, उद्देश्य है. पहले समझाया । र 
29 सत्यासत्य का निर्णय करना, परमधर्म है बतलाया । धर 
23 इसके हर इक शब्द में देखो, कैसी साफ बयानी है ॥४॥ Re 
ननकी सत्यार्थ प्रकाश......... ५ 
2% दिया प्रमु ने आदि सृष्टि में, मानव को जो ज्ञान है । है 
सि उसी वेद का मण्डन इसमें, किया गया गुण गान है-। रर 
2: जिसको पढ्कर हर जिज्ञासु, बनता पण्डित ज्ञानी है ॥५॥ 
a सत्यार्थ प्रकाश....:.... ` 
NN उत्तम नाम है ओशम्‌ प्रभु का, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। - छ 
A ` वेद पढ़ने का अधिकारी, विश्व में हर इन्सान है । a 
>> दयानन्द ने सिद्ध किया, .यह परमेश्वर की वाणी है ॥६॥ र 
2 र _ _ सत्यार्थ प्रकाश.......... 8 
>> ईश-उपासना, सन्ध्यावन्दन, इसने हमें सिखाया है | . 4 
228 जन्म मरण से रहित ब्रह्म को, निराकार बतलाया है । र 
५3 कबरें, मढ़ी मसान जो पूजें, जड़-बुद्धि अज्ञानी हैं ॥७॥ | 
डर जनक - सत्यार्थ प्रकाश.......... ५ 
र्र मदिरा, मॉस, नशों का सेवन, इसमें निंदित बतलाया। र 
> , क्या खायें हम ? मक्ष्याभक्ष्य को, निर्णय करके समझाया। ५ 
र ब्रह्मचर्य गृहस्थ की महिमा, इसमें खूब बखानी है ॥८॥. र 
र न सत्यार्थ प्रकाश......... £ 
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जन्म से कोई नहीं ब्राह्मण, ऊंच नीच इन्सान है । 
वर्ण का निर्णय करने वाला, कर्म-धर्म बलवान है । 
छुआछूत जो करे किसी से, स्वयं नीच अभिमानी है ॥९॥ . 
सत्यार्थ प्रकाश......... 
मानव-चोला मिला हमें यह, उत्तम कर्म कमाने को । 
जन्म अमोलक नहीं यह पाया, खाने और मर जाने को। 
सभी जीवों में तभी कहाता, सर्वश्रेष्ठ यह प्राणी है ॥१०॥ 
सत्यार्थ प्रकाश......... ९५९५९ 
नारी शिक्षा, 'गोरक्षा में, छुपा-छुपा इक मर्म है। . | 
स्वतन्त्रता पर मर मिटना, हर देश भक्त का धर्म है। 252५ 
आज देश के सब लोगों ने, बात ऋषि की मानी है ॥११॥ RA 
सत्यार्थ प्रकाश......... 22228 
फिर शुद्धि की रीत चलाकर, लाखों का उद्धार किया। : A 
पतित हुए बिछुड़े भाईयों पर, खोल वेद का द्वार दिया । > 
लेखराम और श्रद्धानन्द ने, दी इस पर कुरबानी है ॥१२॥ . पट 
सत्यार्थ प्रकाश...... | 
पाप दुर्ग की नींव हिला दी, संगठन की तलवार से। : AS 
जगा सकल संसार दिया है; सत्य अर्थ की शिक्षा से । ' 
झूठे फरिश्ते भूत-प्रेत का, किस्सा खत्म कहानी है ॥१३॥ . 
सत्यार्थ प्रकाश......... 
पाखंडों का इसके आगे, टिकना बहुत मुहाल है । 
आर्य-जाति पर करे आक्रमण, किसकी आज मजाल है। 
सुप्त हिंदू को होश में लाने, वाला यह सेनानी है ॥१४॥ CN 
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आर्य समाज के नियम 
सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि 
मूल परमेश्वर है । 
ईश्वर सचिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, ॥% 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और 
सृष्टिकर्ता है । उसी की उपासना करनी योग्य है । 
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है | वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना- 
सुनाना सब आयौँ का परम धर्म है । | 


ANN 


सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। 
सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने ह 
चाहिए। | § 
- संसार का उपकार करना इस समाज क़ा मुख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । It 
सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्त्तना चाहिए । ह र 
अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । . - र 
प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति हू 
.में अपनी उन्नति समझनी चाहिए । ह 
मनुष्यों को * चाहिए रे 

` सब मनुष्यं को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए ह 
और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें । | र ॒ 
0 

| ं र र 
PRINCIPLES OF ARYA SAMAJ Ey 
God is the Primeval cause of all true knowledge and ॥ i 
all things known through knowledge. न ८ 
Worship is alone due to God who is all Truth, al हर 
knowledge, all beatitude. formless, Almighty, - just, ॥ ५2 
Merciful, Unbegotten, Infinite, Unchangeable, without ॥ > 
4 beginning, Incomparable, tne Support and the Lord I 
of all, All pervading, Immanent, imperishable, Imrhor: g 
tal, exempt from fear, Etemal, Holy and the Cause ढे 
.of the Universe. र F र 
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2 3. The Vedas are the books of true knowledge and it 
is the paramount duty of every Arya to read and teach 


ANA 


them. to listen and preach them. 


4. An Arya Should always be ready to accept truth and 
rebounce untruth when discovered. 


‘m5. One should do everything accroding to the dictates . 


of dharma, i.e., after due reflection over right and mY een 
wrong. हि NN 
र 6. The Primary object of the Samaj is to.do good to the § i ॒ 


world‘by improving the physical, intellectual, spiritual, A 


moral and social condition of mankind. त >> 


7. Due love for all and appreciation of justice, and, 4५४ ह ५2५५३ 


जप : दु 
Should manifest in his behaviour towards others. हद 


९ 
२२९९४९ 
४२२२२४३ 


> 


ignorance. 


#9. He Should not be content with his own improvement, ह ५2५ i 

but look for it is that of others. २५९७३४ 
i0. In matter which effect the general social well being हि ANA 
of our recede he ought to discord all difference and 
not allow his induviduality to interfere, but in strictly | 


personal matters everyone may have his own way. 
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आर्य समाज का विस्तार 
समस्त विश्व में लगभग ४००० आर्य समाज हैं, जिनमें ३५०० के लगभग हू 
भारत मेंहैँ। _ 25 
२०० के लगभम प्रान्तीय व जिला उपसभाएं हैं । 
भारत, नेपाल, अफ्रीका, ट्रीनीटाड आदि में आर्यवीर दल की लगभग 
५०० शाखाएं स्थापित हैं, जिनमें हजारों नवयुवक धर्म और व्यायाम की 
शिक्षा पाते हैं । र के द 
२०० के लगभग आर्यकुमार समाएं हैं । 2 
५०० से अधिक कॉलेज और हाईस्कूल हैं । बालकों और बालिकाओं 
के लिए लगभग २००० प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं । { 
६० बालकों और कन्याओं के गुरुकुल हैं । : 
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३०० संस्कृत विद्यालय और धर्मार्थ औषधालय हैं । 

४०० से अधिक अछूतों के लिए पाठशालाएं हैं । 

१२ से अधिक टैक्निकल संस्थाएँ हैं । | 
२०० से अधिक अनाथालय, वनिताश्रम और गौशालाएं हैं ।' >> 
५०० के लगभग अतिथि भवन, छांत्रावास और व्यायामशालाएं हैं । र 
३०० के लगभग प्रेस, पत्र-पत्रिकाएं, वाचनालय और पुस्तालय हैं। ९ 
१००० के लगभंग संन्यासी, व्याख्याता, भजनोपदेशक प्रचार कार्य में र ४ 
संलग्न हैं । NE) पु र 
आर्यों की संख्या लगभग दो करोड़ तथा रजिस्टर्ड सदस्यों की संख्या हर 
लगभग ५ लाख है। 
आर्य समाज की संस्थाओं में ५ लाख से अधिक लड़के और लड़कियाँ 
शिक्षा पाते हैं और इन संस्थाओं पर प्रतिवर्ष ७ करोड़ से अधिक रुपया हू&' 
खर्च होता है । 


आर्य समाज क्या मानता है ? 


आर्य समाज कोई नया धर्म नहीं है । इसे समझना इतना ही सरल 
RR है जैसे कि दो और दो मिल कर चार होते हैं | २+२-४ एक सत्य है । आर्य हर | 
2४ समाज के सिद्धान्त भी इतने ही सत्य हैं । हाँ सत्य को जानने की रुचि चाहिए। हृ 
उ घर्म संबंधी सत्य को जानने में जो थोड़ा बहुत समय लगाया जाए, सच पूछें ॥ 
ब्ले तो वही समय का सदुपयोग है । क्षमा कीजिए, पेट भरने का धंधा तो आकाश ॥ 
A, के पक्षी और धरती के पशु भी करते हैं | सूक्ष्मताओं में न जाकर, ईश्वर, सत्य १३ 
I और घर्म पर विचार करें। हमारा सब प्रयत्न इन तीनों को जानने और इन के 
४ अनुसार आचरण करके अपना जीवन सफल बनाने के लिए होना चाहिए । 
22 महर्षि दयानन्द सरस्वती आर्य समाज के प्रवर्तक हैं । उनके अमर | | 
ग्रंथ सत्यार्थ | 
2 
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टक मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख- हूड 
२ दुःख और हानि-लाभ को समझे | अन्यायकारी बलवान से मी न डरें और धर्मात्मा (22028 
 निर्वल से भी डरता रहे ।..... जहाँ तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियों के र 

बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे । इस 2 


काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, परन्तु इस मनुष्य रूप छ: 
र धर्म से पृथक कभी न होवे। ईश्वर जिसके ब्रह्मा, परमात्मांदि नाम हैं, जो हः द्ध 528 
- सचिदानन्दादि लक्षणयुक्त है, जो नित्य पवित्र, सर्वज्ञ, निराकार, सब सृष्टि का &; ९५४१४ 
2 ८३ 


?ः 


2 


कर्त्ता है, तथा जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त ४९४३४१४ 
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५ i अविरुद्ध है, उसको धर्म मानता हूं । जो इसके विपरीत है उसे अधर्म मानता | Ne र 
शष हूं । जीव-जो इच्छा-द्रेष, सुख-दुःख और ज्ञानादि गुण युक्त, अल्पज्ञ, नित्य ७९४ 


न 


९ है, उसी को जीव मानता हूँ। अनादि पदार्थ तीन हैं:- ईश्वर, जीव और प्रकृति। डि 

१ इन्हीं को नित्य भी कहते हैं। मुक्ति के साधन ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य > 
५ से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का सत्संग, सत्यविद्या , सुविचार और पुरुषार्थ हु 
। शु आदि । अर्थ- वह. है जो धर्म से प्राप्त किया जाए । वर्णाश्रम - गुण-कर्म की 22% 
4 हु योग्यता से मानता हूँ (न कि जन्म से) । देव- विद्वानों को मानता हूँ । देव “A 
४४६ पूजा- इन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, धर्मात्मा जन, .पतिव्रता हिट 


- स्त्री और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना देवपूजा कहाती है । इससे विपरीत, 28 
४४ अदेव पूजा । इतर पाषाणादि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूं | श्राद्ध ट्ट 
र ॥॥ तर्पण जीवित माता-पिता आदि बड़ों का होना चाहिए । मृतकों के पीछे कुछ ६ क 
नही जाता । आर्य श्रेष्ठ को और .दस्यु दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं । (समी श्रेष्ठ । र 
पुरुष आर्य कहलाने के अधिकारी हैं) तीर्थ- जिससे दुःख सागर से पार उतरे SAS 
कि जो सत्य भाषण, विद्या, सत्संग, यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ विद्यादानादि हूर 2४४ 
॥ शुभ कर्म हैं, उन्हीं को तीर्थ (पार उतारने वाले) मानता हूँ, इतर जलस्थलादि ES 
को नहीं ।. म मर NA 
, आर्य समाज के १० सार्वमौम नियम मानव धर्म के सूत्र दर्शक हैं, जिनमें ०% 
४ वैदिक सिद्धांतों का समन्वय है और इनके हृदयंगम एवं. परिपालन से मनुष्य है 
20 का चरमोत्कर्ष निश्चित रूप से संभाव्य है । इन नियमों में ईश्वर का स्वरूप, Ne 
४९७ एकेश्वरवाद का प्रतिपादन, वेदों को पढ़ने-पढ़ाने, सदा सत्य के ग्रहण करने, NS 
आ असत्य के त्यागने, संसार का उपकार करने, अपनी ही उन्नति से संतुष्ट रहकर, हु 
0 सबकी उन्नति समझने का प्रतिपादन है । ` 
खर 


१८९४ रु 


‘५ 


९५४ 
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आर्य समाज महापुरुषों की दृष्टि में 


a स्वामी दयानन्द जी के व्यक्तित्व और सिद्धान्तों का प्रभाव इतना बढ़ चला #ैं 
क कि अमेरिका की थियोसोफिकल सोसाइटी ने स्वामी जी की सेवा में निम्नलिखित । 
RR प्रस्ताव भेजा :- 
AR “It Was unanimously resolved that the society accept 

the proposal of the Arya Samaj to unit with itself and that 
tel the title of this Society be changed to "The Theosophica 
iets Society of the Arya Samaj of India." 


क, 

NNN 
RR १:८५ 
AN br 2 


A "Resolved that the Theosophical Society for itself and 
branches in America, Europe and elsewhere, hereby 
recognise Swami Dayananda Saraswati , Pandit, Founder ॥ न 
2 of the Arya Samaj as its lawful Director or Chief." । 0 
१. “यह समा आर्य समाज के इस प्रस्ताव की कि सभा उक्त समाज के बीर 
र साथ मिल जाए और इस सभा का नाम परिवर्तित करके “भारत वर्षीय आर्य ॥ 
९ समाज की थियोसोफिकल सोसाइटी” रखा जाए, सर्व मत से स्वीकार करती हु 


४५५ 


९५ 
Ps 
2227६ 


०९ 
टर 


१५५ 
धिक 


Pe 
9.६ 

hs 

TN 


$९ १०५ ही ५ शह ४ 

5 RU | 
२५२ “यह भी निश्चय हुआ कि सोसाइटी अपनी और अपनी शाखाओं की |$ 
NN | 


£ ओर से, जो अमेरिका, यूरोप और अन्य प्रदेशों में है, स्वामी दयानन्द सरस्वती 
NN पंडित, संस्थापक आर्य समाज, को अपना नियमानुकूल आचार्य व अधिनायक 
४९४७७ मानती है |” | 


88 जगद्विख्यात विचारक श्री रोमां रोलां की सम्मति है :- . 

2252 शत “Dayananda would not tolereate the abominable in- 
tgp JUStice 0 the existence of untouchable and nobody has 
द 0९ 8 more ardent champion of their out raged rights. They 
Rg WEE admited to Arya Samaj on a basis of equality for the 
22 aryas are not a ०४४७." ; 

“दयानन्द को अस्पृश्यता घोर अन्याय की सत्ता असह्य प्रतीत होती हूर 
छ थी और उनसे बढ़ कर उनके अपहृत अधिकारों का प्रबल समर्थक कोई भी $ 
४२ नहीं हुआ । अस्पृश्य वर्ग को आर्य समाज में समानता के आधार पर प्रविष्ट | 


४ ८८५ ३५ ५०८० ८९८० GRE 


०५०५) क्योंकि में चांति हर र 

0. किया गया, क्योंकि आर्य समाज में कोई जाति-पांति नहीं है । ॥ अ 
i 
22. ४ 
22५ i 
2208 2 


कक क ९९९१" 
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RRR 
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र AA 
RR महर्षि दयानन्द ने प्राणिमात्र के कल्याण के लिए, वेदों के प्रचार तथा छ 
४2 संस्कृति Rs 
पु वैदिक संस्कृति के प्रसार के लिए आर्य समाज की स्थापना की | आर्य समाज हुई 
ने राष्ट्र के प्रत्येक कार्य में सहयोग किया और देश के कर्णधारों ने इसका स्वागत 2 
२ किया । 52405 
2228 
) ९८९१ 
"४2४२९ 
र नेताजी के अमूल्य उद्गार :- टर 
58 स्वामी दयानन्द सरस्वती उन महापुरुषों में से थे, जिन्होंने आधुनिक a 
५ भारत का निर्माण किया और जो आचार संबंधी पुनरुत्थान तथा धार्मिक पुनरुद्धार #९ 


2 £5 के कारण हुए । हिंदू समाज का उद्धार करने में आर्य समाज का बहुत बडा 2 
2 हाथ है । रामकृष्ण मिशन ने बंगाल में जो कुछ किया उससे कहीं अधिक कार्य & 


ह 5 
ता आर्य समाज ने पंजाब और संयुक्त प्रांत में किया । यह कहना -अतिशयोक्तिपूर्ण छ 
दुध न होगा कि पंजाब का प्रत्येक नेता आर्य समाजी है । स्वामी दयानंद को मैं हु 
९४२ एक धार्मिक सामाजिक सुधारक तथा कर्मयोगी मानता हूँ। संगठन कार्यों, सामर्थ्य हु ४ 
९४९ और प्रसार की दृष्टि से आर्य समाज अनुपम संस्था है । AA 
| ८ KAA 
ख | 59% 
2 आचार्य प्रवर महावीर प्रसाद द्विवेदी के उद्गार :- 222 
८ “*स्वामिनं तमहं वन्दे” ३ | ५2 
5 ''सनातन घर्मियों की सन्तति होने और देवी देवताओं के सम्मुख शिर a 
he 


अ झुकाने पर भी मेरे हृदय में श्री स्वामी दयानन्दजी सरस्वती पर अगाध श्रद्धा ॥ 2 
१४ है । वे बहुत बड़े समाज-संस्कर्ता, वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता तथा समयानुकूल |: 
४४ भाष्यकर्त्ता और आर्य संस्कृति के बहुत बड़े पुरस्कर्ता थे । उन्होंने जिस समाज | 


3 की (आर्य समाज) स्थापना की है उससे भी अपने देश, अपने धर्म और अपनी | Ne 
52 माषा को बहुत लाभ पहुंच रहा है - र 
2९] न्यं Ex 

2५ धन्यज्चप्राज्ञमूर्धन्य॑दयानन्द॑ दयाधनम्‌ । नर 
2 वन्दे वारे सादरम्‌ ॥ ह 
९ स्वामिनं तमहं वन्दै वारे वारञ्च सादरम्‌ - A 
र्ट जि DN 
i दानवीर श्री सेठ जुगल किशोर बिड़ला ने कहा था :- A 
क्ष “धर्म की ग्लानि को मिटाने के लिए और आर्य हिंदू जाति को फिर से ७ 


उन्नत करके संसार में धर्म का डंका बजाने के लिए आर्य समाज की स्थापना - i 
१ हुई है । 'यतो धर्मस्ततोजयः" । यदि आर्य लोग उत्साह और सच्याई से घर्म छु 


निस्संदेह में दृ में शांति | NNN 

५20 ॥ की लगन से काम करते जाएं तो £ भारत में और संसार में सुख शांति ।। A 
८. 0 र क 

च ० 


५ १०७ 
॥ (3 

|. १८ 
फि BSS 
AA ५ | लिइ कल्याणा तिथि > न ठी / >> जाल ति 7४75४, 09 स्य 
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की लगन से काम करते जाएं तो निस्संदेह मारत में और संसार में जा शांति > 
> ड 

A तथा धर्म के राज्य की स्थापना होगी । स्मरण रखना चाहिए कि, आर्य समाज हू; 

2 का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है । 

` 

45 Jadunath Sarkar | हा 

प : Today the Arya Samaj has vindicated itself by its १४४ 
> 


i 


sg बढ क id 
i service to our country and people. Today Hinduism calls I 


!Hindui id the Arya हश 

५280 i its best ally. Today: Hinduism has paid t 3 Arya 
५s Upon it as its e ) | USM , a 
290 Samaj the highest tribute, that of imitation by gi > 
७३४ programme. ४ 
2 “आर्य समाज ने देश और जाति के लिए अपनी सेवा से तै आ यह i 
ट प्रमाणित कर दिया है कि यह हिंदुत्व का सर्वश्रेष्ठ मित्र है । ल आज > 
२४३३ आर्य समाज के पुरोगमों एवं समाज के प्रति उच्चतम हू 
#8 आर्य समाज के पुरोगमो एवं कार्यों को अपना कर आर्य समा | g 
४ सम्मान दिखाया है । > 
दि ॥ 
छर" ८. Rajgopalachari र 
NN 
Re गि Swami Dayanand's ‘teachings have pemeated wide i 
A and a stage Is being reached when they can No म i 
य from a denomination apart, but must live in the र ० 2 
टि Hinduism itself. | i 
3 “स्वामी दयानन्द के उपदेश इतने व्यापक हो गए हैं कि अब यह अवस्था a 
AN र 

कु आ गई है कि आर्य समाज कोई पृथक दल न हो कर हिंदुत्व का अंग-संग | a 
र र 
र |; 
NN i 
AA i 
र / 
NN |; 
i 
Ro a 
NN > 
NAN i 
NN, ny 
AN i 
AA ॥ 
टर ४१ 
A ८ 
पय | 
दरै i 
द्र र 
रर ९ 
i % 
५८) ॥ 
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आर्य संमाज पर भजन 
ei | 


आर्य समाज हमारे ऋषि की, सबसे अमिट निशानी है । 
र अग्रगण्य बनकर समाज का, की जिसने कुर्बानी है-॥ 


हक.” 


पूज्य दयानन्द स्वामी ने, है इसका निर्माण किया । 


RAR 


दस नियमों में बान्ध सभी को, इसको जीवन-दान दिया । 

ह आदि मूल सबका है ईश्वर, सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप अपार! 

र अजर अमर और अविनाशी विभु, निराकार है सर्वाधार । 

> पढ़ो, पढ़ावो नित वेदों को सुनते रहो जुबानी है ॥ 

2५३ आर्य समाज हमारे......... 

प | 

टर भुला चुके थे हम वेदों को, आर्य ग्रंथ थे लुप्त हुए । 

खर ढोंगी अन्धविश्वासी ग्रंथ ही, इसकी जगह प्रयुक्त हुए । 222 

धर सब धर्मों के अलग ग्रंथ थे, सब आपस में लड़ते थे । 258 

2४ एक दूसरे. की निंदा कर, नित स्वपक्ष पर अड़ते थे । 2. 

५5३ बिगड़ चुकी थी सबकी हालत, जिसकी विषम कहानी है ॥ “NN 

5 आर्य समाज हमारे...... |... 
क) २७२९ 

पर यह वह शक्ति पूज्य है, जिसके मय से बैरी डरते हैं । >> 

८ देश धर्म के परवाने निज, आन बान. पर मरते हैं । . व 

८. मिशन अधूरा है स्वामी का, उसे अंभी पूरा करना । 2 

य अभी. दूर है मंजिल अपनी, बढो तुम्हें आगे बढ़ना । धळ 


dd 
१५ 
¢ 


आज विश्व के हर कोने में, ओ३म्‌ ध्वजा फहरानी है ॥ 


A 
२४९५४ 
४५९ 


20 


९९ 
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FA 
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८७ (२) 
व्य ` जग को जगाने वाला आर्य समाज है । 
न जग की पुकार है, वह युग की आवाज है । 


विश्व को बचाने वाला आर्य समाज है ॥ जग. को........ 


२८2२९८५२८९ 


NN NNN 


AA ईश की उपासना का रास्ता दिखा दिया । 
५५2५ जड़ की आराधना के पाप से बचा लिया । 
ARR ढोंग-ढांग जिसके भय से डोल रहा आज है॥ जग को 


525 


ठाकुरों की ठोकरों ने कर दिया बेहाल था । 
२22 दम्मियो का ओर छोर फैला हुआ जाल था । 
२6 जिसने देश जाति की बचाई आज लाज है ॥ जग को........ 


> नारियाँ मी वेद-पाठ संध्या हवन कर रहीं । 

2 रूढ़ियां कुरीतियां हैं अपने आप मर रहीं । 

RR वेद के प्रचार का जो कर रहा सुकाज है ॥ जग को........ 
ट कौन था जो आया की भावना जगा गया । 


अ कौन था ? जो मौत से भी जूझना सिखा गया ।. 
२ श्रद्धानन्द लेखराम प्यारा हंसराज है ॥ जग को 


SN SN BN NNN NNN 


प . देश हित में वार दी अनेकों ही जवानियाँ । 
5 खून से लिखी गई हैं देश की कहानियाँ । 
र लाजपत लुटा केआज पा लिया स्वराज है ॥ जग को......... 


४. कौन भोगवाद से जो विश्व को बचाएगा । 
20 पाप-पुण्य क्या है ? कौन विश्व को सुझाएगा । 
2 मानवीय रोग का तो एक ही इलाज है ॥ जगको 
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र भारत माँ को किस बेटे पर नाज है ? 
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ॥ 


2 
किसने नारी को पूरा सम्मान दिया । 
किसने अभिशापों को भी वरदान दिया ॥ 
किसने दुर्वासा संस्कृति को शुद्ध किया । 
सुप्त विश्व को पुनः “मनीषी” बुद्ध किया ॥ ` 


RRR 


कौन शक्ति साहस युक्त भारद्वाज है | 
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ॥ 


किसने जग को संध्या की शहनाई दी । 
यज्ञ धूम की पुण्य पूत की पुरवाई दी ॥ 
पंगु-अपंग विश्‍व को नव अंगड़ाई दी । 
किसने रेगिस्तान को अमराई दी ॥ 


सचा वैज्ञानिक किस का अन्दाज है । 
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ॥ 


. किसने जड़ मेधाओं के खोले ताले । 
कुंठित प्रतिमाओं के भी काटे जाले ॥ 
किसने अंघों को अपनी आंखें दे दी । 
घायल विश्व विहंग को निज आंखें दे दी ॥ 


ऊंची से ऊंची किस की परवाज है । 
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ॥ ` 


विष को पचा लिया किसने शंकर बनकर । 

चमके तम में कौन सदा दिनकर बनकर ॥ 

किसने पूरा किया नयन का हर सपना । 

बेगानों में कौन लगे सबको अपना ॥ 
भारत माँ को किस बेटे पर नाज है । 
कोई और नहीं वह आर्य समाज है ॥ 
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है 
९ ) $ sendete ennai and eGangotri ट्ट 
१ ! igitized by Arya SamayFecne ३ i 
2. (४) बजाएगा । > 
> में, वेदों नाद बज रि 
A जग में, वेदों का न AA 
A आर्य समाज सकल जग बनाएगा ॥१ ॥ i 
NN याह भारत को, फिर स्वर्ग समान बनाएर i 
Re इस उजड़े आरत- ८ बिछुड़ों को गले लगाएगा । 2 
2 पतितों को पुनः उठाएगा, सारे दुःख दर्द मिटायेगा ॥२॥ i 
प प्यारी गैया मैया के, स बजायेगा । | 
५१७२ फिर धर्म नाद बजा fe 
२५ बधाएा। वैदिक धर्म का, नाद । हि 
करे जाति के लाल हि >गा ॥३॥ > 
९% जज जगती में, यह जय-जयकार करा : A 
Sl फिर रामकृष्ण का जग त कोटक म जायेगा 
2 फिर सोया राष्ट्र न र गुंजायेगा ॥४॥ i 
नारी सम्मान र बढ़ायेगा । . > 
i व हिंदी गौरव बतलायेगा, संस्कृ पा पा | 
bo ह, 
2 माँ को फिर जगद्गुरु का, उच्चासन Li 
A मारत बढ़ायेगा, और दानवता दफनायेगा । A 
२२ मानवता को मान बढ़ायेगा, तेगा दि 2 
520 ` ओउम्‌ पताका को, भूमण्डल पर फहरायेगा ॥६॥ ._ र 
टर प्रिय-पावन ओम्‌ I | हहर 
र ,. गति जगायेगा A 
2 नवजीवन ज्य | 
सहि कायरपन मार भगायेगा, सला 
0 _ ` वितर र? मिथ्या विशवास हटायेगा । , 
A गा, ; ठे 
3९ ह hs र अन्धकार, विद्या-प्रकाश फैलायेगा ॥८॥ र 
A [ अन्धकार, टि 
NN कर चष्ट अ क र घर्म ध्वजा फहरायेगा । i 
A वैदिक: सन्देश सुनायेगा, घु ९॥ है? 
A ओं को, कर्त्तव्य मार्ग बतलायेगा ॥ रर 
डक स्वावलम्बन पथ बतलायेगा, उन्नति के शिखर खता शॉ; 
रे “प्रकाश दिखलायेगा ॥१० र्ण 
A ऋषि मुनियों का.गौरव "प्रकाश", भूमण्डल को च र 
2 म | | 
2 - (५) RR 
2 है? i 
व्र हे आयाँ ! कुछ करके दिखाओ तो बात र | ५ 
Re वैदिक धर्म का नाद बजाओ तो बात है ॥ | 
५ i 
पश्चिम की सभ्यता का दिवाना है नौजवान । कः 
५८ किसान । र 
दु ईश्वर को. भूल बैठा है, सी और बात हैः॥ वैदिक धर्म..... | A 
५2५ ईश्वर का भक्त इनको बनाओ तो बात है: कर 
९ ( १ र ; टु शी 
हर र NN 
<< 
र 
Fd 
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ऋषियों की भूमि पर गउघात हो रहा । 
` प्रचार मछली मांस का दिन रात हो रहा । 
यह पाप-कर्म आप मिंटाओ तो बात है ॥ वैदिक 
ईश्वर की जगह पूजा जो अपनी करा रहे । . 
बन करके गुरु चेले-चेलियाँ बना रहे । 


2९८ इन स्वार्थी तत्त्वो से बचाओ तो बात है ॥ वैदिक............ 
| इस गति में औरों का किया तूने जिकर है | 
4९0 झगड़े जो समाजों में है, कुछ उनकी फिकर है। 
वु आयोँ अगर घर की फूट मिटावो तो बात है ॥ वैदिक............ 
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नवम समुल्लास 
प्रभु भक्ति के भजन 
(१) 

अजब हैरान हूँ भगवन्‌, तुम्हें कैसे रिझाऊँ मैं । 
कोई वस्तु नहीं ऐसी, जिसे सेवा में लाऊँ मैं ॥१॥ 
करू किस तरह आवाहन, कि तुम सर्वत्र व्यापक हो। 
निरादर है बुलाने को, अगर घंटी बजाऊँ मैं ॥२॥ 
तुम्हीं हो मूर्तियों में भी, तुंम्ही व्यापक हो फूलों में । 
भला भगवान को भगवान, पर कैसे चढ़ाऊँ मैं ॥३॥ 
लगाना भोग कुछ तुमको ये, इक अपमान करना है । 
खिलाता है, जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊँ मैं ॥४॥ 
तुम्हारी ज्योति से रोशन हैं, सूरज, चाँद अरु तारे । 
महा अंधेर है तुमको, अगर दीपक दिखाऊँ मैं ॥५॥ 
भुजाएँ हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी । 
तू है निरलॅप नारायण, कहाँ चन्दन लगाऊँ मैं ॥६॥ 
बड़े नादान हैं, वे जन, जो गढ़तें आपकी मूरत । 
बनाया विश्‍व को तुमने, तुम्हें कैसे बनाउँ मैं ॥७॥ 


(२) 


अन्त समय में हे जगदीश्वर, तेरा ही सुमिरन तेरा ही ध्यान हो । 
काबू में होवें इन्द्रियाँ अपने वश में : प्राण : और अपान हो ॥ 


खाली हो चित्त वासनाओं से अपना, दुःख का न उसमें नामोनिशान हो। 


शरद्धा से भरपूर हो मन अपना भक्ति की हृदय में उत्कष्टखान हो ॥ 
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| WN 
शु सत्‌ ही पे निर्भर हो काम अपना 2... 
हे सत्‌ ही का अभ्यास A 
हक र सत्‌ ही की आन i 
४ तो सत्‌ पर मरते हों सत्‌ पर,सत्‌ ही का गौरव सत्‌ ही का gt 
म sR, 
फ. ना अन्त समय........... 00 
a २ पालें नियम को, जीवन a 
लवलीन हो प्रेम में तेरे ऐसे सुख की न TF 
सुध हो दुःख का न भान हो॥ ` A 
अन्त समय.......... a | 
अंधेरी दुनिय क | - 
। भजन ॥ 
अ बिना कैसे तरियो । A 
बा ` पत्थर मँगाया वाकी मूरत घडियो । CS 
जक ऊपर पाँव रख के वाही की पूजा करियो अंघेरी A 
nn पू रे ॥ अंधेरी ia / 
दी पूरी बनाई देवी को चढ़बइयो |... A 
कुछ नहीं खावे पीवे आप ही हिल-मिल खईयों रे ॥ अंधेरी 5 
तला रे ॥ अंधेरी...... 2229 
इक नाग बनाया, वाकी पूजा करियो । १४०४ 
सच्ची का नाग जब घर में आवे ले लाठी धमकइयो रे ॥ अंधेरी 20. 
जीते बाप को रोटी न दीनी मरियन को पछितइयो । we 
कहत कबीर ८ 
र सुनो भई साधो सची कथनी कथियो रे ॥ अंधेरी..... बिट 
(४) प 
अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में 2 
वट जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में ॥ 98 
> मेरा निश्चय है एक यही, इक बार तुम्हें पा जाऊँ मैं । ५ 
अर्पण कर दूँ जगती-मर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में ॥ _ ' > 
2 या तो मैं जग सै दूर रहूँ, और जग में रहूँ तो ऐसे रहूँ । ड 
र इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में ॥ | ५. 
र यदि मानुष ही मुझे जन्म मिले, तो तव चरणों का पुजारी रहूँ। व्य 
2 मुझ पूजक की इक-इक रग का, हो तार तुम्हारे हाथों में ॥ > 
र जब-जब संसार का बन्दी बन, दरबार तेरे में आऊँ मै । ' ५4. 
A तब-तब हो दा पापों का निर्णय, सरकार तुम्हारे हाथों में ॥ Ns 
2 मुझमें । है मेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है । > 
र मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में ॥ बट 
RRR RRR RRR विन निल पक कवा 
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(५), 
आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद । 
जिसका ग्रश नित गाते हैं गंधर्व ऋषि मुनि धन्यवाद ॥ 
मंदिरों में, कन्दरों में, पर्वतों के शिखर पर । 


ह देते हैं लगातार सो-सो बार मुनिजन धन्यवाद ॥ आज....... 

2 कूप में, तालाब में, सिंधु की गहरी धार में । ७ 
९; हि प्रेम रस में तृप्त हो करते हैं, जलचर धन्यवाद ॥ आज....... धर | 
र करते हैं जंगल में मंगल, पक्षीगण हर शाख पर । 5 
पाते हैं आनंद मिल गाते हैं स्वर भर धन्यवाद ॥ आज....... 
गान कर 'अमीचन्द' भजनानन्द ईश्वर स्तुति । ४ 
५. ध्यान धर सुनते हैं श्रोता कान धर-धर धन्यवाद ॥ आज....... बट 
20 Co 
i आनंद सोत बह रहा पर तू उदास है । ks 
2" अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है ॥१॥ | 
८. फूलों में ज्यो सुवास, ईख में मिठास हुँ, 
2 भगवान का त्यों विश्व के कण-कण में वास है ॥२॥ % 
र” टुक ज्ञान-चक्षु खोल के, तू देख तो .सही । > 
2 जिसको तू ढूँढता वो. सदा तेरे पास है ॥३॥ द 
न कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए । डर 
का नर जन्म का उद्देश्य न, केवल विलास है ॥४॥ ७ 
2" आनंद मोक्ष का न, पा सकेगा तब तलक । : द्र 
2. तू जब तलक “प्रकाश” इन्द्रियों का दास है ॥५॥ ४ 
छु जा. 
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इन बाह्य चक्षुओं से वह दृष्टि न आया । 
चाहा पता लगाना उसका पता न पाया ॥ 
होकर निराश जब मैं घर लौटा आ रहा था । 
सृष्टि का जर्रा-जर्रा प्रभु गान गा रहा था ॥ 
दर्शन प्रभु के करके जब मन मेरा न माना । 
भरकर खुशी में मैंने गाया नया तराना ॥ ६223९ 
जीवन में ज्योति, प्राणों में प्रेरणा तुम्हीं हो । Yee 
मन में मनन, वदन में नव चेतना तुम्हीं हो ॥ . es 

(८) 


ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है ? 
दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है ? 


Ef छद्व छछ EE एल EN ENE छठ ES EE छाल El छन रा ` ` < वक. 


| जग को बनाने वाला तू, दुःख को मिटाने वाला तू। 
= बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है ? 
|| माता तू ही तू ही पिता, बंधु तू ही तू ही सखा । 
| केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है ? 
| तेरा भजन, -तेरा मननं, तेरी ही धुन तेरी लगन । 
| तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है ? 
र तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर । 
हे जाएँ तो जाएँ हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है ? 
- (९) : 

| ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर । 


नैया को करते जाना पार, ओ नादान मुसाफिर ॥ ईश्वर... 
प्रीति ना तोड़ देना, हिम्मत ना छोड़ देना । 
वरना तू डूबेगा मझधार, ओ नादान मुसाफिर ॥ ईश्वर... ` 
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जीवन में खुशबू भर ले, जग को सुगंधित कर ले | 


करना जो चाहे मौज बहार, ओ नादान मुसाफिर ॥ ईश्वर... 


नेकी की संगत करना, बदियो से हरदम डरना | 


जीते जी करना पर-उपकार, ओ नादान मुसाफिर ॥ ईश्वर... 


जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी हर बात बनानी । 


होने ना पावे अत्याचार, ओ नादान मुसाफिर ॥ ईश्वर... 


ऋषियों की शान रखना, भारत की आन रखना । 


देना हो सिर भी देना वार, ओ नादान मुसाफिर ॥ ईश्वर... 


(१०) 
ऐसी कृपा करो भगवान्‌, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान । 
ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास, हरदम समझें आपको पास ॥ 
सुख में आपको भूल ना जावें, दुःख में ना घबरावें । 
ऐसी शक्ति .करो प्रदान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान ॥ 
करें जगत्‌ के सारे धंधे, पर धंधों में पड़े ना फंदे । 
जीवन होवे कमल समान, ऐसी कृपा करो भगवान्‌ ॥ 
हर एक से हम करें भलाई, किसी से ना करें बुराई । 
ऐसे नेक बनें इंसान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान ॥ 
दयावान्‌ और उपकारी, बन जावें सबके हितकारी । 
नम्र बनें तजकर अभिमान, ऐसी कृपा करो भगवान्‌ ॥ 
सत्य गुण घारे दुर्गुण छोड़ें, झूठ कपट से मुख मोड़ें । 
सब्र जग का चाहें कल्याण, ऐसी कृपा करो भगवान्‌ ॥ 
हे जगदीश्वर अर्न्तयाँमी, आकर तेरे द्वार स्वामी । 


माँग रहा यह दान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान ॥ 


ऐसी कृपा करो भगवान्‌ हरदम रहे. तुम्हारा ध्यान ॥ 
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कण-कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो । 


; कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो॥ 24. २४३; Ss 
| यह जगत्‌ रचा उस ईश्वर ने, जीवों के कर्म करने के लिए। ७ र a 
य. यह आवागमन का चक्र चला, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो ॥ ह 
“या इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला है जमाने में । र्न 
टग कर्मो से स्वतंत्र बना है, मगर परतंत्र सदा फल पाने में । हः 2. 
यु है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो । _ ॥8 ८... र 
य सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते है । है पु 
की फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिसमें दिन रात विचरते हैं। हु 6 | 
0 मिलता है, सबको अपना किया, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो ॥ हः 

इस दुनिया के कृत कर्मों का, फल हरगिज माफ नहीं होता । = 
॥ जब तक यहाँ भुगतान न करे, यह दामन साफ नहीं होता । ह 
छ रहे याद नियम ये 'पथिक” सदा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो ॥ 
रु कण-कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो । शर ॒ 
(१२) A 
`न कर कृपा पार उतारो, मेरी छोटी-सी किश्ती है । ॥ 
॥ तुम अविनाशी अजर अमर हो, सारे भूमंडल के स्वामी हो । “हु 
5 सबके बाहर और भीतर हो, अजब रची सकल यह सृष्टि है॥ मेरी........ बै 
है. सबका न्याय करो तुम न्यायी, बिना वजीर और बिना सिपाही। | E 
॥ करे फैसला कलम न स्याही, तू ऐसा न्यायकारी है ॥ मेरी...... हैं 
अब तक दुःख भोगे हैं भारी, बहुत हुई दुर्दशा हमारी । . 
. अब आया हूँ शरण तुम्हारी, तुम चाहो तो तर सकता हूँ ॥ मेरी........ | 
ह फर कृपा पार उतारो, मेरी. टूटी सी किश्ती - है | 
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4 कर कुछ नेकी पास प्रभु के जाने के लिए । 
आया नहीं तू खाने और मर जाने के लिए ॥ 

' मस्त हुआ विषयों में ऐसे, मौत को पगले भूल रहा । 
धन यौवन ना रहे हमेशा, जिस पर इतना फूल रहा । 
खिला ये फूल जवानी का मुरझाने के लिए ॥१॥ 
विषय विकारों में फँस करके, जीवन को बरबाद न कर | 
समय मिला अनमोल ए मानव, अन्त को तू फरियाद न कर | 
आया है दुनिया .में कुछ कर जाने के लिए ॥२॥ 
चार दिनों का है ये उजाला, रात अंधेरी आए फिर । 
इस पर इतना मान न कर तू, आ करके तू जाए फिर । 
महल बना है मिट्टी का, गिर जाने के लिए ॥३॥ 
सद्गुरुओं के सत्संग में जा, ज्ञान से मन को शुद्ध बना । 
यम-नियम का पालन कर और, नित ईश्वर में ध्यान लगा। 
यही मार्ग है मुक्ति पद को पाने के लिए ॥४॥ 


(१४) 

कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान्‌ न जाने कब होगा ? 
जिससे भय-भ्रान्ति मिटा करती, वह ज्ञान न जाने कब होगा ॥१॥ 
जिससे निज दोष दिखा करते, पापों अपराधों से डरते । 
उस सदूविवेक का मानव में, सम्मान न जाने कब होगा ॥२॥ 
शीतलता जिससे आती है, सारी अशान्ति मिट जाती है । 
वह नित्य प्राप्त है सोम सुधा, पर पान न जाने कब होगा ॥३॥ 
अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरुजन बहुविधि समझाते हैं । 
भोगस्थल से योगस्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा ॥४॥ 
यद्यपि हैं सभी सुलभ साधन, सोचता है यही मानव का मन। 
जिससे कि “पथिक” प्रभुमय होवे, वह ध्यान न जाने कब होगा ॥५॥ 


क्यों फिरता दर-दर मारा है, तेरे अन्दर प्रीतम प्यारा है । 
पापों से मुख मोड़ जरा, फिर देख उसे नयनों में खड़ा । 
मिलने का ढंग न्यांरा है, तेरे अंदर प्रीतम प्यारा है ॥ क्यों 
तुझे अपना ही यदि ज्ञांन नहीं, तो प्रीतम की पहचान नहीं । 
मन भटक-भटक कर हारा है, तेरे अन्दर प्रीतम प्यारा है ॥ क्यो....... 
तू मन को अपना दास बना, बुद्धि को इसके पास बिठा । 

मुक्ति पद जिनके द्वारा है, तेरे अंदर प्रीतम प्यारा है ॥ क्यों... 
प्रभु व्यापक है अविनाशी है, घट-घट के अंदर वासी है | 

न उसका पारावारा है, तेरे अंदर प्रीतम प्यारा है ॥ क्यों 


(१६) 
क्यों भटके नादान, प्रभु तो घट-घट वासी रे । 
इधर-उधर क्यों भटकत डोले, प्रभु तो तेरे भीतर बोले । | 
ज्ञान नेत्र को क्‍यों नहीं खोले बन विश्वासी रे ॥ प्रभु तो घट.... र 
क्यों तू यमुना-गंगा नहाए, क्यों तू चारों धाम सिधाए। 
मत जा मथुरा वृन्दावन, तू मत जा काशी रे ॥ प्रभु तो घट... 


2६ 

क्यों तू अपने कान फड़ाए, क्‍यों तू नाहक मूड मुडाए । र 
दाढी मूँछ सिर जटा बढ़ा, क्‍यों बना उदासी रे ॥ प्रभु तो घट.. ह 
कस्तूरी बस रही नामी में, मृग अज्ञानी खोजत वन में । र 
अचरज है जल में रहकर भी, मछली प्यासी रे ॥ प्रभु तो घट... |: 
जब तक तूने मन नहीं जीता, तब तक तेरा होय फजीता । । 
“अभय” चाहे कपड़े रंगकर तू, बन संन्यासी रे ॥ प्रभु तो घट... "६ 
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. (१७) 
कुछ भी न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद। 
खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद ॥ 
जब तलक है भेद मन में, कुछ भी न कर पाएगा । 
रंग लाएगी यह भक्ति, भेद मिट जाने के बाद ॥ कुछ... 
गुलाब के फूलों से पूछो, कैसे आई है बहार । 
कब तलक कांटों पर सोया, डाल पर आने के बाद ॥ कुछ... 
देखकर काली निशा, ओ भँवर मत हो उदास । 
बंद कलियाँ भी खिलेंगी, प्रातः आ जाने के बाद ॥ कुछ... 
(१८) 

चलने को प्रभु पग दिए, काम करन को हाथ । 
मनन करन को मन दिया हे प्रभु ! जग के नाथ ॥१॥ 
देखने को चक्षु दिए, श्रवण को कान । 
धन्यवाद निशदिन करूँ, हे प्रभु ! दया निधान ॥२॥ 
जीवन के हित आपने, दिया अन्न जल दान । 

सर्व सुखो के हेतु से, -दिए हमें धन धान ॥३॥ 
रोग निवारण के लिए, दीन्ही औषध मूल । ३. 
चाना विध मेवे दिए, और सुगंधित फूल ॥४॥ 
सूर्य चाँद तारे दिए, हमरे सुख के काज । 
धन्यवाद हो कोटिशः, तुमको हे महाराज ॥५॥ 
धातु नाना भाँति के और रत्न अनमोल | 
सुख हेतु पैदा किए, बिन संख्या बिन तोल ॥६॥ . 
बुद्धि तेज और बल दिया, निजरक्षा के काज | 
धन्यवाद है कोटिशः, तुमको हे महाराज ॥७॥ 
सत्य आपका नाम है, सत्य आपके काम । 
तेरे सत्य स्वरूप को, करता सदा प्रणाम ।८॥ 
सुख स्वरूप संकट हरण सुख स्वरूप तव धाम | 
तुझ उपास्य जगदीश को, बारंबार प्रणाम ॥९॥ 
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(१९) 
जगत्‌ में उनकी मिटी है चिन्ता, शरण में तेरी जाँ आ गए हैं । 
वही हमेशा हरे भरे हैं, शरण में तेरी जो आ गए हैं ॥ 


न पाया तुझको अमीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर । | a 
उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन, शरण 'में तेरी जो आ गए हैं ॥ nd 


न पाया किसी ने तुझको ब्रल से, न पाया तुझको किसी ने धन से। Ae 
वही परम पद को पा गए हैं, शरण में तेरी जो आ गए हैं॥ A$ 
जो तेरे दर के बने भिखारी, लगन जिन्हें है जस इक तुम्हारी । a 
उन्हें ही मिलती सफलता भारी, शरण में तेरी जो आ गए हैं ॥ Rl 
रर हजारों मजहब हजारों फिरके, बना के आपस में लड़ते फिरते । 2. 
घर मगर वही शांत चित्त रहते, शरण में तेरी जो आ गए हैं ॥ र टु 
2 न मंदिरों में है तुझको पाया, न' गिरजा मस्जिद में देख पाया । र 
रुह सर्वत्र देखा उन्होने तुझको, शरण में तेरी जो आ गए हैं ॥ A 
किसी ने जग में करी मलाई, किसी ने जग में करी बुराई । i 


य ` वही सुमारग पर चल पड़े हैं, शरण में तेरी जो आ गए हैं ॥ 


| (२०) 
जिन्दगी में भूलकर न पाप कर । र 
र हर घड़ी परमात्मा का जाप कर ॥ हर घडी..... त 28 
। भक्ति शक्ति मुक्ति मिलती मोल ना । । 
टि जितना भी करना है, अपने आप कर ॥ हर घडी..... 
a भूल से हो जाए कोई पाप तो । छु, 
टर बैठकर कुछ काल पश्चाताप कर ॥ हर घडी..... 
22 आएगा परमात्मा तुझको नजर । 
> आईना दिल का तू पहले साफ कर ॥ हर घड़ी 
a 


राह में काँटे बहुत मंजिल कठिन । 
हर कदम चलना संभलकर नाप कर ॥ हर घड़ी..... . 
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(२१) 
जिसमें तेरा नहीं विकास ऐसा कोई फूल नहीं है । 
मैंने: देख लिया सब ठौर, तुझसा मिला न कोई और। 
` सबका एक तू ही सिरमौर, इसमें कुछ भी भूल नहीं है ॥१॥ 
उर धर धर्म जीवनाधार, गुरुजन कहें पुकार-पुकार । 


RRND 


उसका बेड़ा होगा पार, जिसके तू प्रतिकूल नहीं है ॥२॥ है; 
तुझसे मिलकर करुणाकन्द, मुनिवर पाते हैं आनंद । हैः 


तेरा प्रेम सच्चिदानंद, किसको मङ्गल मूल नहीं है ॥३॥ 
तेरे गाय-गाय गुण गान, करनी करते हैं निष्काम । 
मन में है शङ्कर सुखधाम, जिनके संशय शूल नहीं है ॥४॥ 


Cy EE वहा 
SPP: 


लै ७.७ 


9 
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(२२) 
जोड़ के हाथ झुका के मस्तक, माँगें यह वरदान प्रभु । 
द्वेष मिटाएँ, प्रेम बढाएँ, नेक बनें इन्सान प्रमु ॥: 
भेद-भाव सब मिटे हमारा, सबको दिल से प्यार करें । 
जाय नजर जिस ओर हमारी, .तेरा ही दीदार करें । 
पल-पल छिन-छिन करें हमेशा, तेरै ही गुण गान प्रमु ॥ जोड़ के..... 


क माम पा नाका रीप 2 


दुःख. में कभी दुःखी न होवें, सुख में सुख की चाह न हो। . हा 
जीवन के इस कठिन सफर में, काँटों की परवाह न हो । 
रोक सके ना पाँव हमारे, विघ्नों के तूफान प्रभु ॥ जोड़ के....... न 
दीन-दुःखी और रोगी सबके, दुःखड़े निशि दिन दूर करें । षा 


पूंछ के आँसू रोते नैना, हँसने पर मजबूर करें । 
तव चरणों की सेवा करने, निकलें तन से प्राण प्रभु ॥ जोड़ के........ 
सत्य प्रेम के मीठे रंग से, सबका जीवन भर दें हम । 
तेरे ज्ञान से इस दुनिया का, दूर अंधेरा कर दें हम । 
वीर धीर बन जीना सीखें,' हम तेरी संतान प्रमु ॥ जोड़ के....... 
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5, 2७ 
दती टे ~ ys) 
- तुम्हारी कृपा से जो आनंद पाया, वाणी से जाए वह क्यों कर बताया न 
2 नहीं है यह वह रस, जिसे रसना चाखे, नहीं रूप उसका कमी दृष्टि आया ह” 

ह । | ® 
न नहीं है यह वह गंध जिसे घ्राण सूँघे, त्वचा से न जावे वह छुआ छुआय क 
2 संख्या में आना असंभव है उसका, दिशा काल में भी रहे ना समाया हैः 
bE a डी १ 0 की. 
न तुझसा न दाता है, तुझसा न दानी, इतना बड़ा दान जिसने दिलाया है: 
:5॥ आत्मोज्ञति में तुम्हारी दया से, मेरी जिन्दगी ने है, अजब पलटा खाया - 
डर कटी = SO 
सत्‌ चित्त आनंद अनन्त स्वरूप, मुझे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया ह 
॥ $ 
गूँगे की रसना के सदृश “अमीचन्द” कैसे बताएँ कि क्या रस उड़ाया 

हः; 


' (२४) 

तेरी रचना का हमसे ऐ प्यारे प्रभु । 

जाता खींच के नक्शा दिखाया नहीं ॥ 
देखी हर जगह तेरी निराली झलक । 

जाता भेद किसी से भी पाया नहीं ॥१॥ 
पत्ते आपस में सिर -को झुकाते हुए । 

डाली डाली से शीश मिलाते हुए ॥ 
देखा फूलों को भी मुस्न्कराते हुए । 

तेरी महिमा को किसने गाया नहीं ॥२॥ 
नन्हें-नन्हें से पक्षी मी बोल रहे । 

डाली-डाली के ऊपर हैं डोल रहे ॥ 
तेरी रचना के भेद को खोल रहे | 

फिर भी अंत पिता तेरा पाया नहीं ॥३॥ 
सारे ऋषियों ने तुझको है ध्याया पिता । 

| पूरा-पूरा है जीवन लगाया पिता ॥ 

देखी सब अजब तेरी माया पिता । 
जाता वाणी से बोलं सुनाया नहीं ॥४॥ ' 


री 2028 १३,४४३, पस समास 
I 
र्र 
| (२५) टु 
तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, : ४ 
कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हुँ । . है 
9 मैं आ गया हूँ, मगर जानता हूँ, र 
४५५ Re 
क तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ ॥ तेरी मेहरबानी.. 2 
> यह माना कि दाता है तू कुल जहाँ का, 
22 मगर झोली आगे फैलाऊँ मैं कैसे ! दु 
2. जो पहिले दिया है, वही कम नहीं है, 
2. उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ ॥ तेरी मेहरबानी... : हर 
5९ -ठम्ही ने अता की मुझे जिन्दगानी, हु 
र मगर तेरी महिमा मैंने न जानी । ९ 
कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, ७: 
280 कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ ॥ तेरी मेहरबानी... हूं! 
2 तमन्ना यही है कि सर को झुका लूँ | | 4 
व तेरा दर्श इक बार प्रभुवर मै पा लुँ। >> द 
५९2 सिवा दिल के टुकड़े के ए मेरे दाता, - i 
पर मैं कुछ भी चढाने के काबिल नहीं हूँ ॥ तेरी मेहरबानी... ॥% 
डि र 
2 (२६) | RA 
ANA २७ 
3 `` तेरे पूजन को भगवान्‌ बना मन मंदिर आलीशान । ४% 
भ किसने जानी तेरी माया किसने भेद तिहारा पाया । ८ 
2 हारे ऋषि मुनि धर ध्यान ॥ बना मन मंदिर... ठर 
{RR में र में में में अर 
अक पदी जल में तू ही थल में तू ही मन में तू ही बन में। हॅ 
2 तेरा रूप अनूप जहाँन ॥ बना मन मंदिर... ही. 
5 तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए । i 
५ तेरी: लीला ईश महान्‌ ॥ बना मन मंदिर... | र 
हक तू हर गुल में तू बुलबुल में, तू हर डाल की हर पातन में। > 
2. तू हर दिल में मूरतिमान ॥ बना मन मंदिर... र 
A ७ 5 र 
९ ५५ 


८ 


क SARIS SRS RIS 


| (२७) 
तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं । 

सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊँ मैं ॥ 

जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं । 

क्या जानूँ इस जीवन-अंदर कितने पाप कमाए हैं । | 
हूँ शर्मिन्दा आपसे क्या बतलाऊँ मै ॥ तेरे दर 
मेरे पाप कर्म ही तुझ से प्रीति न करने देते हैं । 

कभी जो चाहूँ मिलूँ आपसे रोक मुझे ये लेते हैं । 

कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊँ मैं ॥ तेरे दर..... 
है तू नाथ ! वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। 

ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं । 

छींटा दे दो ज्ञान का होश में आऊँ मैं ॥ तेरे दर..... 
जो बीती. सो बीती लेकिन, बाकी उमर संभालू में । 

प्रेमपाश में बंधा आपके गीत प्रेम के गा लूँ मैं । 

जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊँ मैं ॥ तेरे दर..... 
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(२८) 

दयामय ! ऐसी मति हो जाए । 

त्रिमुवन की कल्याण-कामना दिन-दिन बढ़ती जाए ॥ 
औरों के सुख को सुख समझूँ, सुख का करूँ उपाय । 
अपने दुःख सब सहुँ, किन्तु पर दुःख न देखा जाए ॥ 
अधर्म अज्ञ अस्पृश्य विधर्मी, दुःखी और असहाय । 
सबके अवगाहन हित मम उर, सुरसरि-सम बन जाए ॥ > 
भूला भटका उलटी मति का, जो है जन समुदाय । र 
उसे सुझाऊँ सीधा सत्पथ, निज सर्वस्व लगाय*॥ | 
सत्य धर्म हो सत्य कर्म हो, सत्य ध्येय बन जाए । 
सत्यान्वेषण में ही प्रेमी, जीवन यह लग जाए ॥ 
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220१ देव ! तुम्हारे कई उपासक कई ढङ्ग से आते हैं । हृ 
९०९४ पूजा की सामग्री वे प्रमु ! विविध रङ्ग की लाते हैं ॥ |] 
i मैं गरीबनी आति निष्किञ्चन खाली हाथ. चली आई । च 
००8 पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी देव चली आई ॥ । 
१४०: धूप दीप नैवेद्य नहीं है, पूजा का उपचार नहीं । र 
A हाय, -गले में मेलन को प्रभु फूलों का भी हार नहीं ॥ | 
SH कैसे स्तुति करूँ तुम्हारी, है स्वर में मर्य नहीं । र 
क ` मन के माव प्रकट करने को, वाणी में चातुर्य नहीं ॥ हु 
2 पूजा और पुजापा प्रमुवर, इसी पुजारिन को समझो । 
ता दान-दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो ॥ 0 
-ः चरणों में अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो । । 
धर है यह वस्तु तुम्हारी ही प्रभु, ठुकरा दो या प्यार करो॥ व 
९ | । 
दा ३: ३5) | | 
“दब... धीरे-धीरे गा रे गायक, घीरे-धीरे गा । 

> जीवन की इस मूदु वीणा के, तार से तार मिला ॥ | 
>: जब तक बजे सुरीला अपना, जीवन साज बजा । . | 
SH रवांस-रवांस की स्वर लहरी में, ओ३म्‌ का नाद गुँजा ॥१॥ | 
SH असत्य और कटु वचनों से बेसुरा न इसे बना. । 

क सत्यम शिवम्‌ सुन्दरम्‌ का नित जग को गीत : 
2252 | सुना ॥२॥ 
ब पर तिय पर धन देख नयन से, मन में मैल न ला । 

5 निज आत्मवत्‌ जग को निरखो, ऐसी दृष्टि बना ॥३॥ | 
ऱ्य दीन-दुःखी की करुण कहानी, सुन लो कान लगा । 

2 र बने जहाँ तक कष्ट मिटाकर, उनको धीर बंधा ॥४॥ 
य ' उन्नति करता देख किसी को, मन में मतकर डाह । | 
य दा | सबकी उन्नति हो यह दिल में, जगे चौगुनी चाह ॥५॥ 
ब 

ह ॐ फिश कल्याणा निधि उस ड; 
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कर से करना नेक कमाई, कर उससे निर्वाह । RS 
उसको भी मत भोग अकेला, बाँट-बाँट कर खा ॥६॥ 20206 
प्रातः सायं संध्या में तू प्रभु से प्रेम लगा । | 

“अभय” प्रभु के आगे अपना खाता खोल दिखा ॥७॥ 


(३१) द - 

न पाया किसी ने तेरा पारावारा, “2 

तेरी जय-जय करता है संसार सारा । 220 

बनावट है पत्तों की सुंदर बनाई, Rss. 

हर इक फूल का रंग है न्यारा-न्यारा ॥ न पाया... हू 

न आकाश में दिखे कोई समुंदर, हः 

कहाँ से उतरती.है पानी की धारा ॥ न पाया... 4९555 

सभी जीव जन्तु हैं. मरपेट खाते, इः 

कहाँ खोल रखा है तू ने भंडारा ॥ न पाया.... E>. 

जो आकाश पर हम नजर डालते हैं, ह री 

चमकता है चाँद और सूरज सितारा ॥ न पाया... हु 

पहाड़ों की-लाइन बनाई है कैसी, , Ns: 

समुन्दर का हम देखते हैं नजारा ॥ न्‌ पाया... हः’ १३५ 

पशु पक्षी हैं तू ने कैसे बनाए, "१ ९२१२: 

ये फल फूल भी करते तेरा इशारा ॥ न पाया.... ११०5६९ 
समाया है तू जरे-जरे में ईश्वर, , 

कहे “लाल” सबको है तेरा सहारा ॥ न पाया.... 


EE ६2 ८:53 छत Eo. EE : घ्या छाया हल घा छता एको BS एम याक, । 


(३२) 
निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे । 
शवासों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे ॥१॥ 
आकाश हिमालय सागर में, पृथिवी पाताल चराचर में । 
यह मंधुर बोल गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे ॥२॥ ` 
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र] ओभ?” Sh 
जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है । 
इस आश पे जन उचार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे ॥३॥ 


सुख दुःख की चिन्ता है ही नहीं, भय है विश्वास न जाय कहीं । 
टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे ॥४॥ 


तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक है 'राधेश्याम' सदा । 
बस इतना सदा विचार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे ॥५॥ 


(३३) 


निराकार वह ईश है, हाथ पग न कान । 
बिन जिह्वा बिन लेखिनी, रचा वेद का ज्ञान ॥१॥ 


चलता फिरता है नहीं, सभी ओर विद्यमान । 
अचल अमूरत एक रस, केवल वह भगवान्‌ ॥२॥ 
आदि अन्त उसका नहीं, नहीं नाश का मूल । 
सुमिरन कर उस ईश को, हे प्राणी मत भूल ॥३॥ 
जिसकी छाया अमर है, जिसके परे विनाश । 
वाणी जिसकी अजर है, हृदय करे प्रकाश ॥४॥ 
पालक पोषक जगत्‌ का, सबका पिता महेश । 
विद्यमान सर्वत्र है, अजर अंमर अखिलेश ॥५॥ 
रूप रंग उसका नहीं, सब रंग रहा विराज । 
मित्र शत्रु राखे नहीं, है जग का अधिराज -॥६॥ 
माता-पिता उसके नहीं, नहीं कुटुंब परिवार | 
अवगुण उसमें है नहीं, गुण का है भंडार ॥७॥ 
जन्म मरण उसका नहीं, बालक वृद्ध जवान । . 
भाई बंधु राखे नहीं, सब उसकी संतान ।।८।। 
खाता-पीता है नहीं, पाँच तत्त्व से दूर । 
दयावान्‌ सबसे बड़ा, प्रेम करे भरपूर ।|९॥ 
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- SCALAR 
र (३४) 2202 
८ नेकी के कर्म कमाजा रे, दुनिया से जाने वाले । ८ ॒ 
यह तन तेरा तरुवर है, नेकी एक क्षीर सागर है । टल 
टं इस तरुवर के फल खा जा रे ॥ दुनिया से..... . ध्य 
र यह धन यौवन संसारी है, दो दिन की फुलवारी । दु टु 
५५ कोई खुश रंग फूल खिला जा रे ॥ दुनिया..... धं 
2 तुझसे धन अन्त छूटेगा, जाने किस राह लुटेगा । 

-- 'इसे परहित हेतु लगा जा रे ॥ दुनिया..... र्ट 2. 
9 जग सेवा है सुख देवा, कर दीन-दुःखी की सेवा । A 
ह यश पाना है तो पा जा रे ॥ दुनिया..... ; (4. 
यह कंचन काया तेरी, हो अन्त राख की ढेरी । RN 

४ १८८ A 

इससे जो बने बना जा रे ॥ दुनिया..... हि 
हि > रर 
ता (३५) | = 0२ र 
गी पास रहता हूँ तेरे सदा मैं अरे ! हु 2532 
क तू नहीं देख पाये तो मैं क्या करूँ ? | | 
मूढ़ ! मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, = 9 
ढूँढने मुझको जाए तो मैं क्या करूँ ? I 
RE Ae 
प हसता, दोष देता मुझे है सदा, हे 233 
> मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया । ॥ 2 
> : श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, NS 
क र .. सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूँ ? प 
A ' तेरे अन्तःकरण में बिराजा हुआ, - धू 
टर कर न यह पाप करता हूँ संकेत मैं । र 
८] ` लिप्त विषयों में-हो सीख मेरी भली, | 25% 
प ध्यान में तू लाए तो मैं क्या करूँ ? हु 5 
5 NS 
. 0९ 
| | क 
छि 2 
NN 22 
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- जाँच अच्छे बुरे कर्म की हो-सके, 

FF इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी अरे । 

“हि किन्तु तू मंदभागी ! अमृत छोड़कर, 
8 घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूँ ? 
° फूल-फल शाक मेवा व दुग्धादि सम, 

छ दिव्य आहार मैंने तुझे हैं दिए - 

| तू तम्बाकू, अमल, मद्य, माँसादि खा, 
“शि रोग तन में लगाए तो मैं क्या करूँ ? 
8 अति मनोहर सरस - भव्य दृश्यों भरा, | 

ट्र विश्व सुंदर 'प्रकाशार्य” मैंने रचा । 

वि अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, 

य र नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं ? 
क ० 

2. | (३६) 

१ ॥ पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही इक नाथ हमारे हो । 
/- ' जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो ॥ 
"हि सब भाँति सदा सुखदायक हो, दुःख दुर्गुण नाशन हारे हो । 


:५॥ प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर घारे हो ॥ 
दु” भुलि हैं हम ही तुम को तुम तो, हमरी सुधि नाहि बिसारे हो । 


हु” 
र उपकारन को कुछ अन्त नहीं, छिन ही छिन जो बिस्तारे हो ॥ 
“ महाराज महामहिमा तुमरी, समझै बिरले बुधवारे हो । 
हु शुभ शान्ति निकेतन प्रेम निघे, मन मंदिर कें उजियारे हो ॥ 
“ल इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो । 
3 तुम सों प्रभु पाय "प्रताप" हरी, केहि के अब और सहारे हो ॥ 
| . 
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१ २३८, 292५2 
र SAR 
।.. (३७) । । A 
| इ ४ 98 
ष्ठ प्रभु कर दूर हमारी, सब बुरी वासना मन की । षः 22% 
ल ० ® 
॥ मन चंचल पापी नहीं रुकता, ज्ञान ध्यान की ओर कमी न झुकता। ह . 
- ईश्वर से फिरता है लुकता, बड़ा दुष्ट है मारी । Ne 
>. 
I: कुछ भय नहीं वेद वचन की ॥॥ हू. 
ष्ठ संध्या करने में मन नहीं लगता, कर्म धर्म से कोसों भगता । f Yo 
| विषय भोग में दूना चलता खो दी आयु सारी । MY 
है| इच्छा नहीं करी भजन की ॥२॥ ॥ 
॥ अनित्य-वस्तु से हित कीना योग आदि का नाम न लीना । i 4 
१ 6.४ हि 
.ह जहर पिया अमृत तज दीना, माना नहीं अनारी । = 5 ५ 
। जाए $ २. 
भ्र रही सदा लालसा धन की ॥॥ छ. ` ® 
न र ८ 
| कमी नहीं प्रभु का गुण गाया, राग द्वेष में समय गंवाया । Lg ई | 
है] क हः 
ष्ठ उच दिशा से मुझे गिराया, अब हैं शरण तुम्हारी । ~ 
ह काटो बेड़ी मव बंधन की ॥४॥ [| ८. 
EF टर ८ | | $, २० 
प्र | ५ 
ER ह... 
> ¢ 2:42 
र प्रभु के बराबर सहारा नहीं है । ॥ 
ब हितू और कोई हमारा नहीं है ॥ ष्र 228 
है... ___ है तब तक घिरी ये दुःखों की घटाएँ । हु 
+ हुआ उसका जब तक इशारा नहीं है ॥ = x 
कळ १ १६. RN 
ष्र बुरा हो भला हो मगर कौन है जो । : हु | 
$ 
= . ` पिता के लिए पुत्र प्यारा नहीं है ॥ NS 
| चलो प्रेम से उसकी गोदी “में बैठे । "> 
है वह सबका पिता क्या हमारा नहीं है ॥ प 
- समय है तू आजा उसी की शरण में । - ० 
क हे pd 
ह अब उसके सिवाय कोई चारा नहीं है ॥ = ४२१९ | 
है | | a, है” 
४ रे 
s है... 
८] है 
। A 
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SBN २४९५२५१%१%२५२%२१२ र्‌ 
हक व पा आया त्रि को) हल. बा घ घ ब 
(३९) ह. 
i ॥ प्रभु कैसा विचित्र ससार है - कहीं खुशियाँ कहीं हाहाकार है । नट 
वि तेरी रचना का मेरे परमात्मा, नहीं पाया किसी ने पारावार है ॥ - हृ ४ 
` पृथ्वी, सूर्य, चाँद, सितारे, जल, वायु, पर्वत सारे । १ 
~ ` रंग-बिरंगे फूल सुगंधित, पशु पक्षी न्यारे-न्यारे । Ro 

सारी सृष्टि का तू आधार है, नमस्कार तुझे बार-बार है ॥ तेरी रचना..... >: 
` | खाली पेटी वालों की, मिनटों में पेटी भर देता । ह 
. भरी हुई पेटी को भी तू, फौरन खाली कर देता । हे 
2 ` जो निर्धन था उसके पास कार है, कार वाला हुआ बेकार है ॥ तेरी रचना..... | ' 
`` ॥ झोपडियो में रहने वाले, रोते और चिल्लाते हैं । नट 

“हु रोटी कपड़े से हैं वंचित, भीख माँगकर खाते हैं । हु 
`` हु पाठ पूजा भी उनका बेकार है, जो न दुःखियों की सुनता पुकार है ॥ तेरी रचना..... हि. 
य धनवालों इस धन पर, न भूल के. भी अभिमान करो । - 

ग्र निर्धन डु खियों बेचारों को, अन्न वस्त्र प्रदान करो । + 


र्य 
वी. इस दौलत का क्या रतवार है, मिल मालिक हो जाए बेकार है ॥ तेरी रचना..... ॥ 


92 
4 छोटा-सा परिवार हमारा, इसको सुखी बना देना । - हु 
न नंदलाल' कहे इंस नगरी में, खुशी के फूल खिला देना । ॥ र 
सुनी जाती जहाँ पुकार है, दाता. तेरा ही एक दरबार है ॥ तेरी रचना..... ॥ 
2 | 
~ न्ती 
| | (४०) ने 
2 प्रभुजी तेरी लीला है अपरम्पार । a र 
। व २ 
जग के मालिक सब के पालक, ओ जग के करतार ॥ प्रभुजी..... | 
| ओ अविनाशी घट-घट वासी, भेद न तेरा पाया । न | 
सबकी नजरों में रहकर भी, नजर किसी को न आया । हे 
पर जो तेरा हो जाए, तुझे हर रंग में वह पाए । चर 
करे सदा तेरा दीदार ॥ प्रभुजी...... - 
बिना माँगे दे मुफ्त सभी को, हवा रोशनी पानी । | i 
दान करे और जतलाए न, गजब का तू है दानी । न 


ह. $ 

| 
uf के 
A 


स सल लला `` ५ एड बा ध्य शक 


नवम समूल्तार नाक आल नीताला तथ 
Pi क केक ल नल. 
॥ तू सब को देवे दाता, तेरा दिया हुआ हर कोई खाता । 

- तेरे भरे हुए भंडार ॥ प्रभुजी............... 

॥ दिन को दुनिया काम करे और रात को करे आराम । 

॥ रात न होती तो सबकी हो जाती बोलो राम । 

ग क्या खूब नियम है तेरा, जाए रात और आए सवेरा । 

हु हर रोज नियम अनुसार ॥ प्रभुजी....... 

॥ ओ 'सेवक' के मालिक तेरी हर इक बात निराली । 

हु हम तो छुट्टियाँ करते हैं पर तू न बैठे खाली । 

ह दिन-रात और साँझ सवेरे खुले रहते हैं दफ्तर तेरे । 

| तू सबसे बड़ी सरकार ॥ प्रभुजी............- 


है । (४ १) 
2 प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है,उसे हरदम आनंद ही आनंद है न 2 
` झूठी ममता से कर के किनारा, ले के सचे प्रभु का सहारा ह A 


> जो उसकी रजा से रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है । ix ट 
॥ निंदा, चुगली न जिसको सुहाए, बुरी संगत की रंगत न भावे छु ट प 
डी सत्संग .ही जिसकी पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है | है. 
“हू जिसकी कथनी में कोयल सी कूक है, जिसकी.करनी में फूलों की महक है = 200 
५ प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है । हु: 
के NN, 
“ष्ठ दीन दुःखियों के दुख जो मिटाए, बन के सेवक भला सबका चाहे है क? 
छ" नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है । शर 258! 
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AANA Sa 

(४२) 
प्रभुवर इन प्राणों में वरणीय तेज भर दो । 
यह ज्योति भरा जीवन जगमग-जगमग कर दो ॥ 
रमे रोम रोम में तुम प्रतिपालक हो मेरे । 
सुख शांति मरे वैभव, वरदान हैं सब तेरे । 


आनंद. सुधा से भर जीवन को अमर कर दो ॥ प्रभुवर इन ..... ` | 


“जग के उत्पादक तुम प्रेरक व विकासक तुम । 
दुःख द्वृद्व विनाशक तुम श्रुति ज्ञान प्रकाशक तुम । 
निज ओज तेज भरकर मम प्राण अभय कर दो-॥ प्रमुवर इन ..... 


हम . ध्यान धरें तेरा - स्तुति गान करे तेरा । 
- हम प्रेम का अमृत ही - नित पान करें तेरा । 
शुचि पुण्य सुकर्मो में, ये बुद्धि विमल कर दो ॥ प्रभुवर इन ..... 
. (४३) 

प्रमो ! तुम्हारे द्वार पर, दरिद्र भिखारी आया है । 
प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को, दो नयन कटोरी लाया है ॥ प्रभो... 
नहीं दुनिया में कोई मेरा है, लाखों ने मुझ को घेरा है। 
बस एक सहारा तेरा है, जग ने मुझको ठुकराया है ॥ प्रमो... 
धन दौलत की कुछ चाह नहीं, घर बार छूटे परवाह नहीं । 
मेरी इच्छा है तेरे दरसनं की, दुनिया से चित्त घबराया है ॥ प्रमो... 
मेरी बीचं भंवर में नैया है, एक तू ही पार लगैया है। २३ 
लाखों को ज्ञान सिखाया है, भव सिंधु से पार उतारा है ॥ प्रभो... ` 
आपस में मी. कुछ प्रेम नहीं, प्रभु तुम बिन हमको चैन नहीं! 


अब जल्दी-आकर सुध ले लो,.संकट से दिल घबराया है ॥ प्रमो... 
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° प्रेमी बनकर प्रेममय ईश्वर के गुण गाया कर । 
मन मंदिर में गाफिला झाडू नित्य लगाया कर ॥१॥ 
सोने में तो रात गुजारी, दिनमर करता पाप रहा । 
इसी तरह बरबाद तू 'बन्दे ! करता अपने आप रहा। 


१३ ०१४. 


च्य 


हे पक री 


न प्रात: समय उठ नियम से, सत्सङ्ग में तू जाया कर ॥२॥ अ: 
E नर तन के चोले को पाना, बच्चों वाला खेल नहीं । I. 
- जन्म-जन्म के शुभ कर्मो का, होता जब तक मेल नहीं । १. 
- नर-तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया कर ॥३॥ i 
या दुःखिया पास तेरै यदि कोई तूने मौज उडाई तो क्या ? ह 
ह भूखा-प्यासा पड़ा पड़ौसी तूने रोटी खाई तो क्या ? i. 
° सबको पहले पूछकर तब तू भोजन खाया कर ॥४॥ ४: 4९9 
2 देख दया उस परमेश्वर की वेदों का निज ज्ञान दिया। [ ~ 
देख जरा तो सोच तू मन में कितना है कल्याण किया | ॥ 
॥ प्रातः सायं प्रेम से ओ३म्‌ नाम नित ध्याया कर ॥५॥ नट 
हिः (४१) ॥ 
ह बड़ी श्रद्धा से तू प्यारे प्रभु के गीत गाया कर. Rs 
a उसी के नाम की मस्ती सदा मन में बसाया कर ॥ I 
हर बड़ा सौभाग्य है तेरा जो मानव तन तूने पाया | 
है इसे भगवान का मंदिर समझकर तू सजाया कर ॥ ४2 
॥ भलाई कर भला होगा, बुराई से बुरा.हीगा | | हु १५ 
रे ` तू अपनी भावनाओं को परम पावन बनाया कर ॥ १: 
३ ` नहीं कुछ रूप न रङ्गं है सखे ! भगवान का तेरे । | 
0 ` तू अपनी आत्मा में ज्ञान का दीपेंक जलाया कर ॥ स्ट 
र नहीं कुछ दूरं है तेरे प्रभु के पास की नगरी । 2 
वो. तेरे पास ही है तू जरा गर्दन झुकाया कर ॥ पश 


>.» ४4.५४ #% _ग॥वस'समुल्लासः न २ 
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(४६) जे 
बन्दे तन के गन्दे चलें निष्फल साँस तुम्हारे। ' ॥ 
दिन तो कटे धन की धुन में और नींद में रात गुजारे ॥ | 
नैन नशे में चूर रहे, पग सत्संग से दूर रहे । १? 
हाथ करे ना दान कभी, कान सुने नहीं ज्ञान कभी । ॥ 
में क 
धर्म कर्म व्यवहार नहीं, मन में दया उपकार नहीं । LE 


जिह्वा से मधुर वचन नहीं बोले, कड़वे बहुत उच्चारे ॥ बन्दे... हू 


धन दौलत जो पास तेरे, नौकर चाकर दास तेरे । त ॥ 
बहुत है कारोबार तेरा, इतना बड़ा परिवार तेरा । न 
बिल्डिङ्ग' और मकान सभी, बाग बगीचे शान सभी । न 
इक दिन छोड़कें सब जाना है, दोनों हाथ पसारे ॥ बन्दे... ॥ 
जिसने तुझे है जन्म दिया, उसको कभी ना याद किया। ॥: 
विषयों में इतना फूल गया, परम पिता को भूल गया. । i 
उसके बिना कोई ठौर नहीं, "पथिक सहारा और नहीं। i 
परमेश्वर की शरण में आ जा, तजकर सभी सहारे ॥ बन्वे.:. न 


. (४७) 
“ बिन आत्मज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं । 
आम बसर की तो बात ही क्या सुलतान भटकते देखे हैं ॥ 


१. जो सबरों सकूं की दौलत है मिलती है आत्मज्ञानी को । 
तसकीन के बिन तो देखा है धनवान .मटकते देखे हैं ॥ 


हु सब ज्ञान तो उसने सीख लिया पर आत्मज्ञान ही सीखा ना | 
| यह कारण है कि पंडित भी अनजान भटकते देखे हैं ॥ । 


“आ ३. जो भटकाते हैं दुनिया को वे आप भटकते देखे हँ । 
& 00१० गुणवान भटकते देखे हैं, साइन्सदान भटकते देखे हैं ॥ 


`` ४. “जिस महफिल में भी देखा है हर एक को भटका पाया है । 
या हर मेम्बर की तो बात ही क्या प्रधान भटकते देखे हैं ॥ 
a 
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, जो आत्मज्ञानी होता है बलवान है सारी दुनिया में । 
` वैसे तो 'पथिक इस दुनिया में ब नवान भटकते देखे हैं ॥ 


अज्ञान के कारण देहधारी मानव को ही ईश्वर मान लिया | 
अब जाने-माने लोगों के भगवान भटकते देखे हैं ॥ 
४ (४८) 
भक्ति कर भगवान्‌ की, काम तेरे जो आएगी । 
पाप भरी जो आत्मा, ऊँचा इंसे उठाएगी ॥ भक्ति... 
परोपकार के भाव : हमेशा, अपने अन्दर लाता जा । 
दोष जो तेरे जीवन में है, उनको दूर. हटाता जा । 
ज्योति फिर आनन्द की, अन्दर ही जग जाएगी ॥ भक्ति... 
अमृत बेले जाग शुद्ध हो, आसन अपना ले जमा । 
ईश्वर के गुण धारण करके, समीप दिन-दिन होता जा | 
प्रीति प्राणाधार की, अपना रंग जमाएगी ॥ भक्ति.... 
सत्संगी जो रहा सदा ही, ऊपर उठता जाएगा । 
दर्शन जब भगवान्‌ के होंगे, मुक्ति पद को पाएगा । 
तृष्णा बनकर सेविका, तेरे चरण दबाएगी ॥ भक्ति.... 
किन्तु किया जो आलस तूने, इतना तुझको ध्यान रहे । 
दुनिया तेरा साथ न देगी, साथी न भगवान रहे । 
माया ममता ही तुझे उलटे नाच नचाएगी ॥ भक्ति.... 


(४९) . 
भगवान तुम्हारी दुनिया का, यह कैसा अजीब नजारा है। 
कहीं रेत के ऊँचे टीले हैं, कहीं गंग-यमुना की धारा है ॥१॥ 
कहीं पर्वत की ऊँची चोटी, आकाश से बातें करती है । 
एक ओर समुन्दर के जल का, नहीं पाता पारावारा है ॥२॥ 
छोटे-छोटे पक्षी प्रातः मस्तानी बोली बोल रहे । 

और कोयल ने मीठे स्वर में, प्रभु तेरा नाम उचारा है ॥३॥ 
तू जाने कितना .सुंदर है, जब इतनी सुंदर माया है । 
' हर जीवन का तू जीवन है, भक्तों का एक सहारा है ॥४॥ 
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जाहिर है जरे-जरें से कुदरत तेरी है परम पिता । 
जिसने खोजा उसने पाया तू भक्तजनों का प्यारा है ॥५॥ 


(५०) 
भगवान भजन करने के लिए, जो प्रातः समय उठ जाता है । 
आनंद की वर्षा होती है, दुनिया में सुख वह पाता है ॥ भगवान... 
संसार को जिसने जान लिया, परमेश्वर को पहिचान लिया । 
यह निश्चय मन में ठान लिया, क्या इस दुनिया का नाता हैं॥ मगवान... 
जो उत्तम कर्म कमाता है, नहीं मौत से भय वह खाता है। 
हँस-हँस कर प्राण गंवाता है, वह सच्चा वीर कहाता है ॥ भगवान 
नहीं निंदा सुन घबराता है, नहीं मांन के अंदर आता है । 
इक सेवा धर्म कमाता है, वह ऊपर ही उठ जाता है ॥ भगवान.. ॥ 
इस देश का कर कल्याण पिता, देकर शक्ति का दान पिता । 
जगभर में दो सम्मान पिता, यों कहकर शीश झुकाता है ॥ भगवान 


(५१) 

मगवन्‌ ! मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है | | 
आधार एक तू है, बस दूसरा नहीं है ॥ भगवन्‌....... 
` तू बन्धु, तू सखा है, तू पिता तू ही माँ है । 

तेरे सिवाए कोई, माता-पिता नहीं है ॥ भगवन्‌ 

वह कौन वस्तु लाउँ, जिसको तुझे चढाउँ । 

' जो कुछ है सब तेरा है, कुछ मी मेरा नहीं है ॥ भगवन........ 
'मैं भी तो मैं नहीं हूँ, मेरा कहाँ ठिकाना । 
' सर्वस्व तू है भगवन्‌ तू क्या है क्या नहीं है ॥ भगवन्‌, 

' धीमी सुलग रही है, कर तेज आग अपनी । 

मेरे ममत्त्व का मल, सारा जला नहीं है ॥ भगवन्‌, 
. दीपक में जो पतंगा, जब तक कि वीर कोई । 

तुझमें जला नहीं है, तुमसे मिला नहीं है ॥ भगवन्‌........ 
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त (पर) ह... 
रवि भजन भगवान का कर ले, जगत दो दिन का मेला है। - 
त जो करना है तो अब कर ले, चले जाने की बेला है ॥ ॥ 
- कोई है जा चुका पहले कोई तैयार जाने को । 200 
ता कोई गठरी धरे सिर पर, खड़ा पथ में अकेला. है ॥१॥ 2 
2 कपट छल पाप करके खूब, धन जोड़ा करोड़ों का ! ह. 
शि पड़ा रह जाएगा संग में न जाने को अधेला है ॥२॥ “2 
तर पिता सुन मातु अरु दारा नहीं कोई सहायक है । ह 
*र रे ! नर संसार नश्वर है, भरे पापों का ठेला है ॥३॥ . ॥ 
; | ॥ 
टॅ . (५३) हु... 
“प भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा । Pa 
है यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोता नहीं होगा । ॥ 
हो कभी दुःख है कभी सुख है, यह जीवन धूप छाया है । ह. 


पृ हँसी में ही बिता डालो, बितानी ही यह माया है । toons 
ग जो सुख आए तो हँस देना, जो दुःख आए तो सह लेना । ह 


“र | 
“प किसी से कुछ नहीं कहना, प्रभु से ही तू कह देना ॥ 292 
रर | में 4५ 
हती तू खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया । ह... 
शु ह P.O 
कहाँ जग था, कहाँ तू था? कभी तो सोच ओ बन्दे । Se 
९? झुकाकर शीश को कह दे, प्रभु वन्दे प्रभु वन्दे न 
5९ 

= (५४) 


क मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता । 
ह | पड़ा आलस्य में मूरख रहेगा, कब तलक सोता ॥१॥ 
जो इच्छा है तेरे कट जाएं सारे मैल पापों के । 
प्रभु के प्रेम जल में क्यों नहीं अपने को तू घोता ॥२॥ 
विषय और भोग में फँसकर न कर बरबाद जीवन को | 
दमन कर चित्त की वृत्ति लगा ले योग में गोता ॥३॥ 
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ह नहीं संसार की. वस्तु कोई भी सुख का हेतु है । i 
२८८८. वृथा इसके लिए फिर क्यों समय अनमोल है खोता ॥४॥ ह 
RS] ` धर्म ही एक ऐसा है, जो होगा अन्त में साथी । 

२:९१ न पत्नी काम आएगी न बेटा और कोई पोता ॥५॥ 
NA भटकता जाँ बजां नाहक वृथा सुख के लिए 'सालिग' । 

तेरे हृदय के भीतर ही बहे आनंद का सोता ॥६॥ 


(५५) 
मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा ।कतने दिन ? 
सत्कार रहेगा कितने दिन, यह प्यार रहेगा कितने दिन ? 
चाहे पितु हो या माता. हो, पत्नी हो या सुत भ्राता हो । 
जिनको अपना कहते उन पर अधिकार रहेगा कितने दिन ? 


कोई आता है कोई जाता है, थोड़े ही दिन का नाता है । 
जिसका आश्रय लेते हो तुम, आधार रहेगा कितने दिन? 


तुम प्रेम करो अविनाशी से, मिल जाओ सब उर वासी से । 
मैं 'पथिक' यहाँ पर मेरा:क्या व्यापार रहेगा कितने दिन ? 
: मानव सोचो........ 


मिलता है सचा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों -में । 
यह विनती है पल-पल छिन:छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥१॥ 
चाहे बैरी सब संसार बने; चाहे मौत गले का हार बने । 

चाहे जीवन मुझ पर मार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥२॥ 
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. जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे । 2 
पर बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥३॥ = 
° चाहे सङ्कट ने ही घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो । ॥ 
यी पर चित्त न डग मग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥४॥ न्न 
| चाहे ज्वाला में ही जलना हो, चाहे कांटों पर ही चलना हो । ह 
2३ चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥५॥ ह. 
080५ ह 
se कर ह 
52] (५७) | [ 
‘° | न गाया ईश गुण माया का, गुण गाया तो क्या गाया । - 
छ न भाया पुण्य केवल पाप, मन माया तो क्या माया । _ 
_॥ तुझे संसार सरवर में, कमल की भाँति रहना था । हु. 
बु. न छोडी वासना घर छोड्‌, वन धाया तो क्या धाया ? ७2 
र हृदय . मोहक गगन चुम्बी, भवन अपना बनाने को । है 

॥ किसी दुःखिया निबल का झोंपड़ा, ढाया तो क्या ढाया ? | 

प किसी का विश्व से अस्तित्व ही, बिलकुल मिटाने को । त्र 

“श्र अमरबेली के सक्टरा तू, कहीं छाया तो क्या छाया ? : ह. 
- वि 'प्रकाशानंद' तो तब है, खिलाओ और को पहिले । ' ॥ 
त्य मधुर भोजन अकेले आप ही, खाया तो क्या खाया ? गा 
व. be 
° (५८) कि... 
पृ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊँ ? । हा र: 
“ष्ठ हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊँ ॥ मैली चादर. छ 
ही. तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, वि 
हा आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया | . - >> 


| । जन्म-जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊँ ॥ मैली-चादर.. ॥ 
वयन निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, ` . ह 
ता नयन मूँदकर हे परमेश्वर ! कमी न तुझको ध्याया । रि 
त्र मन-वीणा की तारें टूटी अब क्या गीत सुनाऊँ ॥ मैली चादर. ॥ 2 
विश्‍व कल्याण निधि 


> 
a 
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इन पैरों से चलकर तेरे द्वार कभी न आया, न्य 
मन मंदिर में पूजा तेरी कभी न ध्यान लगाया । ह 
हे प्रभुवर मैं हार के आया अब क्या पाप छुपाऊँ ॥ मैली चादर.... 8... 
= 
(९) ०5: गी 
मैली चादर ओढ़ कैसे द्वार तिहारे आऊँ । - 0 
इस चादर के कारण प्रभुजी मन ही मन सकुचाऊँ ॥ - 22. 
घणी सुरंगी निर्मल चादर तुमने नाथ मुझे दीनी । "8 
भारी भूल हुई है मुझसे मैं इसको मैली कीनी । ही 
.शरमिंदा हूँ आज आपको कैसे मुंह दिखलाऊँ ॥ मैली चादर..... न 
काम क्रोध मोह लोभ के लाग रहे हैं इसमें दाग । 20 
विषय भोग के कीचड़ गें भीग रहा इसका भाग । > 
पल-पल, छिन-छिन मैली हो रही कैसे दाग छुड़ाऊँ ॥ मैली चादर ..... - 
राग द्वेष और तृष्णा की जग में है भारी आँधी आई। . | 
इस आँधी में उड़ रही चादर देख अक्ल है चकराई । | 
सारो: अंग उगाड़ो हो रयो कैसे लाज छुपाऊँ ॥ मैली चादर ..... ५0! 
सत्‌ गुरु लगा ज्ञान का साबुंन इसकी करी सफाई । | र ७५ 
सत्‌ विद्या का रंग चढ़ाकर चादर को चमकाई । ४? 
“अभय' मिले गुरु दयानंद स्वामी जीवन सफल बनाउँ ॥ मैली चादर.....' 
Re १४ 
है ४ 
` (६०) य 
वह निराकार करतार है, विभु व्यापक कहलाता है । | 
अज अखंड अधिपति अविनाशी, परम प्रतापी विश्व-विलासी । ia 
नारायण निर्गुण गुणराशि, जीवन जगदाधार है । 222 
सुखमूल सर्वज्ञाता है ॥१॥ विभु व्यापक कहलाता है । 2४ 
उसने सारा जगत्‌ बनाया, अपनी अद्भुत शक्ति दिखाया । i 
कमी किसी ने पार न पाया, महिमा अपरम्पार है । ह. 
गुरुदेव पिता माता है ॥२॥ विभु व्यापक कहलाता है । ४. 
क कळ मु चिक? se 
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॥ उसका ओम्‌ नाम है प्यारा, सबमें है पर सबसे न्यारा । टू 
र मिले अखण्ड योग के द्वारा, नहीं लेता अवतार है । > 
त नहीं क्लेश कभी पाता है ॥३॥ विभु व्यापक कहलाता है । ह 
2 उसकी है इच्छा कल्याणी, प्रकट हुई उससे वर वाणी । ह... 
डर ” 'रामनरेश” हुआ सो प्राणी, निर्भय ज्ञानागार है । ला ४2 
त. जिसने जोड़ा नाता है ॥४॥ विभु व्यापक कहलाता है । | 
री i 
| ह... 
ष्र शरण अपनी में रख लीजे, दयामय दारा हॅ तेरा । ॥ 5 
| तुझे तजकर कहाँ जाऊँ, हितु को और है मेरा ॥ नट; 
° भटकता हूँ मैं मुद्दत से नहीं विश्राम पाता हुँ । ॥ 
र” दया की दृष्टि से देखो, नहीं तो डूबता ब्रेड़ा ॥ " बै द 
- सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का । हल हट 
| दुखाया जन्म मृत्यु का, हुआ तंग हाल है मेरा ।! बर 3 
जा दुःखों को मेटने वाला, तुम्हारा नाम सुनकर मैं । र ९ 
र शरण में आ गिरा अब तो भरोसा नाथ है तेरा॥ . ह 
ही. दूर अपराध कर मेरे प्रमो बस आस है तेरी) ' ॥': 
धन दया “बलदेव” पर करके बना ले नाथ निज चेरा ॥ हे ६ 
° । | त जात र 
| (६२) = 
न शाम सबेरे हिलमिल प्यारे, गीत प्रभु के गाओ रे । हे > 
"षु. यह रंग कभी घुलने न पाए ऐसा रंग चढ़ाओ रे ॥ हु ४: 
न लिपट न जाए जीवन हीरा विषय वासना धूल में । हे + 
हु फूलों की आशा में आँचल उलझ न जाएं शूल में । हर. 
"है जग की भूल भुलैय्यों को लख भूल उसे मत जाओ रे ॥ शाम सबेरे है. 
“हू जीवन सेज नहीं फूलों की, यहाँ काँटो की भरमार है । = 

` आधि व्याधि के विषय जाल में लिपट रहा संसार है । 

प्यारे प्रभु से नेह लगाकर तनं की तपश बुझाओ रे ॥ शाम सबेरे. = 
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मानव हो कुछ मनन करो, इस दुनिया में क्यों आए हो । - 
कि शुभ कर्मों की बेल सींचकर आनंद के फल खाओ रे ॥ शाम सबेरे . - 
| 
2 (६३). = 
सच्चा तू करतार है सबका पालन हार है । ~ 
हु तेरा सबको आसरा सुखों का भंडार. है ॥ > 
.॥ नदियाँ नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं । तेरी याद....... - 
ह ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं । तेरे ही....... Peete 
॥ सचा तू करतार है सबका.......... न्तः | न्य 
प ॥ बादल गरजे बिजली चमके छम-छम वर्षा आती है | छम-छम....... ह... 
CF मीठी वाणी कोयल बोले, यह ही राग सुनाती है । यह ही........ शी 
2 सच्चा तू करतार है सबका.......... | ~ 
सत्‌-चित्‌ आनंद प्रभु को वेदों ने बतलाया है । वेदों ने....... | 
“हू अन्त तेरा किसी ने न पाया, सुंदर तेरी माया है । सुंदर तेरी........ “ हः. 
र सच्चा तू करतार है सबका.......... न 
बा शुभ कर्मों से मानव का यह सुंदर चोला पाया है । यह सुंदर........ डा 
ड़ विषय विकारों में, फॅस करके, इसको दाग लगाया है । इसको........ इ. 
सच्चा तू करतार है सबका.......... >: 
i | 'नंदलाल' कहे श्रद्धा से चरणों में शीश झुकाते हैं । चरणों में........ i 
ग बल बुद्धि और विद्या का हम दान आपसे चाहते हैं । हम दान......... i 


सचा तू करतार है सबका.......... ४: 


गे 4 
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ही .. >> 
दल (६४) ह 
हे सुख चाहे यदि नर जीवन का जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर | ह 
॥ है वही सिमरने योग्य सखा तू और किसी की याद न कर ॥ ह. 
र ' अस्थिर हैं जग के ठाठ.सभी यदि बिछुड़ गए अचरज ही क्या। = 
त्र हो लोभ मोह के वशीभूत, सिर धुन कर शोक विषाद न कर ॥ ह. 
= धन माल बटोर चाहे कितना पर इतना ध्यान अवश्य रहे । is 
ह -अपना घर द्वार बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर ॥ = 
व) परनिंदा को तज कर “प्रकाश” आदर्श बना निज जीवन को । ह 
॥ सदू ज्ञान प्राप्त कर सञ्जन से दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर ॥ - 
ER . | भिन गी 
र 3 FCA छा >> 
पन सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय । | - 8 
- | यह अभिलाषा हम सबकी भगवन्‌ ! पूरी होय ॥ ब्र ( 
हि विद्या, बुद्धि, तेज, बल सबके भीतर होय । न 
यी दूध-पूत, धन-धान्य से वंचित रहे न कोय ॥ = 
| आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर । ओ धर 
: 8 राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर ॥ न 
शा मिले भरोसा आप का, हमें सदा जगदीश । = ४ 
९. आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश ॥ ह 
र हमें बचाओ पाप से, करके दया दयांल । - टर 
द . अपना भक्त बनायकर, हमको करो निहाल ॥ - १ 
१4 I दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार । हब 
“प धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार ॥ ० ४ 
हु नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हार । ह 
Ch दूर करो अपराध सब कर दो भव से पार ॥ ॥ ९ 
की] हाथ जोड़ विनती करूँ, सुनिए कृपा निधान । = 
| साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्रता दान ॥ 


रि | ॥ 
eg ह 
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E सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर.ले ।. ॥ 
पर - छूट जाएँगे जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले ॥ ] 32 
क्य ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता । ह... 
0 जो गिर गया डाली से वह फूल नहीं खिलता । है i 
: मौका है यह सुमिरन का गुलजार चमन कर ले ॥ सुबह शाम...... f + 
नर इन कानों से तू सुन ऋषियों की वाणी । ह i 
मन को ठहरा करके बन जा तू आत्मज्ञानी । ० >> 
2 जिह्वा तो चले मुख में अब ओ३म्‌ रटन कर ले ॥ सुबह शाम....... ४2९ 
ड्या - इस मैली चादर मे दाग लगे कितने । ह... 
प पर ओम्‌ की साबुन में है झाग भरे इतने । ह... 
३ धुल जाएगी सब स्याही उजला तन मन कर ले ॥ सुबह शाम....... - शट 
जन सुन वेदों में गूँज रही मंत्रों की मघुर ध्वनियाँ । ॥ २ 
22 बलिदानो की कलियों से तू गूंथ नई कड़ियाँ । i २ 
ऱ्या प्रभु के आगे अब तो नीची गर्दन कर ले ॥ सुबह शाम..... # 2, 
४०५: ) है २२, 
CR ह 
र । ह 
भा (६७) > 
ऱ्ह सुनने वाला दूर नहीं है, दूर सुनाने वाला है |. ० ११, 
र बोल रहा जो दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है ॥ ९ 2: 
रि] सर्वव्यापी अन्तर्यामी, दर्शन उसका दूर नहीं । र... 
2 | वह तो हरदम पास, दूर ही दर्शन पाने वाला है ॥ सुनने...... - > 
0 पर उपकारी सर्व स्नेही, करता है उपकार सदा । त. 
“शि भूल रहा है आप जीव, जो लाभ उठाने वाला है ॥ सुनने..... ॥ भः 
fF अमर सखा है जीवन साथी, कहते बंधु मात पिता । _ 
र सर्व सुखों की वर्षा करके, कष्ट मिटाने वाला है ॥ सुनने..... “ 

I डाल जरा दृष्टि रचना पर, शक्ति देख नियन्ता की। f 


हा अरे देख नियमों के अंदर, कौन चलाने वाला है ॥ सुनने 
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हम सब मिलकर दाता आए तेरे दरबार । 

भर दे झोली दाता. तेरे पूर्ण भंडार ॥ 

होवे जब संध्याकाल करते हम तेरा ख्याल । 

अपना मस्तक झुका के करते तुमको हम याद ॥ 

तेरे दर बैठा तेरा सारा परिवार ॥ हम सब........... 
2 लेके अपनी फरियाद करते हम तुमको याद । 

2 जब हो सफर की घड़ियाँ माँगें तुमसे इमदाद ॥ 

० सबसे बढ़कर जग में दाता तेरा दरबार ॥ हम सब........... 
2 चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत । 

गं पूरी श्रद्धा से गावें तेरी भक्ति के गीत ॥ 

2५ होवे सबका प्रभुजी तेरे बंदों से प्यार ॥ हम सब........... 
क तू है दुनिया का वाली, करता सबकी रखवाली । 

हम हैं रंग-रंग के पौधे तू है हम सबका माली॥ 
'पथिक बाग है तेरा यह सुंदर संसार ॥ हम सब........... 
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द हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा । 

जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा ॥ हुआ ध्यान.... 
थि परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आँखों से । 

क प्रकाश हुआ मन में उसके कोई उससे भेद छिपा न रहा ॥ हुआ ध्यान... 
क पुरुषार्थ ही इस दुनिया में हर कामना पूरी करता है । 

है मन चाहा सुख उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा ॥ हुआ ध्यान... 
दु:खदायक हैं सब शत्रु हैं, ये विषय हैं जितने दुनिया के । 

* वही पार हुआ भवसागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा ॥ हुआ ध्याच.... 
ह यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले, पाषाण की पूजा जारी हुई । 

छ जब वेद की विद्या लोप हुई, तो ज्ञान का पांव जमा न रहा ॥ हुआ ध्यान... 
यहाँ बड़े-बड़े महाराज हुए, बलवान हुए विद्वान्‌ हुए । 

क पर मौत के पंजे से केवल कोई दुनिया में आके बचा न रहा ॥ हुआ ध्यान...... 
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है| 
4 ; (७०) . - . हु हि हर 
य हे दयामय ! आपका. हमको सदा आधार हो । 5 र 
A :. आपके भक्तों से ही, भरपूर यह परिवार हो ॥ | र 
A छोड़ देवें. काम को और क्रोध को मद मोह को । .. त 
2. र न हि 0024 हा / २ स si be ॥ 0: 
४०५ ` म से 'मिल-मिल के सारे, ,गीत गावें आपके ॥ ८३, 
20 दिल में बहता आपका ही, प्रेम पारावार हो ॥ ' 
५0 जय पिता जय-जय पिता, हम जय तुम्हारी गा हे, र 
20. . रात-दिन घेर में हमारे, आपकी जयकार हो:॥ ` 
2 धन-धाम घर में.जो समी कुछ आपका ही है दिया छु; 
i उसके लिए प्रभु आपको, धन्यवाद सौ-सौ बार हो ॥ न्‍ ह 
शक्र . पास-अपने हो न धन तो उसकी कुछ परवाह नहीं। हे 
ब्र | आपकी म से ही, धनवान यह परिवार हो ॥ म 3 
2५५४ ॥ ; - हरे) 
~ ° SE NEE 
20 हे दयामय ! हम सबो को शुद्धताई दीजिए। . । है 
र दूर करके हर बुराई, को भलाई दीजिए .॥१॥ य 
2 ऐसी कृपा और अनुग्रह, हम पै हो परमात्मा । - ५ 
A हों.निवासी इस जगत के सबं के सब धर्मात्मा ॥२॥। : - टि 
A . हो उजाला सबके मन में ज्ञान के सुप्रकाश से । ९५८ 
2 ८ और अंधेरा दूर सारा, हो .अविद्यानाश से॥॥ | i 
a ._ खोटे कर्मों से बचें, तेरे ही गुण गावें सभी । र 
2 ` छूट जाएँ दुःख सारे सुख सदा.पावें समी ॥४॥ न 
ट्र सारी विद्याओं को सीखें, ज्ञान से भरपूर हों । हु 
धय शुभ कर्म में होवें तत्पर दुष्ट गुण सब दूर हों ॥५॥ : 
यर यज्ञ हवन से हो सुगंधित, प्यारा मारत वर्ष देश । | ५ 
रे वायु जल सुखदाई होवें, जाएं मिट सारे क्लेश ॥६॥ है 
टु | ५ 
र हि 
५३ हर 
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वेद के ' प्रचार में होवें सभी पुरुषार्थी । 
होवे आपस में प्रीति ओर बनें परमार्थी ॥७॥ 
कामी, क्रोधी और लोभी कोई भी हममें न्‌ हो । 
दुर्व्यसनों से बचें, तज देवें मद और मोह को ॥८॥ 
अच्छी संगति.में रहें और वेद मार्ग पर चलें । . 
तेरे ही होवें उपासक, और कुकर्मो से बचें ॥९॥ 
कीजिए हम सबका हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से। 


. मान भक्तों में बढ़ाओ. श्रद्धा भक्ति दान से ॥१०॥ 


(७२) ` . 
हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए । 
शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए: ॥ . 
लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बनें । 
ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर ब्रतधारी बनें ॥ | 
कार्य जो हमने उठाए आपकी ही आश से ।. 


. ऐसी कृपा करिए प्रभो ! सब पूर्ण होवें दास से॥ ` 


॒ (७३) . 

हे प्रेममय प्रभो ! तुम्हीं. सबके आधार हो । 
तुमको परम पिता प्रणाम बार-बार हो ॥१॥ 
ऐसी कृपा करो कि हम सब धर्मवीर हाँ । : 
वैदिक पवित्र, धर्म का जग में प्रचार हो ॥२॥ 
संदेश देश-देश में वेदों का दें सुना । 


सद्भाव और प्रेम का सब में प्रसार हो ॥३॥ | 


असहाय के सहाय हों उपकार हम करें | . 
अभिमानं से बचें, हृदय निर्भय उदार हो ॥४॥ 
फूले फले संसार में यह रम्य वाटिका । 


कर्तव्य अपने का सदा हमको विचार हो ॥५॥.. 


A 
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स्वाधीनता के मंत्र का जप हम सदा करें । 
सेवा में मातृभूमि के तन-मन निसार हो ॥६॥ 


(७४) ` 
है अपरम्पार, प्रभो ! तुम्हारी महिमा । 
अदभुत है तुम्हारी माया, नहीं पार किसी ने पाया । 
गए सब ऋषि मुनि हार ॥१॥ प्रभो ! तुम्हारी महिमा .... 
रवि चन्द्र और ये तारे, चर अचर जीव जड़ सारे । 
तुम्हीं को रहे पुकार ॥२॥ प्रभो ! तुम्हारी महिमा .... 
तुम हिरण्यगर्भ कहलाए, निज से ब्रह्माण्ड रचाए । 
कौन कर सके शुमार ॥३॥ प्रभो ! तुम्हारी महिमा .... 
हो जगत्‌ के आदि कारण, तुम किए हुए हो धारण | 
तुम्हीं करते हो संहार ॥४॥ प्रभो ! तुम्हारी महिमा .... 
सब बलों में तुम ही बल हो, सब चल हैं तुम्हीं अचल हो । 
तुम्हीं सुख के भंडार ॥५॥ प्रभो ! तुम्हारी महिमा .... 
यों ''वासुदेव' गाता है, जो तुम्हें हृदय लाता है । 
वही जन होवे पार ॥६॥ प्रभो ! तुम्हारी महिमा 
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छ दशम समुल्लास 

2 . ओ३म्‌ के भजन 


दे (१) 
र ` ओ३म्‌ अनेक बार बोल, प्रेम के प्रयोगी । 
५ है यही अनादि नाद, निर्विकल्प निर्विवाद 
भूलते न पूज्यपाद, वीतराग योगी ॥ ओ$३म्‌ अनेक.... 
वेद को प्रमाण मान, अर्थ योजना बखान । 
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हर गा रहे गुणी सुजान, साधु स्वर्ग भोगी ॥ ओम्‌ अनेक..... 2 
डर ध्यान में धरें विरक्त, भाव से भजें सुभक्त । ट्र 
द त्यागते अघी-अशक्त, पोच पाप रोगी ॥ ओ३म्‌ अनेक..... छु 
A शंकरादि नित्य नाम, जो जपें विसारि काम । | i 
A तो बनें विवेक. धाम, मुक्ति क्यों न होगी ॥ ओउम्‌ अनेक..... ७३ 
a (२) 2: 
र ओ३म्‌ ओ३म्‌ कहो ओ३म्‌ ओ३म्‌ कहो । ४ 
बीती जाए उमरिया रे । ‘RS 
A तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा । पे 
द्य मैं भजन करूँगा हर लो बाधा । 
द्य आके भूल गया सुख में फूल गया । | धर 
१ तेरी बदली नजरिया रे ॥ ओ३म्‌ ओ३म्‌ कहो 
र तूने जोड़ा यहाँ परिवार बड़ा । 
र पाया धन वैभव अधिकार बड़ा । | ९ 
A ' हुआ अभिमानी मति बौरानी । र 
A चला खोटी डगरिया रे ॥ ओ३म्‌ ओ३म्‌ कहो 
A जो बीत गया उसे क्या रोना । ५ 
रि जब भोर भई तब क्या सोना । ५ 
रि र 
ल न 
NNR NNN NNNNNN रा उ. व्वा का की... 
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i अरम्‌ 2 Ee भजन । कहो... i 
0५६ शि उ म्‌ क य 
AA त हरि का ओ ॥ ९ 
RRR /Arya ले ओ उम्‌ न (९१९) 
>> ए कर ॥ । i 
RR मग्नं गगरियों रे जिया करो NAN) 
RR क म प्रेम गगरिय सार जिय ४ ॥ Ro 
9-0 हाऊ नैन ३) ह लिया करो कू Rt 
> ( १ 
र्र मल प्रभु के का लिय पाया > 
धी हु | | किया करो, उसी य से गँवाया । दुनिया का oY 
भ ; किय ' नाम भाग्य गव दुनिय ९६ 
209: कर सुमिरण है, बड़े श जन्म ॥ जो ः ५५ 
० “१ ओउम्‌ दुनिया का नव त क्यों मूरख गुण लिया चलते श्वासा शा । का... ॥ ८ 
व्य यी निय मा क्यों सजनो सं चल तमां दुनिया = 
9 जो दुनि क क [लतः सभी त इनिय ॥ 
2५2 र दुर्ल में फँसकर लये ड 2 LS | २ 
ळर विषयो मे किया करो लए ठक कछ का... हरी 
29० ति संग न किय जु जाए ये को मुस पराया । दुनिया का... र 
A ९५८९ करो ना ह र २ 
2 हट स्‌ रट (न म हर ने >> ख "i 
RR मात्र स ४ त. सन की NA 
२ / जल म्‌ रहना करो में बात नाम क॑ जो NN 
२ ष्य ` रहन दिया ब न ॥ * > 
यी कक ललन सी को भक्ति में ओम्‌ किया करो > 
3 'न किसी Fe भूल न किय छ्‌ धर 
RR > सद्या सुख पद करो, | प्यारा है ४ 
2 शि स क्ष पिया प्या RA 
22४ मो पिय नामों से  है॥ रर 
249 वही रस (४) [मों सारा है | १ 
328: ओम्‌ नाम | सब न जिस सार सजाया । र 
२२ धे ट जो रचा र सज नाम... > 
2. जन री सूरज चांद मद हि 
९ | व > 
2०4 ओउम्‌ यी परमेश बनाया, Se डक कक | 3 2 
i बन प उस बोल ००० अ ९० 
पट करो जगत्‌ माया, अपना ने बो ; | नाम. NN 
i प्रेम सुंदर ` की माया, ' बोली रहे उम्‌ ज्र 
४” कैसा सु भावाने सवी खोल . ओ | 
22 ' कर्‌ वा -धनः सुंदर चें खो ॥ 
डी अ कैसी, सु न 
32. के > तगर ग वह 
मि पक्षीगण र 7 र 
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वेदों का उपदेश यही है, जीवन का उद्देश्य यही है । 

“नंदलाल” वेदों का पढ़ना, ऋषियों का संदेश यही है। 

जय जयकार बुलाओ उसकी वह ही एक सहारा है ॥ ओ३म्‌ नाम... 
“क ही) छ कलक 
ओ३म्‌ नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊँ गली-गली । 
ले लो रे कोई ओ३म्‌ का प्यारा, आवाज लगाऊँ गली-गली ॥ 
मारीं के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा | 
धन दौलत और रूप खजाना, धरा यहीं रह .जाएगा । 
सुंदर काया माटी' होगी, चर्चा होगी गंली-गली ॥ ले लो रे... 
मित्र प्यारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे मुलाएँगे । 
कलें तक जो कहते थे अपना, अग्नि में तुझे जलाएँगे । 
दो दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली-कली ॥ ले लो रे... 
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५2 NA 
हः क्यों करता है मेरी मेरी, तज दे इस अभिमान को । 

Re छोड़ जगत के झूठे धंधे, जप ले प्रभु के नाम को । 

४ गया समय फिर हाथ न आए, फिर पछताएं घड़ी-घड़ी ॥ ले लो रे... 

आ जिसको. अपना कह-कह करके, मूर्ख तू इतराता है ।. 

९ छोड़ दे बन्दे साथ विपद में, साथ नहीं कोई जाता है । 

० - दो दिन का यह रैन बसेरा, आखिर होगी चलो चली ॥ ले लो रे... 

री 

eR (६) 


ओम्‌ नाम प्यारा है जी, ओ३म्‌ नाम प्यारा है। 


कह 


॥ एना का का का कक rr NNN NNNN NN NNN NNN 


९०" माता-पिता भाई बंधु, सखा वह हमारा है ॥ ओउम्‌ नाम... 
र्क निराकार है वह, जरें-जरें में समाया है । 

र ` महिमा है अपार, अन्त किसी ने न पाया. है । 

९ है पत्ता-पत्ता डाली डाली, करे यह इशाराँ है ॥ ओउम्‌ नाम... 
23.2 पृथ्वी पहाड़ नदी, नाले क्या बनाए हैं । 

न £ रंगदार॒ फूल बिना, हाथों के खिलाए हैं । 

१ तेता है प्रकाश उससे सूरज, चाँद तारा है ॥ ओउन्‌ नाम... हू 
Avtar 2 हर 
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ऋषि मुनि और योगी, सारे उसे ध्याते हैं । 
गीत प्रभुं भक्ति के, वे झूम-झूम गाते हैं । 
तोता मैना कोयल ने भी, उसे ही पुकारा है ॥ ओम्‌ नाम.. 
वेद के अनुसार जो, जीवन को बनाते हैं । 
आत्मा को शुद्ध कर, मुक्ति को वे पाते हैं । 
उनकी जय जयकार करे, यह विश्‍व सारा है ॥ ओम्‌ नाम... 


जति क ed BS 
१५९ 


(७) 
ओउम्‌ बोल मेरी रसना घडी-घडी । 
सकल काम तज ओ३म्‌ नाम भज, मुख मंडल में पड़ी-पड़ी ॥ ओ३म्‌.... 
ओ$३म्‌ नाम सर्वोपरी प्रभु का, कहे वेद की कडी-कडी ॥ ओशम्‌.... 
पूर्ण ब्रह्म करेंगे पूर्ण, शुम आशाएँ बड़ी-बड़ी ॥ ओम्‌... 
राग द्वेष तज प्यास लगाले, ओ३म्‌ नाम की झड़ी-झड़ी ॥ ओउम्‌..... 
पल-पल पर ले जाना.चाहती, मौत सिरहाने खड़ी-खड़ी ॥ ओउ३म्‌..... 


| (८) 
ओ३म्‌ भज ले ओ३म्‌ भज ले ओ३म्‌ भजने का मौका है । 
ओउम्‌ गुण गा ओ३म्‌ गुण गा यह मौका बड़ा अनोखा है । . 
तू ही माता तू ही पिता तू ही मेरा भाई बंधु है । 
तू ही इस देहि का मालिक मुझे एक तेरा ही सहारा है । 
समझकर चलना रे भाई पराए संग में धोखा है ॥ ओ३म्‌ भज ले... 
चेत कर रहना रे भाई, पराए संग में धोखा है ॥ ओ३म्‌ भज ले... 


(९) 


प ओ३म्‌ भज ले रे भाया ओउम्‌ भंज ले । 
सु जरा सो कहणो म्हारो मान भाया ओम्‌ भज ले ॥ 


पद 


मोह माया में भूल रयो तू, कर रयो थारी म्हारी ।: 
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२ ज्ञान धर्म की बातां केवे जद. लागे थाने खारी ॥ ओ३म्‌ भज ले... ४ 
पर मुट्ठी बंध्या आयो रे जगत में हाथ पसार्‌याँ जासी । धट 
५५३ दान धर्म की कर ले कमाई वाही आड़ी आसी ॥ ओ३म्‌ भज ले... दु 
धर जवानी की अकड़ाई में टेड़ो ई टेड़ो चाले । व्र 
रय पर इणारो तने मालूम नहीं, कांई हुवेलो काले ॥ ओ३म्‌ भज ले... YS 
हर ऊँची नीची बणी हवेल्याँ अठे पड़ी रह जासी । ४ 
| ऋषि मुनि थाने केवे रे भाइयाँ यो मोको नहीं आसी। ५ 
ट्रा ओम्‌ भजन नहीं किया बावला, फिर पीछे पछतासी ॥ ओम्‌ मज ले... 4. 
ला | 2 
रे ] (१०) ` i 
द ओ३म्‌ भूः ओ३म्‌ भूः ओउम्‌ भूः। | ट्ट 
९3 मैने पूछा पपैया से ए पपैया, तेरा किसके विरह में तड़पता जिया । ८ 
2 है लगन में मगन दिल किसको दिया, पीपी करता बता तेरा कौन पिया रु 
धट बोला - वही ईश्वर है मेरा प्यारा प्रभु ॥ ओइम्‌ भूः......--.. हे 
अ वही आकाश, घन; गिरिशृज्ञों में है, वही बाग तड़ाग विहल्नों में है । ५ 
श वही सिंघु की तरल तरद्ञो में है, वही रमा हुआ सब रङ्गं में है। 0 
र फूलों में बसी उसकी खुशबू ॥ ओउम्‌ ग्रू.......... ९९२ 
५५ वही पूर्ण ब्रह्म करुणा-सिन्धु, वही प्रणतपाल, प्रिय प्राण प्रभू । ४ 
2 वही राजो का राजा गुरुओं का गुरु, वही बन्धु सखा नि मातं पितु ॥ ८ 
0५ म्‌ भूः....... ९५ 
र मक्ति रस में दयानंद ऐसे बहे, आजन्म अखंड ब्रह्मचारी रहे । 
३ धर्म रक्षा के हित लाखों सङ्कट सहे, मरते-मरते भी स्वामीजी कहते रहे । ९ 
2 तेरी इच्छा हो पूरण हे प्यारे प्रभू ॥ ओम्‌ भू.......... ९: 
प (११) 


श ओ३म्‌ सुखकंद से, सचिदानंद से, याचना है! 
देश श्रेय पथ पर चलूं कामना है ॥ 
श कृत कुकर्मों की जब याद आती, आँखें हैं अश्रुधारा बहाती । 
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र टर 
23. मन में. सन्ताप की, घोर अनुताप की वेदना है ॥ श्रेय पथ 


>> 
शि! पाया नर तन-न पर. साधना की,: कुछ. मी न ईश .आराधना की । 


A स्वस्तिपंथामनुचेरम: भगवन्‌ सूर्य औरः चन्द्र के तुल्य भग न्‌ । 
ज्ञान लूँ, दान दूँ, अघ्नता बन इहूँ, प्रार्थना है.॥ श्रे पथ. 


बः ले चलो सत्य पथ पर सर्वज्ञाता, कुटिल. अघ. से -बचूँ. सिर नवाता | 


दी ईशं दो. आत्मबल, जिससे होवे. सफल, साधना है ॥ श्रेय पथ. 

A . (१२) 

९ । ओम्‌ सुधारस पिया करो सुख से जग में जिया करो । 

क ओम्‌ की महिमा जग में छाई, जल थल में प्रभु रहा समाई। 

पी ` प्रणव जाप सब किया करो, सुख से जग में जिया करो ॥ ओम्‌... 
2९० मन की चंचलता को त्यागो, बुरे कर्मों से निशदिन भागो । .. 
शक सत्संगत सुख लिया करो, सुख से जग में जिया करो ॥ ओम्‌... 
४ संध्या हवन कमी मत त्यागो, शुभ कार्यों में. मन अनुरागो । 

र ` बड़ों की सेवा किया करो, सुख से जग में जिया. करो ॥ ओम्‌... 


"मुख: की शोभा मधुर वचन है, कर की शोभा दान करन है । 
धर्म हेतु कुछ दिया करो, सुख से जग में जिया करो ॥ ओउम्‌... 


पटक (१३) 

` ओम्‌ ही .ओ३म्‌ पुकारेंगे, हम मानव जन्म सुधारेंगे । 

. ओम्‌ ही भीतर ओ३म्‌ ही बाहर ओउम्‌ ही नीचे ओ३म्‌ ही ऊपर ।. 
पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, प्रति दिशि ओ३म्‌ विहारेंगे । 
ओम्‌ ही रचता है इस जग कों ओ३म्‌ ही पालन करता सबको.। 
ओ३म्‌ हैः संहर्ता सबको, विश्व कर्म उर धारेंगे 


27070“ को ळीच वय ध्य बट 
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| (१४) ई ८ 

ओउम्‌..है जग का नियन्ता, ओ३म्‌ ही करतार है । 

ओम्‌ राजा न्यायकारी, ओम्‌ भव भरतार है ॥१॥ र्य 
- [ 

५८% ओम्‌ गुरु सर्वज्ञ माता, ओ३म्‌. वेदागार है । हर 

उ ^ 5: ¢ 


ओ३म्‌ जनिता शक्ति सागर, ओम्‌ प्रेमागार है ॥२॥' 
ओम्‌ सर्वेश्वर अभय है, ओम्‌ सर्वाधार है । 


ठ ओम अजरामर अनन्ता, ओ३म्‌ जीवन सार है ॥३॥ , i 
है ओम्‌ प्रियतम नित्य सत्‌-चित्‌ ओ३म्‌ सुख भंडार है ट्र 
र ओ$म्‌ अनुपम निर्विकारी, ओम्‌ खल संहार है ॥४॥ , ज्र 
२ ओम्‌ आकृति रहित विभु है, ओ३म्‌ अपरम्पार है। _ पनी 
अ ओउम्‌ करुणा. कन्द शिवतम, ओम्‌ दुःख संहार है ॥५॥ > 
2५. ४ 
र (१५) 2 
र्क ओम्‌ . है जीवन हमारा, ओम्‌ प्राणाधार है । दर 
3. ओम्‌ है कर्ता विधाता, ओ३म्‌ पालन हार है ॥ दु 
ओशम्‌ है दुःख का विनाशक, ओशम्‌ सर्वानन्द है । "2 


Re 
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SY 


ओम्‌ है बल तेजधारी, ओ३म्‌ करुणाकन्द है ॥ 
ओम्‌ सबका पूज्य है, हम ओ३म्‌ का पूजन करें । 
ओम्‌ ही के ध्यान से, हम शुद्ध अपना मन करें ॥ 
ओम्‌ के गुरुमंत्र जपने, से रहेगा शुद्ध मन । 
बुद्धि दिन-प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन ॥ 
ओम्‌ के जप से हमारा, ज्ञान बढ़ता जाएगा । 
A अन्त में यह ओ३म्‌ हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा ॥ 


क 


RR 
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GE ६२०२१२१२ Ig अज्ञानी यही स ष्र 2, 
2250 मन अज्ञ हैय > 
९२६) अरे म जीवन का :, || ४ 
AS बोल ह नत A 
22 नित है प्यारा, अज्ञानी......... , ह 4 
A ओउम्‌ का नाम अरे मन "शाम सबेरे ४ 
235 ही प्रभु डोल ॥ अ ६-3 करिए ॥ | | > 
र 2 a गह मत bE पदक लो | ४१४ 
ओर RN काकाले . i 
525. दम अग | अरे म वेदों नको | | > 
‘A हर पटखोल वे अज्ञाची....... || > 
व के पट बना लो, अज्ञा. | २९ 
९ हृदय सफल अरे मन भूला हस 
८९२ हद अपना स लिक प्रभु को भूः हर 
2 आका परी तचलअनमो माया के बस अज्ञानी................ मानव । | । र 
fe तेरा मानव फूला, म अरे मन अज्ञ तन तेरा म पट 
हट मेरा-मेरा करके पे ढोल ॥ अ मर नहीं i 
2022 र - कान प्त A, 
है का क, क हरे, 
र होय बिस्तरा 2 का । रे 
A (१७) ३ मेला दो दिन । - हु हर 
i न भाई यह मेल जाई द 
92 भा गे गल |. ER 
८२ भजन करो ल नाम..... IRR 
बा म सुखदाई भज गुड़िया, बूँद आरम नाव | धर 
AN नाम सु की यु का ॥ न जाई । | ५८९ 
A ओ३म्‌ है कागज दो दिन क लगे जल 2 
५2 काया मेला आग लट नाम र 
५2५८८ यह भाई यह गुड़िया, ॥ ओम्‌ जाई । 
५५४ भजन करो है मोम की दो दिन का लगे जल ज । पर 
34. र 
2 र गया भाई यह मेला क पातर ओम्‌ नाम... र 
2” करो भा की लकड़ी ॥ ओ जाई । र 
2 भजन जंगल दिन का सूख ज | ९ 
225 गहे काया हैं मेला दो कम र्र 
ट pe करों भाई यह मोती, धूः ओम्‌ नाम. | श्र 
A भजन करों है ओस का दिन का ॥ चिप जाई i 
छ गो 0 १ 
सकी य भाई की गुड़िया, ॥ ओम्‌ ७१ 
र्क भजन' करो है कागज दिन का है 
यह काय भाई यह 
टी 
24, जन करो 
2 
५१८ 
A 
A र 
(६ 
A, 
५९ 
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2 डीन आ पट i 
५५ हर 2 हौ : > hs 
i कर ले पूजा ओ३म्‌ नाम की, नाम अलबेला ॥ भज ओम्‌ नाम ॥ 
पैसा लगे ना धेला, भज ओ न. न माया मन त 2 
टं सुहाना, मोह म 2 
प देख के दुनिया बाग बाते आ शी i 
| ® छ 52 
० आएगी जब मौत बुला क 4. 
टर उड़ेगा हंस अकेला । भज ओम्‌ perdi. पर 
यु गे सब अपनी करनी, कर्म निमित्त देह हो 22 
र मोग अलबेला । 294 
> ओउम्‌ नाम अ ४ 
४ चाहे गुरु चाहे चेला ॥ भज ओशम्‌ 2 
८ (१९) ५१५ 
2 नित गाये जा । 22; 
नाम 
ज जमाना र झाडू रोज लगाए जा ॥ [ छ 
4 मंदिर ४ 
५२ सुबह शाम इस मन मंदिर चा EE र्य 
रर [रह के फूल हैं इसमें, दुनिया एक हर 
श तरह-तरह के फू शी, कहीं आशा और निराशा है । व्र 
2 वो हँसाए, तू अपना फर्ज ४ 
४९९ चाहे वो रुलाए, चाहे “ ह। i 
श चाहे जग में एक समान कहाती हैं. टु 
र किता आह बिता ता दोनों सदा जलाती हैं । ४१ 
प पु को योना तद गाये जा... छि 
ह ही प आ न यहाँ ठिकाना है । र 
25 गत्‌ में किसका ता नि 
९१ हमेशा रहा जगत्‌ झु 
A बिस्तर देखे यह तो देश बेगाना है । २१९ 
५९% बाँधते अपना बिस्त [ ज्र 
पु आए कोई जाए, र 
४ दुनिया है सराये, कोई न. डर 
प “ तू सबको बताए जा ॥३॥ गाये जा... छ 
४ यह 'पथिक' तू स ¢ 
| | व्य ओउम्‌ ॥ ८ 
र 0 
A , ओम्‌ जपाकर 
(त मन नित ओशन जपाकर निशदिन, औउम्‌ जपाकर ओरम्‌॥ हू 
पल-पल छिन-छिन घड़ी-घड़ी ध्या की पुलकित रजनी में । 4 
डक : समय की अमृत बेला में, सं ४ 
i, प्रातः समय Fp रन 
-रोम से निकले तेरे, ओ३म्‌ म टु 
१ रोम नैय्या, जीवन तरनी ओ३म्‌ खिवैय द्र 
2. गहरा सागर टूटी 2 पि बु र 
प -  लिशव कल्याण निश्चि > 4 NN फट x टू “4 ४५२ 
| ् नल कत्या, CoRR ARAN NAN 
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- पार करेंगे ओ३म्‌, ओम्‌ जपाकर ओशम्‌ ॥ 
सार तत्त्व की खोज किए जा, नाम सरस रस रोज पिये जा । | 
पार करेंगे ओ३म्‌, ओ३म्‌ जपाकर ओम्‌ ॥ 


GRA) EN 
जिस देश में जिस भेस में परदेश में रहो । 
प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओ३म्‌ कहो ॥ 


जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो । : 


प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओ३म्‌ कहो ॥ 
जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो । 
प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओम्‌ प्यारा. ओ३म्‌ कहो ॥ 


` जिस काम में जिसं नाम में जिस धाम में रहो । 
प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओ३म्‌ कहो ॥ : 


जिस ज्ञान में जिस ध्यान में जिस शान में रहो । 


प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओ३म्‌ प्यारा ओम्‌ कहो ॥ 


(२२) . | 
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इसकी प्रीति न मन से तजो ॥ ओ३म्‌ जपो... . 


यह चोला मिला शुभ कर्म का, करने को सौदा. धर्म का । 
. "इसके सिवा दूजा मार्ग न कोई ॥ ओम्‌; जपो... . 

. मनकी. गति संभालिए, भक्ति की आदत डालिए । 
धोना जो चाहे, इस जीवन को धो.॥ ओइम्‌ जपों... . 


मुख से ओ३म्‌ उच्चारिए, हृदय में अर्थ विचारिए । 


. स्वांसों की माला तू इसमें पिरो, ओ३म्‌ जपो... 
साथी बना ले ओ३म्‌ को, मन में बिठाले ओम्‌ को । 


प्रेम की गंगा है सबसे कहो ॥ ओ३म्‌ जपो... 


है. 


> 
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जीवन की घड़ियाँ वृथा न खो, ओ३म्‌ जपो, ओम्‌ जपों । 
. चादर न लम्बी तान के सो ॥ ओ३म्‌ जपो... 
ओम्‌ ही सुख का सार है, ओ३म्‌ ही प्राणाधार है । 
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र (२३) २ 
` ` जो तू चाहे पार उतरना, ओ३म्‌ नाम नित गाया कर । a 
| चित चंचल और अपने मन को ईश्वर भजन सिखाया कर ॥ जो तू......... हु 
A. " ९२ 
| - अन्तःकरण पवित्र होगा, विद्या और तपस्या से। . क 
A सभी कामना पूरी होगी, उस संग प्रीत लगाया कर ॥ जो तू......... क 
॥ . ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, भिक्षा माँग भंडारी से । < ु 
५५7] काया शुद्ध बनेगी तेरी, प्रातः समय उठ नहाया कर ॥ जो तू......... ९१९ 
A 5 
| न जा मथुरा न जा काशी, मक्के और मदीने में। पु 
2 मन मंदिर में रहता प्रभु है, ज्ञान की ज्योति जलाया कर ॥ जो तू......... 
२ ० पर "७ न Re? 
र | विषय भोग में खो दी आयु, मूरंखराज जमाने में । ft 
A संध्या हवनं, गायत्री, पढ़कर, वेद मंत्र कुछ गाया कर ॥ जो तू......... Re 

आ A 
हि 
(र) ह 
झमें ओ मुझमें सबमें त पक 
स्री . तु ३म्‌ मुझमें ओ३म्‌ सबमें ओ३म्‌ संमाया । न 
म तुझमें... कई 
2 सबसे कर लो प्यार जगत्‌ में कोई नहीं पराया ॥ कोई नहीं पराया, तुझमें... शर 
जितने हैं संसार के प्राणी, संबमें है एक ज्योति । छ 
२ ` एक बांग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती । : म र 
2 नजाने किस कारीगर ने एक मिट्टी का बनाया ॥ कोई नहीं पराया, तुझमें डु 
र एक बाप के. बेटे हैं सारे, एक हमारी माता । 
र दाना-पानी देने वाला, एक हमारा दाता । _ 
प न जाने किस मूरख ने है, लड़ना हमें सिखाया ॥ कोई नहीं पराया, तुझमें 
| 


A रे et - 

९ ऊँच-नीच की, जात-पाँतु की, दीवारों को तोड़ो । _ 

५ बदला जमाना तुम भी बदलो, प्रभु से नाता जोड़ो । 

२४ जागो और जगाओ सबको समय है ऐसा आया ॥ कोई नहीं पराया, तुझमें - 


~ 


भक 


है १ | 4 % 
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झ्य ० 
र्क तू है सचा पिता, सारे संसार का ओम्‌ प्यारा । र 
RN तू ही तू ही है रक्षक हमारा । 
| ८. आ रड 
SA र चाँद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए । य 
RI अन्त पाया नहीं, तेरा पाया नहीं पारावारा ॥ 
AANA 
a तू ही तू ही है रक्षक हमारा । धू 
Re पक्षीगण राग सुंदर हैं गाते, जीव जन्तु भी सिर हैं झुकाते । 
कि उसको ही सुख मिला, तेरी राह पर चला, जो कि प्यारा ॥ खर 
वदी > 
य तू ही तू ही है रक्षक हमारा । । धर 
५99" पाप-पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पे हमको चलाओ । र ८; 
A लगे भक्ति में मन करे संध्या हवन विश्व सारा ॥ 
RR तू ही तू ही है रक्षक हमाय । हैः 
NAN मर 
सि अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट सारे हमारे मिटाना । 
य दुखियों कंगालों का, और धन वालों का तू सहारा ॥ री 
AN 
री तू ही तू ही है रक्षक हमारा । ९, 
SAN ८७; 
टू NN 
RR . NN 
११२० शि (२६) ~ 
NAA र 
292: नर-नारी सब प्रातः शाम, भज लो प्यारे ओ३म्‌ का नाम । २ 
२ < NN 
5 ओ३म्‌ नाम का पकड़ सहारा, जो है सच्चा पिता .हमारा । हि 
Fs नट ` 
वह ही है मुक्ति का धाम, भज लो प्यारे ओ३म्‌ का नाम ॥ > 
९ 0 र NN 
AA कैसा सुंदर जगत्‌ रचाया, सूरज चाँद आकाश बनाया । ४९ 
A, NN 
A गुण गाता है जगत्‌ तमाम, भज लो प्यारे ओ३म्‌ का नाम ॥ 3 
९ . ०५ क 
५2. पृथ्वी और पहाड़ बनाए, नदियाँ नाले खूब सजाए । खर 
ANN १ 
A बिन कर कर्म करे निष्काम, भज लो प्यारे ओ३म्‌ का नाम ॥ i 
A ऋषियों मुनियों ने है घ्याया, अन्त न उसका किसी ने पाया। 
करें N 
22. सभी करें उसको प्रणाम, भज लो प्यारे ओ३म का नाम ॥ 2५ 
gl र १४२ 
र मन अपने को शुद्ध बनाओ, विषय विकारों से बच जाओ । र 
2 | ८ 
र A 
क ४ निड ८000 07 A 
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NAVAN, 


वेदों का यह ही फरमान, भज लो प्यारे ओ३म्‌ का नाम ॥ 
हीरा जन्म गंवाओ न तुम 'नंदलाल' घबराओ न तुम । 
संध्या करो सुबह और शाम, मजलो प्यारे ओ३म्‌ का नाम ॥ 


ONIN NNN 
ARR 


(२७) Ee 
पीकर ओम्‌ नाम का प्याला, हे प्रभु हो जाऊँ मतवालां । 
प्रेम की बाती, प्रेम का दीपक, प्रेम की होवे. ज्वाला । 
मन मंदिर में जगमग करके, कर देवे उजियाला ॥ पीकर ओम्‌... 
मेरे मन के अन्दर बहता, होवे प्रेम का नाला । 
जब-जब प्यास लगे उसमें से, भरकर पीलूँ प्याला ॥ पीकर ओम्‌... 
प्रेम वारि से धोदे अब तू, मन मेरा मटियाला । 
तेरे प्रेम के रंग में रंगकर, बन जाऊँ रंगियाला ॥ पीकर ओम्‌... 


RR 
५2५2 
NA 


NINN 
NNN NN NNN NNN 


ह तळा पा मळ मम ळा बा एका | यामा अवा कता एका नाग बाडा का पर 
ट्ट 
(> 


प्रेम अश्रु से सिञ्चित प्रेम का, बाग लगे हरियाला । _ i 
प्रेम प्रसून खिले .उसमें, मैं गूँथूँ उनकी माला ॥ पीकर ओम... है 2 
: २० 
टे शि ५2% 
थे पीकर प्याला ओ३म्‌ नाम का बन मतवाला रे, तू बन मतवाला रे ॥ है > 
A 
प ओम्‌ नाम का यह प्याला, सदा शान्ति सुख देने वाला । E ९ 
I चारों वेदों में > 
४ चारों वेदों में गाया यह मंत्र निराला रे, तू बन मतवाला रे ॥ पीकर प्याला...... है > 
ई ओ३म्‌ नाम की अमृत धारा, पी प्रहलाद बना प्रभु प्यारा । है पट 
22 तलव ` 
द डरा सके नहीं उसे तीर- माला रे, तू बन मतवाला रे ॥ पीकर प्याला...... हु दु 
द ड में ० N 
रह दयानंद ने पी यह प्याला, किया विश्व में ज्ञान उजाला । है ४ 
य र १५ 
कू प्यारी भारतमाता का सब संकट टाला रे , तू बन मतवाला रे॥ पीकर प्याला...... हु ९९ 
४ इस प्याले को पीने वाला, बने वीर निर्भय मतवाला । ॥ 
९ उसकी में 
४ जग जाए उसंकी रग-रग में जीवन ज्वाला रे, तू बन मतवाला रे ॥ पीकर प्याला.... है रे 
A ओं > 
कप अमय अमर पद निश्चय पाता, बाधाओं से नहीं घबराता । i$ 
८ ॥ 
ह कर्म क्षेत्र बन कर्म क्षेत्र से टले टाला रे, तू बन मतवाला रे ॥ पीकर प्याला...... ह 
कर “ क हः 
tN "९८५ 
स | | 
र्क > 
2 बका TARA ह कल्याण निधि त जल क विय शका क वि 
AANA ANAN ANNAN NR VN A FRR क हर र रर रि रि रि रि रि २२ 


> it 
९ 
| (२९) | डि हो, F a 
प्रियवर ओ३म्‌ के मजन में, मत तू देर लगाय । NN 
क्या जाने इस देह में, सांस रहे या जाय ॥१॥ 
सदा ओ३म्‌ का जाप कर, व्यर्थ सांस मत खोय | 
. ना जाने यह सांस ही, अन्त समय का होय ॥२॥ 
दुःख नाशन आनंद करन, सदा ओउम्‌ का नाम । 
निश दिन जो प्राणी जपे, सफल होय तिहि काम ॥३॥ 
सब नामों से है बड़ा ओम्‌ ही का प्रियनामं । 
जिसके जप से मिलत है, परम मुक्ति का धाम ॥४॥ 
हाथी . घोड़े धन घना, चन्द्रमुखी बहु नार । 
ओम्‌-एक के भजन बिना, दुःख पावे संसार ॥५॥ 
सबसे प्यारा ओ३म्‌ है, और स्वार्थ के प्यार । 
.. स्वार्थ तमी पूरा हुआ, कौन किसी का यार ॥६॥ 
` “मुख से कहते ओ३म्‌ को, सुख उपजत चहुँ ओर।. ` 
आत्मा पावे शान्ति को, चित्त न होय कठोर ॥७॥ ` 
प्यारे ओ३म्‌ का जाप कर, अवसर बीता. जात । 
फिर पछताए. क्या बने, शक्ति रहे न गात ॥८॥ 
मरण समय में जीव जो, ओ३म्‌ धरत है ध्यान । 
वह पावे है परम पद, यह निश्चय कर जान ॥९॥ 
ओउम्‌ नाम है गुप्त धन, बिरला पावे सन्त । 
मिट जाए सब कामना, दुःख का होवे अन्त ॥१०॥ 
जपे न जब तक ओ३म्‌ को, जो सन्तन का मीत। 
वें दिन गिनती में नहीं, गए वृथा. ही बीत ॥११॥ 
मधुरन में सबसे मधुर, शुभ में अति शुभ धाम । 
- पावन में. पावन परम, एक ओ३म्‌ का नाम ॥१२॥ 
शवासन का विश्वास नहीं, कब हो जाय विराम । 
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| सें न 5 
५2 अब सें ही कीर्तन करो, एक ओ३म्‌ का नाम ॥१३॥ 
परे iN 


क, व 
2 
शी 


शि पय 
>> ॥ च श्र त्त | हु 
Re खन्तव्याणा? न 
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गाओ-गाओ नित्य प्रति, मित्र, ओ३म्‌ का नाम।  . ट्ट 
सुना श्रवण से नित्य ही, पूरे हो सब काम ॥१४॥ ४५४५ 
जग में सुख सब दुःख है, रोग. शोक के धाम । । ५; 
चिदानन्द है शुद्ध धन, एक ओ३म्‌ का नाम ॥१५॥ 
कामी को जिमि नार प्रिय, लोभी को जिमि दाम | 
तैसे ही मोहे ओ३म्‌ की, धुन हो आठौं घाम ॥१६॥ ` 
. रे मन देर न कीजिए, जपो ओम्‌ का नाम । 
` जाके प्रताप सुं मिटत हैं, मन के सब दुष्काम ॥१७॥ 
प्यारे ओ३म्‌ से प्यार कर, छोड़ झूठ सब काम । 
और सभी कुछ क्षणिक है ओ३म्‌ सत्य है नाम ॥१८॥ - 
ओ$३म्‌ नाम की औषधि, विधिपूर्वक जो खाय । .. RR 
जन्म मरण चक्कर मिटे, सहज मुक्ति हो. जाय ॥१९॥ 
जिह्वा तो तब ही मली, जपे ओम्‌ का नाम | | A 
. नहीं तो काट निकालिए, मुख में भलो न चाम ॥२०॥ | >> 
आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म |. य 
ओम्‌. हमारा देव है, सत्य हमारा कर्म ॥२१॥ > 
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४0. का है र ७४ NAN 


र ; (३०) `. बि 
टक मधुरओई्म्‌काजपकिएजाकिएजा|  - . बिट 
अ तू आधार उसका लिए जा लिए जा । मधुर ओशम्‌............ Ne 


रर १ १ : | fo 
पय सदा अन्न भूखों को, नंगों को कपड़ा, जहाँ तक बने तू दिये जा दिए जा ॥ ee 


घणा द्वेष अभिमान .से मानवों के, हृदय फट रहे हैं सिये जा सिये जा ॥ ४. 
हि . | न 
टर धरा धाम घन जाएँगे कुछ न संग में, तू घन धर्म संग में लिए जा लिए जा ९ 
व सरस संयमी स्वस्थ स्वाधीच बनकर, तू सौ वर्ष जग में जिए जा जिए जा ॥ ड 
" धू 

i 'प्रकाशार्य' चढ़ के कभी जो न उतरे, वही प्रेम प्याला पिए जा पिए जा ॥ . 
हु र 

१ 

ण 

| र 
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| त म | ९१ 
| | (र मन हि छ 
५ “ऊन न । ह 
2 
RR बा मन मिटा न | 
- 2 ब्‌ या दा तू बो दान । - द 
ड 
| १३ न डी ।.. 
ह द र हा रेम्‌ जि । ॥ र 
न ओ र ला ॥ न 
| ग फंसा मेला, मन दिया न गँ बोल | शर 
| न दिय बल तू | | 
2 तप में का तूने ल घुल नाम ग | | 
| ५ भी 23 न मर पहचान | ॥ १ 
| | - र बण ओम्‌ नहीं [ रे | र - ४2) 
य 
तेरी | कलक - न हे | | 
| | E ढूँढता | a फ लगा I 
दरै ते है बडी; छ द 
ध्य ् पानी ध्य, ८ | | 
| । | त, ठे ओ से हि, चि 
८. जसे | में अर क भन डोज म ०० १ 
डव जग में नल ) मन ` - | 
A थि क २ 22 जा | 
व क्यों लगा लेखा डाले द न | 
| प तन र जत भाले । ॥ 
न न 04 यही घर र लाखों देखे गए 
5 | | 
A | 
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(३३) 
लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊँ गली-गली । 
ले लो रे कोई ओम का प्यारा, मैं शोर मचाऊँ गली गली॥ 


जिन-जिन ने ये मोती लूटे, वे सब मालों माल हुए । 
माया के जो बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए ॥ | 
सोना-चाँदी माया वालों, मैं समझाऊँ गली-गली ॥ लूट लो... 


कैसे प्रभु भक्तों ने देखो, उस प्रभु को अपनाया है । 
ईश्वर ने भी कैसे-कैसे, भक्तों का मन भाया है । 
तुलसी मीरा दयानंद की, कथा सुनाऊँ गली-गली ॥ लूट लो... 


अर्जुन को जब मोह ने घेरा, कृष्ण ने संशय दूर किया । 
ज्ञान की ज्योति जलाई ऐसी, गीता का उपदेश किया । 
गीता रामायण वेदों का, ज्ञान सुनाऊँ गली-गली ॥ लूट लो... 


काक ल 


. जब तक आशा है दुनिया की, तब तक तो पहचान नहीं । 
रोम-रोम में रम ना जाए, ऐसा कोई भगवान्‌ नहीं । 
सीता अहिल्या मीरा का, संदेश सुनाऊँ गली-गली ॥ लूट लो... 


ANNI 


र (३४) 
है सदा ओ३म्‌ मुख से उचारे चला जा सकल कष्ट अपने निवारे चला जा ॥ हु 
९ मनुज जन्म मिलता है खुश किस्मती से । उसे नेकियों से संवारे चला जा ॥ & 
हि करेगी हरी तेरी आशा की खेती । तू सीधा उसी के द्वारे चला जा ॥ = 
अगर धर्म रक्षा में आए मुसीबत । तू हँस-हँस के प्रभु के सहारे चला जा ॥ है 


EE का बा 


(३५) 
सुमिरन कर मन ओम्‌ नाम, दिन नीके बीते जाते हैं । 
पाप गठरिया सिर पर भारी, पग नहीं आगे जाते हैं ॥ 
मात-पिता पति कुल धन दारा संग नहीं कोई जाते हैं । 
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A र आर्य-राषट्र का प्यारा झंडा ऊँचा सदा रहेगा । i 
ऊँचा सदा रहेगा, ऊँचा सदा रहेगा ॥ ५5 
आँधी और तूफान बादलों से यह टक्कर लेगा ।' i 
नहीं झुकेगा ? नहीं झुकेगा ? झंडा नहीं झुकेगा ॥ 2: 
मले काहा महा आर्य राष्ट्र का......... ट्र 
` आसमान में यह फहराये सागर में लहराये । 
_जहाँ-जहाँ जाये यह झंडा यह संदेश सुनाये । टर 
'स्वस्ति' 'शान्ति' के. परम लक्ष्य ले जग स्वाधीन करेगा । छू 
~ NAS 
RF >. दड ... आर्य जाति का......... ९ 
ऋषि मुनियाँ की आस्तिकता का ओ३म्‌ नाम है प्यारा। । 
` रक्त-रंग में क्षात्र धर्म की बहती आयी धारा । टु 
सूर्य चक्र का चक्र हमारा जग आलोक करेगा ॥ हु 
| न ` आर्य देशका......... | 
 आर्यधर्मका......... ५ 
सदा चाहते हम दुनिया में राम राज्य का लाना। * 8 
सदा चाहते हम दुःखियों के दुःख में हाथ बँटाना। हु 
"सत्य “न्याय के लिए हमारा आगे कदम बढ़ेगा ॥ हब 
आर्य राज्य का......... _ 
आर्य राष्ट्र का........... |” 
| (री. | 
उठो आर्यगण करो प्रतिज्ञा जग को आर्य बनाना है । हट 
भूले भटके रन्त पथिक को फिर सन्मार्ग दिखाना है। ह 
यज्ञादि से सुगन्धित होवे विश्व की सकल दिशाये। ` 
फहरे “प्रकाश जग में निरन्तर ओ३म्‌' ध्वजायें, ॥ ' 
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लहराये लहराये जग में झण्डा प्यारा ओउम्‌ का । 
हाट दुकानो धर्म स्थानो द्वारो पर दीवारो पर । 
खेत मचानों मैदानों पर मन्दिर और मीनारों पर ॥ 
रथ रमणीक विमानों पर जलयानो सिन्धु किनारों पर । 
विशद वितानों पर खानों पर न्यायालय मंडारों पर ॥ लहराए.... 
अहो ओ३म्‌ का झंडा हमको प्राणों से भी प्यारा है । 
आँखों का ये तारा है मन मंदिर का उजियारा है ॥ 
कितने सुभट आर्य वीरों ने, सब कुछ इस पर वारा है| 


तलवारों की छाया में भी ओम्‌ नाम उच्चारा है ॥ लहराए... 


जिसने वैदिक धर्म-कर्म के परम मर्म को है जाना । 
पीने और पिलाने को प्रिय ओ३म्‌ नाम रस को छाना ॥ 


, जिसने आर्य जाति की सेवा करने का दृढ़ व्रत ठाना । 
पूछो तो उसी आर्य का सफल हुआ यह पद गाना ॥ लहराए... 


ओउम्‌ नाम और वेद धर्म को जो कोई अपनाता है । 
होकर दूर पाप, तापों से, अटल शान्ति सुख पाता है ॥ 
हो निशंक बलवीर धीर वह भय न काल से खाता है । 
वह “प्रकाश” अति प्रेम मगन हो सुंदर पद यह गाता है ॥ लहराए... 


(६) 
विजयी विश्व ओ३म्‌ का प्यारा । 
झंडा ऊँचा रहे हमारा ॥. 
सदा शक्ति बरसाने वाला । 
प्रेम सुधा सरसाने वाला । 
वीरों को हर्षाने वाला । 
आर्य. जाति का तन मन सारा ॥ झण्डा ऊँचा.......... 
इस झण्डे के नीचे निर्भय । 
लख कर जोश बढ़े क्षण-क्षण में । 
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a ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम ॥ ' | 
2 . प्राणस्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुःखों को करने हारों ॥* हर > त 
र सुख स्वरूप सुखो का दाता, अन्त न कोई तेरा .पाता। 9 
2 . सारे जग कों पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हर्ता ॥ = < 
की... है ईश्वर हम तुझे ध्यावें, पाप कर्म के पास न जावें | ह टि 
१6 `. बुद्धि करो हमारी उज्वल, जीवन हो हमारा निर्मल ॥ बर 
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पर ओ३म्‌ - हो रक्षक हमारे, सब गुणों की खान हो | - ४ 
२% भूः - सदा सब प्राणियों में प्राण के भी प्राण हो ॥ E 2. 
2. म, भुवः - सब दुःखों को हरते और करुणानिधान हो । . हि 
स्वः - सदा सुख रूप सुखमय सुखद सुखधि महान्‌ हो ॥ ® >> 
90 'तत्‌ - वही सुप्रसिद्ध ब्रह्म, वेद वर्णित सार हो । ह 228 
९ .` ` सवितुः - सर्व उत्पादक और पालनहार हो ॥ Woo 
ध । वरेण्यं - वरण करने योग्य भगवन्‌ आप हो । ee 
व्र | - | 
२ . मर्गः - मल रहित निर्लेप हो निष्पाप हो ॥ हट 
र देवस्य - दिव्य स्वरूप देव अनूप के । | 
॥ घीमहि - घारे हृदय में दिव्य गुण सब आप के ॥ 2 
श्री धियो यो नः - वह हमारी बुद्धि का हित करे । > 


ट्र 
AN 


3 कट कट 
SN 


प्रचोदयात्‌ fs नित सन्मार्ग में प्रेरित करे ॥. 


| | (३) 
“उत्तम नाम वही कहिए, जो वेदशास्त्र सम्मत होगा । 
गायत्री गुरुमंत्र जगत्‌ में, जपं करने से हित होगा ॥ . 
- ओम्‌ - अकार, उकार, मकार, तीन अक्षर बतलाता है । 
इन तीनों से अग्नि तेज, ईश्वरं का नाम कहाता है । 
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४१ 
2 भूः - सब चर और अचर जगत्‌ के प्राण का दाता है। - पी 
॥ Fe प्र 2 
525 भुवः - दुःख रहित परमेश्वर, सबका दुःख मिटाता है । है, 
स्वः सब जग का धारण कर्ता कण-कण में वह स्थित होगा ॥ पे > 
2 । गायत्री गुरुमंत्र... हू 
९ प 
न तत्‌ - से परमपिता के उस भगवत्‌ स्वरूप को ठहराया।  - हु 2; 
2 सवितुः - सृष्टि का कर्ता वैभव, जिसका जग में छाया । क 
टक वरेण्यम्‌ -. अतिश्रेष्ठ वर्तने, योग्य सदा वह कहलारा । र 
Fo ऋषियों ( 
॥ भर्गो - चेतन ब्रह्मरूप जिसको नित ऋषियों ने ध्याया । ॥ ह 
A देवस्य - सब कुछ दाता का, पाना जग इच्छित होगा । गायत्री गुरुमंत्र... f 2 
९९ 
४ ॥ धीमहि - धारण करें सभी हम, ऐसे उस परमेश्वर को । f i 
+ 
व्य घियो - बुद्धि दे वह ईश्वर, इस सारे जगत चराचर को । - 
टे कडे A 
की यो जो है संकेत शब्द उस, पार ब्रह्म परमेश्वर को । I 
(>. ५ 
ऱ्य नः - हम सबके लिए सदा यह, करना है जगदीश्वर को । प्र 
४४ प्रचोदयात्‌ - प्रेरणा दे, जगदीश सभी का हित होगा ॥ गायत्री गुरुमंत्र... - धर 
१५१ - 
> र 
Re hd 
२ ह 
ट्र पर 
2. (9 व 
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2A सुख स्वरूप है जो उत्पादक जग का रचने वाला है ॥ ह 
२ ओं 
पि सबकी आत्माओं को करता ज्योतित जो सुखदाता है । - 
Ps 4६ 
202५ वन्दनीय वरणीय विमल विज्ञान स्वरूप विधाता है ॥ हू टि 
IN करें उसी प्रभु को श्रद्धा से ओं में हर 
225 भु को श्रद्धा से हम धारण आत्माओं में । है 
AN करें बुद्धियों ओं में टू 
3. करें बुद्धियों को प्रवृत्त हम सबकी शुभ चेष्टाओं में ॥ - पर 
A > 
2. छ 
A षि 
NANA ॥ 
१२ 
२ शा 
AA 2) 
२ I 
४५५ i 
५2५25 हे ु र 3७4 िरव. कल्याण, लिक्षि: >> > धर RR 
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> | 2 
Fo 2 
र (५) । हि 
> तू ने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू । ५४% 
हक! तुझसे ही पाते प्राण हम, दुःखियों के कष्ट हरता तू ॥ A 
> 228 
>> तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान । बट 
8८, ३ में ८ > 
2] सृष्टि की वस्तु-वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान ॥ | 5. 
प तेरा ही धरते ध्यान हम, माँगते तेरी दया । SA 
ईश्वर हमारी बुद्धि को, श्रेष्ठ मार्ग पर चला ॥ | ४. 
“ (६) प्र 
र § है. 2202 
र A प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओ३म्‌ ओ३म्‌ । Re 
८५ करण्य ९ 
5 सविता माता पिता वरेण्यं भगवन्‌ भ्राता ओ३म्‌ ओम्‌ ॥ ४३6५ 
र कप ह 
22५ तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम, धारण घाता ओ३म्‌ ओउम्‌ । ५2५८ 
रची प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में, विश्व विधाता ओ३म्‌ ओ३म्‌ ॥ > 
eh IY 
Nl 
A सत्संग पर भजन हट 
य Fx: 
$ क ( १ ) कट 
रन Fn a 
अति निकट विकट संकट का तट सिर पर है | | | 305 
परवाह नहीं रक्षक जब जगदीश्वर है ॥ = 
fA ` घन घघोर घटा वर्षा की लगी झड़ी हो । I 
रि आँधी-प्रचण्ड सरदी या धूप कडी हो । । 
५ > 
A मुँह खोल मृत्यु खाने के लिए खड़ी हो ।'+ = | 
है > 
20 रिपु सेना घर पर घेरा डाल पड़ी हो । “३ 
2320 यदि रूठ जाए संसार सकल क्या डर है ॥१॥ परवाह नहीं.... ॥ टर 
प कोई कितने गीली गोले बरसा ले । हे दुर 
यी तलवार तीर बरछी भाले चमकाले । ky 
प विषधर भुजंग बैठे हों, जीम निकाले । = र 
hs 
प ` पीछे दौड़े हाथी बलिष्ठ मतवाले । बः 
RR उ 
A यद्यपि दहाड़ता सम्मुख शेर बबर है ॥२॥ परवाह नहीं.... ह 
4 ny 
IN |: है 
AA ८२ 
SN र ष्ट | #3 डी ४ >: जी. 
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चाहे कोई धन, धाम ग्राम भी लूटे । 
` सुत-मात, ' तात पत्नी. से नाता टूटे । 

सुर दुर्लभ यह मानव जीवन घट फूटे । : 
पर: प्रिय “प्रकाश' प्रभु प्रेम पंथ नहीं छूटे । 
यह कथन किसी कवि का कितना मृदुतर है ॥३॥ परवाह नहीं... 


5% 
5 LR Re 
टि “आत्म निरीक्षण” करके अपना, अपने दोषों को पहचानो। - . ६९४ 
अपने जाने असत्‌ त्याग को, मानव का पुरुषारथ मानो ॥ 

टर सेवा, त्याग; प्रेम अपनाओ, मानवता जग जाएगी । | 

६९ जीवन को सुंदर बनने का, सुंदर पाठ पढ़ाएगी ॥ : 

राग द्वेष की सूक्ष्म जड़ों को, गहराई से खोद निकालो। 

पर ` मूल-भूल है यही हमारी, पहचानो इसको मत टालो ॥ 

टर ज्यों-ज्यों दोष मिटेगा अपना त्यो-त्यो दृढता आएगी । 

हु कभी न' हिम्मत हारो साधक, सभी भूल मिट जाएगी ॥ 

प करना तुमको शेष नहीं कुछ, केवल सत्संग करना है । 

टर अपना लो इस महामंत्र को, नहीं किसी से डरना है ॥ 


होकर शान्त मूक हो जाओ, सभी शक्ति खुल जाएगी । 
परम पिता परमेश्वर की तब, राह तुम्हें मिल जाएगी ॥ 


टा 


९2९ 

24 

og 

रै 

१ 

2] | 

i ed (म. 

४ उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी । 
घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिरहाने खड़ी ॥ 
द किन्ही शुभ कर्मों का फल है यह, तुझे मानव का चोला मिला। 
i जो आया है जाएगा वृह, .बन्द -होगा न यह सिलसिला । 


` वेद की कहती इक इक कडी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी ॥ 
जो करना है ले आज करर, कुछ खबर प्यारे: कलः की नहीं । 
मानव जीवन को कर ले सफ़ल, ढील दे इसमें पलं की नहीं। 
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245 छि वया च्या ढवळा की, योड. जी कि, । त 
८९१ [ति ized by Arya ०००३ Linco zhennat and ebangotn . क है: ५०४ 

टूट स्वासों की जाए कब लड़ी, याद कर ले घडी दो घडी ॥ 2222 
` इस जवानी पे इतरा. न तू, बातों बातों: में. झुक जाएगी । 

उमरा सीना सिकुड़ जाएगा,. और कमर भी यह झुक जाएगी । 
टेक कर के चलेगा छड़ी, याद कर ले घडी दो घड़ी ॥ 
“भौतिकवादी चकाचौंध में, भूल उसको न मतिमन्द तू । 
4. सबिदानंद- सुख कंद की, जाः शरण में ले आनंद तू ! 
'वीर' कवि जाए विपदा बड़ी, याद कर ले घडी दो घडी ॥ 
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ne (कायी च कती 
जिसको तू खोज रहा बन्दे ! वह मालिक तेरे अन्दर है । _ 
बाहिर के मंदिर कृत्रिम हैं, सच्चा मंदिर तो अन्द्र है ॥१॥ 
ले पत्र पुष्प जल धूप दीप, तू किसकी पूजा करता है। | 
सचमुच जिसकी पूजा होती, वह दिव्य देव तो अन्दर है ॥२॥ 
धोने को अपना पाप मैल, क्यों तीर्थ बीच भटकता है) | 
जिसमें सब पाप मैल घुलता, वह विमल तीर्थ तों अन्दर है ॥३॥ 
ग्रंथों पंथों का गौरव तू, चिल्ला चिल्लाकर गाता है । 
जिससे झट ग्रंथि भेद होता, वह अलख ग्रंथ तो अन्दर है ॥४॥ 
बिना लक्ष्य की दौड़ धूप, कुछ भी परिणाम न लाएगी ।. 
वह बाहिर कैसे मिल सकती, जो चीज आपके अन्दर है ॥५॥ - 
बाहर के झंझट छोड़ जोड़, “चंदन” अपने से अपने को । EE 
जिसको है वंदन बार-बार, सत्‌-चिदानन्द तो अंदर है ॥६॥ प 


हग 5 (६) 
डरे हुए को अभय दान दो, 
| -... भूखों को अनाज का दान । 
प्यासे.को जल दान करो, ९ 
| अपमानित को आदर सम्मान ॥ 
हु विद्यादान करो अनपढ्‌ को, | 
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A विपद्‌ ग्रस्त को आश्रय दान । हय 
2 र, 
AN दो १2९१ 
2२३४ वस्त्र हीन को वस्त्र दान दो, 2 
गर 
व रोगी को दो औषधि दान ॥ 2. 
दु भर 
2:९७ 9! 
प धर्म रहित को धर्म सिखाओ, र 
र शोकातुर को धीरज दान । र 
र हे । हु 
3 भूले को सन्मार्ग बता दो, न 
228 गृह विहीन को दो गृह दान ॥ व्य 
hd 
टल कर्म करो निष्कामभाव से, 2 
2 5३: में 2२ 
व्र मन में कभी न हो अभिमान । - धर 
> अपने सम सब ही को मानो, प्र 
2 फिर किस पर किसका अहसान ॥ - ५९ 
20200 फलो क 
222५ इन पावन फूलों से प्रभु का, - 
प र करता है जो अर्चन ध्यान । हट 
१५९९) में ० ष्र य 
५290 निश्चय जानो हृदय पटल में, न 
पर प्रकट होते हैं भगवान्‌ ॥ र > 
232 ह 
i 
र (६) डर 
४2४५ ह 
९ तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन... i 
११६ | 
र भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए ॥ तोरा मन... - र 
2१2५ रि 
२५४५. नर 
2028 मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोय । - i 
MN | 
या मन उजियाला जग में फैले, जग उजियारा होय । - र 
ट्ट 
य इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए ॥ तोरा मन... हु दु 
a i 
ट्ट 
A $ 
य सुख की कलियाँ दुःख के कांटे, मन सबका आधार! वट 
ट्ट 
2 मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार | र ४: 
५ ८ 
A जग से. चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाये ॥ तोरा मन... ई 
iA कट कार छि टि 
५242 ९ 
९ |; 
9 i 
7077 & 
| ति ° हि हर 
Nol sl 4 RO विश्‍व दु ज्या Tr “Ar > कं र क रि 2224 < 
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न 
व तर 
ही. विकत मन के धन को त 
बा हा क कद के , मत्‌ माटी में > 
प वाला हीरा में घोल 328 
या देखी (छौ? कक [ति न i 
| सदम निराली, ba वार ॥ तोरा मन... ह. 5 
; जिसने [ अंदर मोती हीरे [ सत्संग की रा मन... ह+ 
॥ सदस स निकाली, : मिलते लेकिन र > 
श्र दिने ही सब संकट महिमा सत्संग धीरे-धीरे । क 
५ दिन हो टारे, डूब की ॥. देखी, ह: 
5! सत्संग खुशहाली, महिमा परे कोटा शलर ˆ 2 
न कहर वरी हिमा सत्संग की ग ही टारे । रे १९ | 
° सत्संग रहे खाली महिमा करते जिनकी ॥ बखी, ४५०8 
शव ग में. हिमा सत्संग लाता | 52320 
2 नस हि रख ए व ह 
क | ना तत डित समय तपन छथि भवा 40205 
बा Mt , महिमा सत्संग की पना व्यर्थ गवा ॥ is 
पिता से प्यार (८) & ॥ देखी, | र 3% र 
पर जत तो आज देख आम 70 
र” य ५ 
९ - he वि मेवाओं क कोई प्लान नहीं । ९ ४२, >> 
१ एक यही » समय- [र नहीं १ 
| मानव दानी का ओ „ मेदभाव तकरार लेता है॥ व्य ५ 
|] चोले में बन्दे, माने करार नहीं १2९१ 
2 कीमत कोई नि कयी पता | 
| कोई अंग ई बता सका ज्ञ कितने थित लए ॥ परम पिता हु 
| ऐसे उस बकार नहीं, पा ऐसे अमूल्य एह ` ह: 
॥ कारीगर का ओ पा सकता बनाए हैं us 5 
है” जलवायु का ओबन्दे ] कोई पार ॥ हु ५१९ 
$ सर्दी यु और अग्नि का , करता जरा विचार नहीं । हृ i 
| गनी! बच्चो । वह, लेता र नहीं २८९५९ 
जि लगा कहीं का अति सुं ! नहीं किराया ॥ परम पिता हे 2 
हीन क्म ला 2 4 5 
4 का फल देय समी ई सिपाही लाया है ॥ i 
सभी को सलाहकार - हरे 
० सिताला नहीं । 
प रकार नहीं ॥ परम पिता ।। + 
... मैं ‘A 
हः 
42508 
९2९९ 


Be RTT LL 
२८२७ र 
सूरज चाँद सितारों का जाने, कहाँ बिजलीघर बना हुआ । fy 
पलभर को नहीं धोखा देते, कहाँ कनक्सन लगा हुआ ॥ 
A ` खंभा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं । 
टच ऐसे शिल्पकार का करता, जो नर देव विचार नहीं ॥ परम पिता... ; 
च र 
2. (९) 7 

अ ममता तू न गई मेरे मन तें । । 
2) पाकर तोय जन्म को साथी, लाज गई लोकन तें । शर 
i तन थाक्यो, कर कॉपन लागे ज्योति गई. नैनन तें ॥ ममता ॥.- ह 
सवन वचन न सुनत काहू के, बल गए सब इन्द्रियन तें । 
SN ` टूटे दसन वचन नाहिं.आवत, शोमा गई मुखन तें ॥ ममता ॥ हु 
A कफ पित वात. कंठ पर बैठे, सुनहि बुलावन कर तें । र 
उ माई बंधु सभी पर प्यारे, नाहिं निकारत घर तें ॥ ममता ॥ १ 
2 जैसे शशि मंडल विच स्याही, छूटे न कोटि जतन तें । a 
ब तुलसीदास बलि जाउँ चरनन में, लोभ पराए धन तें ॥ ममता ॥ र 
| | (१०) ५ 
५9 है मेरे दाता के दरबार .में सब लोगों का खाता । र 
जैसा जो कोई कर्म करे, वह वैसा ही फल पाता ॥ मेरे... ८ 
८ क्या साधु क्या सन्त गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी । र 
2. प्रभु की पुस्तक में लिखी है, सबकी कर्म कहानी । ' टु 
2 छोटा-बड़ा हिसाब समी कुछ, सही-सही मुगताता ॥ मेरे ४ 
> न उसके यहाँ रिश्वत चलती, न चलती मकारी । र 
घु , उसकी देख-रेख और न्याय, की नीति है न्यारी । ५ 
2 ; धर्म का बेड़ा पार करें, पापी की नाव डुबाता ॥ मेरे....: हु 
अच्छी करनी कर जाओ माई, काम करो मत खोटा । र 
Nae गुप्त आँख से देख रहा है, तुम को बैठा-बैठा । टे 
. ज्ञानी जन शुभ कर्म करे, और मूर्ख समय गंवाता ॥ मेरे..... | ४ 
a 
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बड़े-बड़े कानून प्रभु के, बड़ी-बड़ी मर्यादा । 

किंसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को कोड़ी ज्यादा। 

जो इस न्याय नियम पर चलता, वह छुटकारा पाता ॥ मेरे.... 

(११) , 

ये नर तन जो तुझको मिला है, यह गैँवाने के काबिल नहीं है | 
तेरा हर श्वास अनमोल हीरा, ये लुटाने के काबिल नहीं है ॥ 
पशु जीते जी सेवा कमाए, बाद मरने के भी काम आए । 
पर तेरा जिस्म मर कर किसी के, काम आने के काबिल नहीं है ॥ 
तू कुकर्मों में लट्टू है ऐसा, खर्च करता उसी पर है पैसा । 2 
मिले बिन मोल अनमोल सत्संग, उसमें जाने के काबिल नहीं है ॥ 20252 
झूठ बोले व गप्पें उड़ाए, गन्दे गाने खुशी बैठ गाए । 
¦ पर तेरी जीभ प्यारे प्रभु के, गीत गाने के काबिल नहीं है ॥ 
ह जिसने दी तुझको सुंदर काया, तेरे साधन को सब कुछ बनाया । 
ष ऐसे दाता को तूने मुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है ॥ 
त गर न समझा तो रोना पड़ेगा, नर्क में गर्क होना पड़ेगा । 
| तेरा होगा बुरा हाल ऐसा, जो बताने के काबिल नहीं है ॥ 
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ह. (१२) 
न बैठ सत्संग में, रंग प्रभु रंग में, गाएँ .प्रभु नाम प्रेम की उमंग में ॥ 
छ बह रही जो प्रेम की नहाएँ इस गंग में ॥ गाएँ प्रभु नाम................. 
ब दुनिया के झंझटों से मन को हटा, 
र प्रथ के चरणों में चित्त को लगा | 
जीवन बिताएँ साधुओं के संग में ॥ गाएँ प्रभु नाम................. 
सत्य और झूठ का भेद जान ले, A 
` मला क्या है बुरा क्या है यह पहचान ले । | 
जीवन बिताएँ सुंदर से ढंग में ॥ गाएँ प्रभु नाम................. | 
Ae 
प्रभु गान करें नित्य प्रति हम, i 
“तभी भव सागर से तर जाएँ हम । “जर 
भक्तों ने यह कहा, प्रेम की तरंग में ॥ गाएँ प्रभु नाम................. ८ 
| ते 
र 
8 हत. 
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(१३) 
सत्संग की गंगा बहती है नहाता क्यों नहीं ? 
भाग्य तेरा सो रहा, उसको जगाता क्यों नहीं ? 
देख कितने पतित जीवन तप के कुंदन हो गए । 
लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों नहीं ? 
पाप की नगरी में बसकर, सह रहा संकट है क्यों ? 
धर्म की दुनिया बसा, आनंद पाता क्यों नहीं ? 
है भरी संसार में, तेरे लिए सुख सम्पदा । 
फिर यथोचित लाभ इसका, तू उठाता क्यों नहीं ? 
''देश'” अमृत पुत्र है, भगवान्‌ को भूला हुआ । 
समझ. निज कर्त्तव्य को, बिगड़ी बनाता क्यों नहीं ? 


प्रभाती के भजन 
(१) 


अमृत बेले जाग अमृत बरस रहा । 

` प्रभु चिन्तन में लाग अमृत बरस रहा ॥ 
नीरस जीवन में रस भर ले धार धर्म भव सागर तर ले । ` 
आलस निद्रा त्याग अमृत बरस रहा ॥ अमृत बेले.......... 


. सत्य ज्ञान की ओढ़ चुनरिया छोड़ कपट चलो प्रेम नगरिया । 
“धो कुसंग के दाग, अमृत बरस रहा ॥ अमृत बेले.......... 


पर उपकार को लक्ष्य बना ले, ऊँचा अपना आप उठा ले, 
त्याग मिथ्या अनुराग, अमृत बरस रहा ॥ अमृत बेले.......... 


बड़े भाग्य से नर तन पाया, सन्त जनों नेः यही बताया । १९ 
रख इसे..बेदाग, अमृत बरस रहा ॥ अमृत बेले.......... F 
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ट (२) . 
उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है । 
जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है. ॥ 
दुक नींद से अंखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। 
यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है ॥ 
जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब्र कर ले। 
जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है ॥ 
नादान भुगत करनी अपनी, पापी पाप में चैन कहाँ । 
जब पाप की गठरी सीस धरी, फिर सीस पकड़ क्यों रोवत है॥ 


(३) 
उठो भोर भई त्यागो निद्रा, अब ईश भजन की बेला है । 
प्रभु परमेश्वर में ध्यान लगा, जो सचा सखा सहेला है ॥१॥ 
शुद्ध शीतल सुंदर सुगंध भरी, वायु: चलती आनंद भरी । 


देखो उषा ने गगन मंडल पर, डाला खूब उजेला है ॥२॥ 


पशु जागे, पक्षी चेते हैं, गुणगान करे जगदीश्वर का । 
तू भी उठ जाग प्रमु गुण गा, बना आलस का क्यों चेला है ॥३॥ 
मानव का चोला है तेरा, ईश्वर भक्ति से सफल बना । 
प्रभु भक्ति बिन यह चोला भी, इक माटी का ही ढेला है ॥४॥ 
धन, जन, बल, तन ना साथ चले, शुम कर्म कमा इस चोले से | 


आया था अकेला दुनिया में, जाना भी तुझे अकेला है ॥५॥ . 


ए बन्दे सोच विचार जरा, मोह माया में .क्यों फँसा रहा । 
यह बात सदा रख सम्मुख तू, यहाँ चार दिनों का मेला है ॥६॥ 
सेवक ऋषियों के सत्संग से, तू आत्मा अपनी शुद्ध बना । 


जप-तप से जीवन को चमका, और झूठा छोड़ झमेला है ॥७॥ 


(४) 
उठो मानव आँख खोलो सो चुके हो अब न सोना । 
स्वर्ण की घड़ियाँ कदाचित्‌ खो चुके हो अब न खोना ॥ 
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बहुत ही सुंदर समय है, जागरित जीवन बिताओ । , 
पर कभी कर्त्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ । 
सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो अब न होना ॥ उठो... 


मोह निद्रां में तुम्हें जो दिखता यह मधुर सुख है । 

अरे यह सब क्षणिक है बस इसी सुख का अन्त दुःख है । ८५९ 

तुम अनेकों बार अब तक रो चुके हो अब ना रोना ॥ उठो... छ म 

मिल रहा है वहीं तुमको जो कि पहले से दिया है । ट्र 

उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है । Re 

बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना ॥ उठो... हिट 

एक होकर तुम अनेकों बन रहे हो वेषधारी । 

कभी स्वामी कमी सेवक कभी राजा या भिखारी । | 

“पथिक” क्या-क्या अभी तक तुम हो चुके हो अब न होना ॥ उठो... i 

(५) न्न. ८ 

भगवान भजन करने को जो, प्रातः समय उठ जाता है । टर र 

आनंद की। वर्षा होती है, दुनिया में वह सुख पाता है ॥ 

संसार को जिसने जान लिया, परमेश्वर को पहचान लिया । i 

यह निश्चय मन में ठान लिया, क्या इस दुनिया का नाता है॥ Ro 

नहीं निन्दा सुन घबराता जो, नहीं मान से अन्तर आता है। a 

इक सेवा घर्म कमाता जो, वह ऊँचा ही उठ जाता है ॥ 

जो उत्तम कर्म कमाता है, नहीं मौत से भय वह खाता है । ७ 

हँस-हँस कर प्राण गंवाता है, वह वीर है ॥ i 

ह सच्चा वीर कहाता ४; 

इस देश का कर कल्याण पिता, देकर शक्ति का दान पिता । टर 

जग भर में दे सम्मान पिता, यूँ कहकर शीश झुकाता है ॥ | 

(६) i 

- मोर मयो पक्षीगण बोले, उठो जन प्रभु गुण गाओ रे । a 
लखो प्रभात प्रकृति की शोभा बार-बार हर्षाओ रे ॥ i 
प्रभु की दया सुमिर निज मन में सरल स्वभाव उपजाओ रे । 
“मु हो कृतज्ञ प्रेम में उसके नयनन्‌ नीर बहाओ रे ॥ म हर 
नदः हेड. ५ ०० निशल कल्याण तिथि AN 
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ब्रह्मरूप सागर में मन को, बारम्बार डुबाओ रे । 

निर्मल शीतल लहरें ले ले आत्म ताप बुझाओ रे ॥ 


(७) 
वेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा । 
साथी सारे जगे तू न जागा ॥ न 
झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले । 
रंक राजा बने, भक्ति रस में सने कष्ट भागा ॥ साथी सारे. 
कर्म उत्तम थे नर तन जो पाया,' आलसी बन के हीरा गंवाया । 
सौदा घाटे का कर हाथ माथे पै धर रोने लागा । साथी सारे... 
धर्म वेदों का देखा न भाला, वेला अमृत गया ना संभाला । 
उलटी हो गई मति, करके अपनी क्षति चोला त्यागा ॥ साथी सारे... 
'देश” अब भी न तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा । 
हँस का रूप था, गदला पानी पिया बन के कागा ॥ साथी सारे... 


(८) 
शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे । 
आओ प्रमु गुण गाओ रे, *यही समय है प्यारे ॥ 
उदय हुआ ओ३म्‌ नाम का भानु, आओ दर्शन पाओ रे । 
अमृत झरना झरता इसे, पी के अमर हो जाओ रे । 
छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे । 
प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्‍वास जमाओ रे । 
कर लो नाम प्रमु का सुमिरन, अन्त को ना पछताओ रे । 
छोटे बड़े सब मिल के खुशी से, गुण ईश्वर के गाओ रे ॥ 
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5 एकादश समुल्लास 


है 
A | र 
-- | जीव को उद्बोधन न्य 
बक (१) हु? 


छ" > 
६/० आदमी में अगर आदमी की तरह, आदमियत न आए तो वो क्या करे ? i 


ह देने वाले ने दुनिया की हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे ? - | 
र र अक्ल दी शक्ल दी और दिया सब जहाँ, : Re 
| देने वाले ने दी सबको जुर्बाँ, > 
हर तरीका दिया हर सलीका दिया, - 5९ 

समझ तू जो न पाए तो वो क्या करे ? | 
तुझको जीना मिला सबका उपकार कर, BY 
यह है हीरा जन्म न तू बरबाद कर, ॥ ५ 
जरें-जरें में वो है समाया हुआ, ॥ 2 
देख जो तू न पाए तो वो क्या करे ?..... - 2 
पाने वाले ने पाया अगर कुछ नहीं ? | 

देने वाले ने रखी कसर कुछ नहीं । | 
उसने हाथों में दी तेरे शक्ति कर्म, i 
कर्म तू न कमाए तो वो क्या करे ? LES 
| _ 
शाप (२) हे 
आदमी से आदमी व्यवहार करना सीख ले । ष्र 
हि आदमी का आदमी श्रृंगार करना सीख ले. | ॥ 9 
* सीख सब कुछ ही लिया, तब आदमी ने विश्व में । | र 
आदमी यदि आदमी से प्यार करना सीख ले ।. न i 
'बुःख को हँसता हुआ यदि आदमी सहता रहे | - | ९ 
आदमी र बन आदमी के साथ यदि. रहता रहे । | 2 
` शब्द में केवल नहीं वह अर्थ में भी आदमी । - | 
SNR gf 

80008 ANS 
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आदमी यदि आदमी की बाँह में गहता रहे ।. 
आदमी यदि आदमी के धर्म को पहचान ले | | कट 
आदमी यदि आदमी के कर्म. को पहचान ले । है... 
नाम गुण से सिर्फ जब ही मर्म'को पहचान ले । 
आदमी यदि आदमी की नीति को धोखा न दे । 
देवता से भी अधिक कल्याणकर है आदमी । 
आदमी यदि आदमी की कामना करने लगे । 
आदमी यदि आदमी की भावना पढ्ने लगे । 
आदमी से आदमी फिर दूर रह सकता नहीं । 
आदमी यदि आदमी की साधना करने लगे । 


४६५५ ७ ` ७ 


११७ 


(३) 
इन्सान नहीं इन्सान रहा, बन गया है पशु समान, मेरे भगवान । 
मानव मानवता खो बैठा न रही अपनी पहिचान, हे ! मेरे भगवान्‌ । 
नित्य-कर्म का ध्यान नही है, राम, भरत और श्रवण जैसी 
दिखे अब सन्तान नहीं । जगह-जगह अब गुरुजनो का होता है अपमान 
हे ! मेरे भगवान ॥ इन्सान नहीं .......... 
वेदों का कुछ ज्ञान नहीं है, सत्य की है पहचान नहीं । 
संध्या हवन से प्यार नहीं है, शुम कर्मों में दान नहीं । 
बस एक ही नारा रह गया है, रोटी कपड़ा और मकान । 
हे ! मेरे भगवान ॥ इन्सान नहीं .......... 
द्वार तेरे जो आता है, मन चाहा फल पाता है । 
मानव-मानव बन जाए 'नंदलाल' फकत यही चाहता है ॥ 
विनती है आपसे एक यही इन्सान बने इन्सान । 
हे ! मेरे भगवान ॥ इन्सान नहीं. ॥ 
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(४) र्यी 

AN 

इन्सान होश कर देख जरा क्यूँ गलत राह पर चलता है ? ` 

दो दिन की जिन्दगी की खातिर क्यूँ चाल कपट तू करता है ? ५0 

2 ८ ० “१५ र Fd | 

सामान करे वर्षों का यहाँ कोई एक पल की खबर नहीं । 

s+ ७ १८९०९ 

जाने किस दिन दम निकले, यहाँ नित कोई राज बदलत। है ॥ इंसान.... ४8 

| KANN 
श जीवन को तेने जीवन समझा, जीवन माटी का खिलौना है । च्य 
चलते-चलते ये रुक भी सके ? यह माटी में ही मिलता है ॥ इंसान.... ह 
i Se NN 
रु छल-फन्दों में तल्लीन हुआ, जिसकी कोई तादाद नहीं । ve 
MN ७ iA A 
६४ क्यूं पाप बीज का बोता है, काहे को देश को छलता है ? इंसान... - 
4 AN 
रि £ ज्यूँ समय सदा इक्सार नहीं यह ढलती फिरती छाया है । रे 
र ज्यूँ सूरज सुबह निकलता है, वह शाम समय ढल जाता है ॥ इंसान.... हश 
$ क्यू ५५ 
दे हम सब की आवाज यही क्यूँ जान बूझ अनजान हुआ । ठी 
9" आ होश में क्यूँ बेहोश हुआ? यह जीवन एक दो पल का है ॥ इंसान.... पी 
ह. 
2 | [50% डे कट 
में तें ` ४१२७ 

29 उमर सब गफलत में सोई, किया शुम कर्म न तें कोई। . क 
द में दीः Ne ५ 
य | फिरयो स्वारथ में दीवाना नहीं परमारथ पहिचाना । % 
हु >> 
यु खेलना, खाना, इठलाना, काम क्रीड़ा में सुख माना ॥ प 
टो जग धंधों में खो दिया सारा समय अमूल । i 
Ar १४९४, 
द रातं गंवाई सोय के बीती उमर फिजूल । र 
र बेल तें पापों की बोई किया शुभ कर्म न तें कोई ॥ i 
१९” Ra 
02५ NA 
2223 ( ६ ) ha 
FR | ! 
५90 किसी के काम जो आए उसे इन्सान कहते हैं । उसे इन्सान... हि?! 
KN 

2 पराया दर्द अपनाए, उसे इन्सान कहते हैं ॥ उसे इन्सान... ह 
> हु ih 
र कभी सुख है, कभी दुःख है, इसी का नाम जीउन है । RR 
र i 
ग कभी धनवान है कितना कमी इन्सान निर्धन है । i 
Fo ~ खों हैं हि; A 
SA जो दुःखों से न घबराए उसे इन्सान कहते हैं ॥ उसे इन्सान... छ, 
a | न 
RR : ८ NAN 
८९८ को. कक का जिन लस क ८ ९ 
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यह, दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर । 
कोई हँस-हँस के जीता है, कोई जीता है रो-रो कर । 


जो गिरकर भी संभल जाए, उसे इन्सान कहते हैं ॥ उसे इन्सान.... 


अगर गलती रुलाती हैं तो रास्ता भी दिखाती है । 
बशर गलती का पुतला है यह अक्सर हो ही जाती है । 


' जो गलती कर सुधर जाए, उसे इन्सान कहते हैं ॥ उसे इन्सान.... 


अकेले ही जो खा-खा कर, सदा गुजरान करते हैं । 
यों भरने को तो दुनिया में-पशु भी पेट भरते हैं ॥ 


'पथिक' जो बाँटकर खाए, उसे इन्सान कहते हैं । उसे इन्सान... 


(७) 

गम की घड़ियों में क्यो तू घबराए, 

दिन के पीछे रात है, तम के पीछे सूरज आए ॥ 
फूलों के संग शूलें भी मिलती, कलियाँ कांटों में ही हैं खिलती । 
आँसू में ही मुस्कानें पलती, आँधी वर्षा संग-संग है चलती । 
दुःख की तपती लू चले सुख का फिर सावन लहराए ॥१॥ 
काँप उठा जो भी तूफानों से, हार गया पथ की चट्टानों से । 
मर-मर कर जीना भी क्या जीना ? जीना सीखो तुम परवानों से। 
कायर मरता बार-बार, वीरों का जीना कहलाए ॥२॥ 
बढ़ते जाओ, बढ़ना ही जीवन, चढते जाओ चढ़ना ही जीवन । 
गमष्की पोथी में खुशियों के सफे, पढ़ते जाओ पढ़ना ही जीवन॥ 
मंजिल खुद चल आएगी “रूप” तुम्हें यह राज बताए ॥३॥ 


(८) 
जीवन की पगडंडी काँटो से गुजरती है । 
वीरों की झोली ही फूलों से भरती है ॥ 
जिसको मरना आया, उसको जीना आया | 
विष घूँट पिया जिसने, उसने अमृत पाया | 
वह नहीं जिन्दगी जो, सौ सौ दफा मरती है ॥१॥ 


"वरी 
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पथ पर जो कदम बढ़ा वो रुकने ना पाए । 
मंजूर टूटना हो, वो झुकने ना पाएं । 


` बढने वालों का ही मंजिल स्वागत करती है ॥२॥ 


जिसको परवाह नहीं काँटों-तूफानों की । 
कोई भी चाह नहीं पद यश सम्मानों की । 


जग के नक्शे पर वो तस्वीर उभरती है ॥३॥ 


आती जो विपदाएँ वे 'रूप' कसौटी हैं । 
ये क्रांति भरी बातें सच्ची या खोटी हैं । 


कायर पर प्रभु. की भी, करुणा न उतरती है ॥४॥ 


| - (९) 

जो आया है यहाँ उसको जाना पड़ेगा । 
जो बोया है उसको तो पाना पड़ेगा ॥ 
अगर तू किसी को यहाँ सुख पहुँचाए । 
तो परलोक में काम तेरे वो आए । 
यहाँ दुःख दिया, दुःख उठाना पड़ेगा । 
जो बोया है, उसको तो पाना पड़ेगा ॥ 
मला आक बोकर क्यों आम खाए । 
पिला जहर अमृत की आस लगाए । 
दिया जहर तो जहर खाना पड़ेगा । 
जो बोया है, उसको तो पाना पड़ेगा ॥ 
किसी रोते को तूने कभी न हँसाया । 


तो रोता चला जा, जैसे रोता है आया । . 


अपने किए को भुगतना. पड़ेगा । 
जो बोया है: उसको तो पाना पड़ेगा ॥ 
दरबार मे जब प्रभु के तू जाए । 
तेरे पापों की लिस्ट जब आगे आए । 


यह लेखा दिखाने चुकाना पड़ेगा ।. 


जो बोया उसको तो पाना पड़ेगा ॥ 
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Ra क et | (१०) सीख ले । ह... 
>“ इन्सान बनना ले॥ . न 
i से इन्स बढ़ना सीख 22222 
इन्सान गे बद | 2? RSC 
तू. किसी इन्स जगत में, आ भगवान्‌ की हे 
। ज छ है । NS 
धी मान से जीना वाटिका संसार है कल्याण की । - 
| ~ %. २ 
भु ° सुहानी, यह बात सीख ले ॥ 2 हा यय 
५2 य त्याग से, पर चलना है । Re 
5 मोगोः इसीका चः इस स्‌ मानव भूल - 
"भि कल्याण का, खद मान |` 4252 4 
£ 2 सुपथ कल्य दु गूल है हः. Sa 
a यह सुप बिताना, का १ १2५५ 
“गू | का जीवन आनंद-पथ सीख ले ॥ 2225 
हि भोग का यह मूल है, के खिलना कळ है 
३ य में, उठ वेदन ४१९७२ 
2१, रोग का जल ह धर >> sts 
I बह जला परया त 7 सेनाओं - 
डर तू में भर ॥ - 
र पु हम 0 ह: 
र ग हो बन सरस, कनवता पुकार. ॥ 5 A 
° तू सजग में हँस-हँस त हे ठ | ह). 
छरे, ग्‌ धार 2. र, SOO 
° पराई आ का दूर धार | ॥ js 
& १४ परा I क मानव सु हः ` "२८ 
ब ह ज्योति से घट विला सीख ले ॥ 22028 
5९ वेद बनकर कुचलना ~ 
ll बन हृढ़ धीर कुटिलता को कुच सीख ले ॥ SA $ 
यु" वीर चिन्तन कर कुटिलत आगे बढ़ना _ 
ईश चिन्त जगत में, 
बट | जीनां ज 
ह 
७ 
क. 
८९ 
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| हः 
(११) 
ह | 
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१३5३ 
जासी हु...” 
उड़ ८०७२७ 
गुलाबी रङ्ग [सी । ले है... 
थारी काया रो फीको पड़ ज हि है 523२ 
: जासी रे उग्यारे बाग काया रो ॥१॥ है... 
2 ; उड़ ह्र्या रुँखडा, जासी ॥ थारी काय हि. 
8 हरया- फूल झड़ ज लीनो : । ॥ - 
कै" दिन पान , रो ॥२ i 
ग १४३४३४ 
, रेण पंछी उड़ जासी i | 
न थारी काया ॒ A २ ७ 
नू ओ तन गल जासी ॥ थारी पियो । ॥ ८९०. 
॥ पल में पतासो गल दोंपहरां त काया रो.॥४ | 
सय दै पव सभेला जासी ॥ थारी र 
$ सूः सूरज ढल 
५ पड्याँ सू ल 
४ साँझ 
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4५ 
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॥। ( ope | | 
ही... pe ती | थारी काया रो |. 
२ ओ संस उ गक न 
न शत म रो ॥६॥ 2 
न तो CA 
ना गर जासी ॥ थारी क ... 
त लो सब घर जा अह | 
पूरो हुयाँ भजन कम काया रो ॥७॥ fe 
“अं क यला थारी काय . 
जिविका [ग जासी ।! 
५ न थारे संग ज | 
| ० 2९९ 
र भजन कमा न 
न ७. जिया ॥टेर॥ न |. 
ः जाग रे क्य त 
टु उघाड़, अब तू ग भुगते बी का र 
र क if१। ४१५ 
A हि किया तू आगे भारी, कर ग्या न 
2 पाप पाप, थों कुछ दा ॥ र 
२८ , है पुण्य हाथों से कु डाळ न 
NA भोगे Se न 
23) रसना से तू नाम लिय po ET न 
A रसन ण्य पाप, वा हे त 
2) सड़ चले नदी बेईमानी, भूल हा | न 
हि इतनी मन तेरे ता न न | 
चु > बैठ का | न 
र न कहाँ र न 
FRR इक बडेरा, क र 
ड गए तेरे बाप ब ye it न 
2९ कहाँ सोच विचार, Ns भे | 
22५ नहीं सो अन्तर्यामी. शिक्षा ला .. 
A क्रे न्तय॒ १ यो हँ | 
र्र ले रे तू अन्तः ह न 
22 भज ले नाम, सुघ | 
यो नहीं प्रभु 
यु रट्‌ 
(१३) | 
i । 
A खख मत न | न 
5 दुःख में ये जग दुःख न 
353 पर, < 
AN देल | न 
न 0 अकेला . 
A चाहे भीड़ क | र 
ये तेरे 
5 ल्‍ नन्हे पंख ॥ टश | क. 
A नन्हें कोमल नक न न 
(8, 
न होगी, 
4 कैसे | 
2 बैठ गया तो टु 
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मन की अभिलाषा पूरी । 
उसका नाम अमर है जग मे, 

जिसने संकट झैला है ॥ 
चाहे भीड़ बहुत अम्बर पर, 


चतुर शिकारी ने रखा है, 

जाल बिछाकर पग-पग पर । 
फँस मत जाना भूल से पगले, 

पछताएगा जीवन भर । 
लोभ में दानों के मत पड़ना । 

बड़े समझ का खेला है ॥ 
चाहे भीड़ बहुत अम्बर पर, 


जब तक सूरज आसमान पर, 
बढ़ता चल तू चलता चल । 
घिर जाएगा अन्धकार जब, 
बड़ा कठिन होगा पल-पल । . 
किसे पता कि उड़ चलने की, 
| आ जाती कब वेला है ॥ 
चाहे भीड़ बहुत अम्बर पर, 
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दूजे की काई सोचे म्हारा मनड़ा ? क्यों नहीं सोचे थारी रे? 
क्या ताई इण जग में आयो, क्यों तने मिनख बनायो रे ॥टेरा। 
मोह माया में आँधो होयम्यो, कियां थारी पार लगासी रे । 
डूँगर ऊपर बलती दीखे, पग बलती नहीं दीखी रे ॥१॥ 
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॥ पल छिनकी तेरी खबर नहीं है, कांई मनसूबा बाँधे रे । 
गु करनी है जो अभी तू कर ले, काल खड्यो सिर सांधे रे ॥२॥ 


की ` करस्याँ-करस्याँ कई नर कहंग्या, मनड़े की मनड़े में लेन्या रे। । 
बा जो करग्या सो तरग्या प्राणी, मनसूबो ले डूब्यो रे ॥३॥ । है. 
>>] - आछा-आछा करम कमाले, जीवन सुफल बना ले रे । हः 
हच नहीं तो थारा कूकरम जमड़ा दे दे जूता मार्‍ये रे । Ie i 
98 मेरी तो है या ही बिनती, नाम प्रभु का गा ले रे । ह 
oN यही तुम्हारा जीवन साथी, अमर लोक ले चाले रे ॥५॥ Rs 
9३% न वसल | ँ न 
हन (१५) ह: 
८ दूर किए जा दानवता को, मानवता को लाता जा । ०. 
i . बड़े भाग्य से नरतन पाया, इसको सफल बनाता जा ॥ हः 
#४ . भक्त जनों भूमि भारत, ऋषि मुनियों का वास यहाँ । हि 
i उसी मार्ग पर ही हरदम चलता और चलाता जाँ | - 
ह सत्संग की भट्टी अंदर खोट निकाल विचारों का । 2 
2१8 वेदामृत को प्रतिदिन प्रेमी, पीता और पिलाता जा ॥ i 
5 यह जीवात्मा रूप हँस का, उचित न इससे काम लिया। व. 
97 कर प्रसन्न इसे तो बेशक भगवन्‌ दर्शन पाता जा ॥ वृ 
97 वैदिक धर्म की शिक्षा निश्चय मानव का कल्याण करे । है. 
छ] वेदों से हो भला देश का, पढ़ता और पढाता जा ॥ ॥ 
A ४१ 
“व (१६) | 
० प्रतिपद जीवन को जोखिम है। ' i ४: 
: अभिमान मनुज का झूठा है । ० 
223 सर पर यम का भय हर दम है । धय 
है हु i 
a अभिमान मनुज का झूठा है ॥१॥ 
तुम खेल रचाओ कितने ही । । ; 
हु घर-महल बनावो कितने ही । ह 

की ९ Ro 
सि क दा एबं ळा 
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री आखिर ना तुम हो, ना हम हैं । 

नष. अभिमान मनुज का झूठा है ॥२॥ 

- सब कुछ आगे से जाता है। 

री फिर.भी जड़ धोखा खातां है । 

[ क्या खुशी और किसका गम है । 

“शि अभिमान मनुज का झूठा है ॥३॥ 

बल यह बडी अनोखी माया है । . 

ह पाया सब कुछ भर पाया है । 

f सब चला चली का ही क्रम है। 

| ( अभिमान मनुज का झूठा है ॥४॥ 

शशि जो अंतर्मुख बन जाता है । 

टक पर्दे को दूर हटाता है । 

भष 'झूमर' उसका सार्थक श्रम है । 

री अभिमान मनुज का झूठा है ॥५॥ .. 

“प्र 

शहद (१७) 

द भले जनों का संग न छोड़ो जो चाहो सुख पाना । 

- बड़े भाग्य से नरतन पाया, भूल उसे मत जाना ॥ 

है] परनिन्दा से बचों हमेशा, अपनी ओर निहारों ।” 

है. प्रातःकाल में बैठ अकेले, अंदर दृष्टि डारो । 

घन जो-जो दोष पड़े जीवन में उनको दूर हटाना ॥ 

है. जप-तप संध्या-हवन-यज्ञ यह सब हमको बतलाते हैं। _ 3 

त मानव कैसे बने देवता, यह हमको सिखलाते हैं । . र 

हरू . सन्तजनो का यही है मार्ग, इस पर बढ़ते जाना ॥ et 

है अपने आप संभाला जिसने, वो ही जगत सम्माले । . 0 

हैं . अपनी खोट निकाली जिसने, जग की खोट निकाले र 

त -ऋषि का जीवन सम्मुख सबके, जाने सकल जमाना ॥ | हु 

os द ह 
# ( 

mm नक 


(> 
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` क्या प्रताप है ब्रह्मचर्य का, ऋषिवर ने बतलाया । 
सत्रह बार पिया था विष को, मन में ना घबराया । 
आया प्रभु बुलावा फिर भी हॅँसते-हॅसते जाना ॥ 
विषय-विकारों में फॅसकर मत अपना आप गंवाओ । 
वेदों के मार्ग पर चलकर जीवन सफल बनाओ । 
'नंदलाल' की तरह पड़े ना अन्त समय पछताना ॥ 


त (१८) 

"ड़ मेरे हृदय देश के आँगन में, एक ब्रह्म की ज्योति जलती है, 

हर ' अफसोस है कि मन मूर्ख की कभी ना उससे बनती है ॥ मेरे हृदय... 

हि. बचपन भी आकर चला गया, यौवन भी आकर गुजर गया, 

3 उस सुंदर ज्योति से यह मन, हे मूर्ख नाहक भटक गया, 
जब बीत गई तो रोने लगा, यह चिन्ता हरदम खटकती है ॥ मेरे हृदय.... 
हृदय ' में घंटा बजा रहा, एक ओ३म्‌ नाम उच्चारण का, | 
पर पता चला नहीं मूर्ख को, प्रभु मिलने के कारण का, 

: होकर के जितेन्द्रिय ध्यान लगा, दिन.दिन यह आयु घटती है ॥ मेरे हृदय.... 
हरि-गीत प्रीत संग गा. ले तू, अमृत व्रत चरित्र बना ले तू । 
प्रभु प्रेम से ज्योति जगा ले तू, सब बिगड़े कर्म बना ले तू । 
इस मूढ़ मति को शुद्ध बना, जहाँ अमृत बूँद टपकती है ॥ मेरे हृदय 
मन के द्वारा विषयों का चिन्तन, ध्यान में बाधा होती है, . 
जब कामना शक्ति में विघ्न पड़े, तब क्रोध भी उत्पन्न होता है, | 
इस क्रोध से मूढ़ मति उत्पन्न, तब सुमिरण शक्ति घटती है ॥ मेरे हृदय.... 
मत भूल मनुज रे ! भगवन्‌ को, जो जन्र्म-जन्म का साथी है, 
ऐसे गीत-स्नेही के क्यों, ना गीत प्रेम के गाता ह. 
यह जीवन प्रभु दर्शन का है, क्यों नैया मंवर में मटकती है ॥ मेरे हृदय.... 
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f 
(१९) 

मैं अकेला ही बढ़ूँगा । 
मेरे पथ को रोक सकती हैं ? तो रोके यातना । 
मेरा साहस तोड़ सकती हैं ? तो. तोड़े वेदनाएँ । 
आपदाओं की घटा, मैं मुरुकराकर चीर लूँगा ॥ मैं अकेला ही.... 
घोर तम में कौन कहता है कि मैं घबरा चुका हूँ, . 

मैं चमककर सूर्य सम, कई बार तम को खा चुका हूँ, 

आज भी मैं ही जगत्‌ को प्रातः का संदेश दूँगा ॥ मैं अकेला ही.... 
मुझको क्या चिन्ता नहीं जो आज अपने साथ राही, 

मैं उछलता और बढ़ता ही रहा, उनके बिना ही, 

लक्ष्य सिद्धि के लिए सर्वस्व अर्पण कर टलूँगा ॥ मैं अकेला ही.... 
विश्‍व के यह भोग वैभव, यह जगत की लालसाएँ, 

इनसे कह दो अब न सज-घज कर मेरे मन को लुमाएँ, 

मैंने पीड़ा में लिया है जन्म पीड़ा से जिऊँगा-॥ मैं अकेला ही.... 


(२०) 
यह जीवन एक तमाशा । 
पल-पल में रूप बदलती रहती, अन्दर वाली आशा॥ यह जीवन .. 
बस इतना कुछ हो जाए तो पूर्ण हुई अभिलाषा । 
उतना होते ही उतनी फिर, बढ़ती गई पिपासा ॥ यह जीवन... 
सुबह, शाम, सप्ताह, पक्ष फिर महीना बारहमासा । 
यों जीवन बीता जाता है, उठता आखिर वासा ॥ यह जीवन... 
किया न जाता, जो करना है, बना विषय का दासा। . 
फिर कुछ किया न जाएगा, जब रुक जाएगी साँसा.॥ यह जीवन.... 
वही चतुर वास्तव में 'झूमर' करता आत्म प्रकाशा । 
तन्मय बनता प्रभुवर में ज्यों पय में मिला पताशा ॥ यह जीवन.... 
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(२१) 
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, 
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती । 
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,' 
चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है । 


मन का विशवास रगों में साहस. भरता है, 

` चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है । 
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, 
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ॥ 

डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, 

जा-जाकर खाली हाथ लौट कर आता है । 
मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, 
बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में । 


मुड्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती, 

कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ॥ _ 
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो । 
क्या कमी रह गई,. देखो और सुधार करो । 


जब तकं न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम, 
संघषॉ का मैदान छोड़ मत भागो तुम । 
कुछ किए बिना ही जय-जयकार नहीं. होती, 
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ॥ 
_ (२२) - > 
हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए ।. 
कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए ॥ 
गर्म काल में कौल किया था, नाम जपूँगा मैं तेरा । 
इस दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा । 


एकादश सुल्क त ०००० १ ११0202208 20:07 00070 40252: क गि 
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जब तक तेल दिए में बाती, जग-मग जग-मग हो रहा | 

जल गया तेल बिखर गई बाती, लेचल-लेचल हो रहा। 

ol चार जने मिल आते हैं, ले जाने के लिए ॥ कुछ तो समय 


“| होड जले जैसे सूखी लकड़ी, केश जले जैसे घास रे। 


हा कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। : 22 
= अपने पराए रोते हैं, .दिखलाने के लिए ॥ कुछ तो समय... ह... 
श्र | 
उ (२३) | य न | 
23 होंगे कर्म खोटे तो, भजन गाने से क्या होगा ? : ह... ४ 
“हु. किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा ॥ ॥ 
2५ समय की ठोकर ही बदल देती है जीवन को । हे 
2 जो ठोकर से भी ना समझे, तो समझाने से क्या होगा ? होंगे 
नु समय बीता हुआ हर्गिज, कभी ना हाथ आएगा । 
° लिया चुग खेत चिड़ियों ने, तो पछताने से क्या होगा ? होंगे 
| मुसीबत तो टले, मर्दानगी के हीं थपेड़ों से । 
र ` मुकद्दर के भरोसे बैठ जाने से क्या होगा ॥ होगे.... 
“ट्र तू मुठ्ठी बॉधकर आया था, खाली हाथ जाएगा । 
हे . भला मालिक करोड़ों का भी कहलाने से क्या होगा ? होंगे 
ता वेदमंत्र में. यज्ञ 
.'॥ (१) ईजानाः स्वर्ग यन्ति लोकम्‌ । अथर्ववेद १४-८-२ 
.. याज्ञ करने वाले स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हँ । 
i “ह (२) आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ । यजुर्वेद १८-२५ 
यह जीवन यज्ञ के द्वारा सफल होता है। 
प (३) यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः । शतपथ ब्राह्मण 
यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। | 
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(४) अग्नि जुहुयात्‌ स्वर्गकामः । 
जो स्वर्ग चाहते हैं वे नित्य यज्ञ करें । 
(५) यज्ञः स्वर्गस्य सोपानम्‌ । 
' यज्ञ स्वर्ग की सीढ़ी है । 
(६) अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । यजुर्वेद २३-६२ 
यह यज्ञ विश्व शरीर का नाभि रक्षण केन्द्र है । 
(७) अयज्ञियो हतवर्चा भवति । अथर्ववेद १२-१२-१६ 
यज्ञ के बिना वर्चस्व नष्ट हो जाता है । 
(८) नायं-लोकोऽस्त्ययज्ञरय कुतोन्यः । गीता ४-३१. 
बिना यज्ञ के इस पृथ्वी पर मानव की स्थिति संभव नहीं 
फिर अन्यत्र की तो बात ही क्या ? 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । गीता ३-१३ 
यज्ञशेष का उपयोग सब क्लेशों को छुड़ाने वाला होता है । 
यज्ञः कर्मसमुद्भवः । गीता ३-१४ 
यह यज्ञ मानवीय कर्मठता का प्रतीक है । | 
नौर्हवा स्वर्ग्या यदग्निहोत्रम्‌ । शतपथ ब्राह्मण 
यह अग्निहोत्र स्वर्ग की नौका है । 


चेतावनी 
स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि । 
` अर्थ :- जिन घरों में यज्ञ होता नित नहीं । 
` जानो उन्हें श्मशान सम से कम नहीं ॥ 
___ यज्ञ संदेश 
चरैवेति चरैवेति चरैवेति 
` चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो (रुको मत) | 
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उ . ` यज्ञ के परिणाम 


` १. पञ्च तत्त्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) की शुद्धि । 
हु २. आत्मबल । रन 
:३. स्वास्थ्य लाभ । 
४. गृह शान्ति । 
५. सामाजिक समन्वय । 


६. विश्व कल्याण । 


यज्ञ के भजन 
न (१) 

ऊपर को उठ-उठ के अग्नि, करती हमें इशारा । 

जीवन में ऊपर को उठना है कर्त्तव्य हमारा ॥ 

उद्बुद्ध होते देख अग्नि को, हम भी उद्बुद्ध होवें। 

अपनी जीवन ज्योति जगाकर, अंधकार को खोवें । 

जीवन के इस रहस्य पर क्या हमने कभी विचारा ? जीवन... 
अग्नि में जो पड़े पदार्थ अपने आप जलाए । | 

वह पदार्थ खुद जलकर जग में सुगन्धि फैलाए। 

ऐसा जीवन होवे जिसका वही प्रभु को प्यारा ॥ जीवन में... 
वेदों में नित कर्म हमारे, पाँच यज्ञ बतलाए । 

जो मानव श्रद्धापूर्वक, यह अपना धर्म निभाए | 
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पर हित जीना पर हित मरना यह है धर्म हमारा ॥ जीवन में 
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उस मानव का इस जीवन में हो जाए निस्तारा ॥ जीवन में = 
वेद विहित यज्ञादि कर्म है, जब से हमने छोड़ा? ह 
घोर अविद्या में पड़कर, विषयों से नाता जोड़ा। | ॥ 
रहा न सुख का नाम कहीं, दुःखों ने लिया पसारा ॥ जीवन में... = ४ 
जीना भी वह जींना क्या है अपने लिए जो जीना! ॥ 
जीना सफल वही है जग में, पर हित में जो जीना । हे टु 

ह 
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(२) 
पञ्च महायज्ञ माहात्म्य 


| ब्रह्मयज्ञ की महिमा म 
संध्या से मैंने महानन्द पाया, सन्ध्या से मन का चपलपन मिटाया । ह | 
सन्ध्या से फूला हृदय रूप पंकज, उसे शान्त निर्मल सुधा रस पिलाया॥ ` 
सन्ध्या से भीतर जगी दिव्य ज्योति, जीवन का दीपक उसी से जगाया । 
सन्ध्या से जलधार वर्षी चहूँ ओर शुभ शान्त धारा में गोता लगाया ॥ 
किया कंठ शोधन सुजल-आचमन से, स्पर्श इन्द्रियों का किया बल बढ़ाया । 

'ह् प्राची से ऊर्ध्वां दिशा तक निरंतर, विभिन्नास्त्र धर ईश रक्षक बनाया ॥ | 
'उपस्थान' से ब्रह्मद्वारे पहुँचकर, सुखी दीर्घ आयु का वर मंत्र पाया । 
गुरुमंत्र से तेजोंबल प्राप्त करके, विशद मार्ग पर देह का रथ चलाया ॥ | 
श्रद्धा से सर्वस्व भेंटा चढ़ाकर, निज “नाथ” शंकर को मस्तक नवाया । . 
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होकर अतिशय श्रद्धा विभोर जो ईश्वर के गुण गाता है, | 
ईश्वर चिन्तन :ही सुबह शाम यह ब्रह्मयज्ञ कहलाता है । 
जो प्राणी अखिलेश ओम्‌ का सतत्‌ ध्यान नित धरते हैं, 
वे सद्‌ विचार निज हृदय धार, साक्षात्‌ प्रभु का करते हैं ॥ 


देवयज्ञ की महिमा 


अग्निहोत्र है देवयज्ञ सर्वोपरि कर्म सर्वहितकारी । 
' वायु मंडल होता है शुद्ध, सुख पाते सभी. प्राणधारी । 
यज्ञ श्रेष्ठठम कर्म सर्वदा जो प्राणी अपनाता है । 
लोक और परलोक सुधारे मन इच्छा फल पाता है ॥ 
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पितृयज्ञ की महिमा 


भ्र तृतीय यज्ञ है पितृयज्ञ, पितु माता की सेवा करना, 
पर आचार्य और विद्वान्‌ जनों की शिक्षा निज चित्त में घरना। 

“ जो माता-पिता गुरुजन की, सेवा से चित्त घुराए, 
ी- निश्चय समझो बस वह प्राणी घोर क्लेश उठाए ॥ 

"| बलिवैश्वदेवयज्ञ की महिमा 

2 सब जीवों पर दया दिखाना, बलिवैश्व यज्ञ कहलाता, 
० इसके द्वारा पाप कर्म से मनुज स्वयं बच जाता । 
र 

॥" | अतिथियज्ञ की महिमा 

2० पाँचवाँ श्रेष्ठतम ! यज्ञकर्म अतिथि गृह द्वारे आ जाए, 
लट कर्त्तव्य गृहस्थ का आदर कर, उच्चासन पर बिठलाए । 
A= क्षुधा निवारणार्थ पदार्थ रख दुग्ध फलादि से उसका, 
yf + 

ह | सब विधि अतिथि सत्कार करे, सब उपदेश सुनें उनका॥ 
॥ पाँचों यज्ञों का फल 

है पाँच श्रेष्ठतम यज्ञ कर्म, जो मनुज ध्यान में लाए, 
१ ` अमित. लग्न श्रद्धा से वह नर, आगे बढ्ता जाए । 
शा ज्ञान ज्योति मानव के जब म॒न मंदिर में जग जाती है! 


राघव? अज्ञान अविद्या की अंधियारी नजर न आती है॥ 


(३) 

. यह अग्निहोत्र सुखदाई, है अग्निहोत्र सुखदाई । 

तुम क्यों नहीं मित्र विचारते, यह अग्निहोत्र सुखदाई । 

वायु बिन नहीं जीवन होई, श्वास रोककर देखो कोई । 

` रोज मूत्र मल त्यागो सोई, प्रतिदिन इसे बिगाड़ते । 

पर करते नहीं सफाई, है अग्निहोत्र सुखदाई ॥ तुम क्यों.... 
द्रव्य सुगंधित औषधि लीजे, मिष्ट आदि एकत्रित कीजे। : 
तिन का हव्य अग्नि में दीजे, ये मिल वायु सुधारते । 

जल वर्ष सही नियराई, है अग्निहोत्र सुखदाई ॥ तुम क्यों... 
पूर्वज ऋषि वर्षा बरसाते, अग्नि अधिक कर वायु चलाते। 

इससे बहुत से काम बनाते, व्याधि अनेक निवारते । 

और अकाल भी मिट जाई, है अग्निहोत्र सुखदाई ॥ तुम क्यों 
जो प्रति घर यह प्रथा चलाओ पूर्व समय का दर्शन पावो । 
“पाठक' तुम उसके गुण गाओ,-जिसे दयानंद पुकारते । 

जिन ऋषियों ने रीत चलाई है अग्निहोत्र सुखदाई ॥ तुम क्यों... 


| 7 2 
लिखा वेदों में विधान, अद्भुत है महिमा हवन की । 
जो वस्तु अग्नि में जलाई, हलकी होकर वो ऊपर उड़ाई। 
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करे वायु से मिलान जाती है रस्ता गगन की ॥ लिखा.... 


फिर आकाश मंडल में भाई, पानी की होत सफाई । 


वृष्टि होय अमृत समान, वृद्धि होय अन्न और धन की ॥ लिखा 


जब अन्न की वृद्धि होती है, सब प्रजा सुखी होती है। 


न रहता दुःख का निशान, आ जांती है लहर अमन की ॥ लिखा.... 


जब से यह कर्म छूटा है, भारत का भाग्य लूटा है । 


'सुशर्मा' करते बयान, सहते है मार दुःखन की ॥ लिखा.... ` 
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माता-पिता पर भजन 


(0) “ 

जगदीश गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ ? 
पितु मातु मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ? . 
विद्या पढी पंडित भये, नहीं ज्ञान औरन को दिया । 
पंडित नहीं वह ढोर है, विद्या पढी तो क्या हुआ ? . 
गंगा तो नहाए प्रेम से, पर मन तो मैला ही रहा । 
मन मैल को धोया नहीं, गंगा नहाए क्या हुआ ? 
माता-पिता के जीते जी, सेवा न उनकी बन. पड़ीं । 

. जब मर गए तो श्राद्ध और तर्पण किया तो क्या हुआ? 
खाया नमक जिस देश का, सेवा न उसकी बन पड़ी । 
सेवक नहीं वह चोर है खाया नमक तो क्या हुआ ? 


CR 
धन्य वही परिवार है, जिसमें सद्व्यवहार है, 
घर में ही फिर .स्वर्ग सा सच्चा सुख अपार है, 
पिता-पुत्र भाई-भाई, सब मिलकर रहते हैं, 
प्रीति प्रतीति करते सब, खोटे वचन' न कहते हैं ।. 
सच जानो संसार में प्रीति ही सार है ॥ धन्य वही...: 
पिता-पुत्र को प्यार करे, पुत्र प्रेम सत्कार करे, 
बड़ा भाई, छोटे भाई को बराबर का जाने, 
छोटा भाई निज बड़े भाई को पूज्य जान आज्ञा माने, 
अगर कोई कुछ कह देवे दूजा उसको सह लेवे । 
सत्य जानो संसार में सहनशीलता सार है॥ धन्य वही.... 
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छ (३) | 222: 
हि बालो पाँखा बारे आयो, माता बोल सुणावे यूँ ।. २१% र 
28 म्हारी कोख सराहीजे रे बाला, म्हें थने सखरी घूँटी दयुँ ॥ Ho 
तेज कटारी नालो मोड्यो, नालो मोड़त बोली यूँ । 3९५९९ 
>; वैर्‌याँ की फौजाँ में जाईजे, सत्य, विजय कर आईजे तू ॥ ॥ 
र गोदी सूतो बालो चूँघे, माता बेण सुणावे यूँ ।. - 
हः धोला दूध में कायरता को कालो दाग न लाईजे तू ॥ | 

भष बालो माँ छाती कै चेप्यो, छाती चेपत बोली. यूँ | 

0 दीन-दुःखी असहाय जणाँ ने, छाती से चिपकाईजे तू ॥ . 

; बालो माँ हाथां में लीनो, मार बहती बोली यूँ । 

` धरती माँ को भार हटाईजे, मत ना भार बढ़ाईजे तू ॥ 


९ . बालो रंग, खटोले सूतो, माता बोल जगावे यूँ । 
त बैर्‌याँ की चतुरंगी सेना, गाढी नींद सुवाईजे तू ॥ 


५ LN r/R} 


हि बालो सोवण पालणे झूले, झोटत-झोटत बोली यूँ । $ य 
ई इतनी बार हिलाई जे धरती म्हे थने जितरा झोटा दयूँ ॥ x 
क. इतराकाम करी म्हारा बाला, जद जाणूँली जाग्यो तू । CON 


» क आर 


~ पुत्र जाम कर रही बाँझड़ी, नहिंतर हूँ समझूँली यूँ ॥ 
2 ` - (४) 

प्र भूलना प्यारों मगर, इस बात को मत भूलना । 
4 कर्जा चढ़ा सिर पर तेरे मां-बाप को मत भूलना ॥१॥ 
पड | मुखड़ा तुम्हारा देखने को देवता पूजे कई । 
°F 'पैदा हुआ भारी खुशी घर में मनाई भी गई । 

- छत पर चढ़े थाली बजी इस बात को मत भूलना ॥२॥ 
लड्डू मंगाकर के तमी, घर-घर बँटाये भी गए । 
परिवार के आये सभी, पकवान भी खाये गए । 
बजने लगी शहनाइयाँ, इस बात को मत भूलना ॥३॥. 
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मल-मूत्र से गन्दे किये, मां-बाप के कपड़े सभी । 

ह घो-पोंछ कर छाती लगाया, आराम न पाया कभी | 

| | उस माँ की ममता को कभी तुम भूलकर मत भूलना ॥४॥ 
माँ ने सिखाया बैठना, अंगुलि पकड़ चलना तुम्हें । 
बोलना तुमको सिखा, खाना सिखाया फिर तुम्हें । 
जीवन दिया माँ-बाप ने इस बात को मत भूलना ॥५॥ 
नौ मास तक बोझा उठाये, पेट में. रक्खा तुम्हें । 
दुःख दर्द से तुमको बचाया, हर मुसीबत में तुम्हें । 
खून का पानी किया, इस बात को मत भूलना ॥६॥ 
दूध तुझको पिलाती, लोरियाँ गाकर सुलाती । 
रात मर गीले में रहकर, वो तुम्हें सूखे में सुलाती । 
हृदय से प्यारा रखा, इस बात को मत भूलना ॥७॥ . 
मिल जायेगा सब कुछ तुझे, माँ-बाप मिलने के नहीं । 
दौलत तुझे मिल जायेगी, पर प्यार मिलने का नहीं । 
कहे नन्द, परम भक्त, श्रवण को कभी मत भूलना ॥८॥ 
पढ़ लिख हुए जब तुम बड़े, शादी करी माँ-बाप ने । 
नौकर हुए अफसर बने, आँखें चढ़ा आपने । 

- भूल बैठे तुम सभी, कर्त्तव्य को मत भूलना ॥९॥ 
वचन दशरथ-कैंकई का, राम ने टाला नहीं | 
दयानंद ने गुरु का वचन क्या पाला नहीं । 
माता-पिता, गुरु के वचन को तू कभी मत भूलना ॥१०॥ 
है वही संतान जो न दूध माता का लजाये । | 
धिक्कार है जो आखिरी दम माँ-बाप के न काम आवे | 

: है धर्म तो सच्चा यही, इस धर्म को मत भूलना ॥११॥ 
मातृवत्‌, गो-माता का, तुझ पर बड़ा आभार है । 
सबके पिता परमात्मा का ये बड़ा उपकार है । 

परमपिता परमात्मा के, ओ३म्‌ नाम को मत भूलना ॥१२॥ 
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-- सामान्य भजन 

की 

ठु अनमोल घडी यह जीवन की । 

० क्यों बेसुध बनकर फिरता है, यह बेला अमृत पीवन की ॥१॥ 

हु टक-टक घण्टा बोल रहा है, जागृति देने डोल रहा है। 

॥ मत सुस्ती में सो रे बन्दे ! जग की माया दो दिन की ॥२॥ अनमोल... 
= तू कहता मैं कल कर लूँगा, सुकृत धन घर में भर लूँगा॥ 


हु कल-कल करता बहता पानी, खबर नहीं है पल छिन की ॥३॥ अनमोल.... 


|” कल का अन्त नहीं आएगा, तू कल बीच समा जाएगा । 


| वर्तमान क्षण एक सही है, आगे पीछे नहीं-नहीं है । 


॥ उसको ही तू सफल बना, यह कथनी है योगीजन की ॥५॥ अनमोल... 


- अज्ञानी की घड़ियाँ घटती, ज्ञानी की हैं बढ़ती । 
॥ शाश्वत का क्या घटना बढ़ना, 'झूमर' सब दुविधा मन की ॥६॥ अनमोल 


(२) 
अन्दर तेरे अन्तर्यामी रोज तुझे बतलाता है । 
भला बुरा क्या करना जग में यह तुझको समझाता है॥ | 
मन की कही पर चलने वाले अन्त समय पछताएगा । 
. शरण पड़े बिन जाप है निष्फल, निष्फल है जीवन तेरा॥ 
जन्म मरण की आस न छूटे रहे दुःखों से नित घेरा। 
पाप गठरियाँ हो गई भारी कैसे बोझ उठाएगा ॥ 


(३) 
आज का काम कल पर छोड़ना "और 
वस्तु स्थिति से पलायन कर जाना 


ff मा मया का का बना ळा ळा का ळा कत कह किया या ळा छा एना छा ळ्या छत 


ष कितने कब्र चिता में सोए कह रही मिट्टी वन-वन की ॥४॥ अनमोल.... 
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हमारी प्रवृत्ति बन गई है, 
यह कितनी विचित्र बात है 
अधिकांश रोगी स्नायुरोग और 
मानसिक यंत्रणा से त्रस्त हैं, 
हम भूत और भावी की चिन्ता में 
पिसते रहते हैं 
कल का ज्योतिष हमें कंपा देता है 
तो भूत की घटनाएँ डरा देती हैं 
जबकि किसी ने कहा है - 

- कल की चिन्ता छोड़ो और 
आज की परिधि में रहो । 


॒ (४) 

, इन्सान की खुशबू रहती है, इन्सान बदलते रहते हैं । 
दरबार लगा रहता है यहाँ, दरबान बदलते रहते हैं ॥ 
जो हिम्मत वाले माँझी हैं, तूफानों से टकराते हैं । 
इन तूफानों का क्या कहना, तूफान बदलते रहते हैं ॥ 
जो पक्के हैं इकरारों के, इकरारों पर नित टकराते । 
जो बातों के बातूनी हैं, ऐलान बदलते रहते हैं ॥' 
यह दुनिया एक-सराय है, सब मौत के लुकमे बनते हैं । 
रहती है सराय यहाँ केवल मेहमान बदलते रहते हैं ॥ 


(५) ie 

स जग में जो कुछ करना है, तुम बुद्धिपूर्वक जान लो भे 
श्वर तन में रहने वाले, अविनाशी को पहिचान लो |. 
गेई दूसरा करे न करे पर, तुम नेकी करते जाओ = 
[खो न किसी के दोष कहीं, सबके गुण ही गुण छान लो 
[4 
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जो कुछ दोगे वह कई गुना बढ़कर तुमको मिल जाएगा । 
दुःख दो न किसी को सुख ही दो, परहित का ही व्रत ठान लो ॥ 
जो कुछ भी तुमको मिला हुआ, उसका ही सदुपयोग कर लो | 
बिन मागे मिलता जाएगा, लघुता छोड़ो गुरु ज्ञान लो । 
जो वस्तु तुम्हें दिखती अपनी वह साथ नहीं रह पाएगी । 
तुम “पथिक” प्रेममय परमेश्वर को, सब विधि अपना मान लो ॥ 
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(६) 
इस दुनिया में आना जाना रहे हमेशा जारी । 
संभल मुसाफिर तेरी इक दिन आने वाली बारी ॥ 
दुनिया में रहने वालों से टूटे इक दिन प्यार तेरा । 
कोठी बंगला धन सम्पद्‌ पर, रहे नहीं अधिकार तेरा। 
हाथ हों खाली छोड़ के ताली और सम्पदा सारी ॥ 
इस गाड़ी का न टाइम टेबल, मास दिवस कोई डेट नहीं । _ 
रहे न टीटी देवे न सीटी, कभी भी होती लेट नहीं । 
बनी न पटरी, रखे न गठरी, लेती सिर्फ सवारी ॥ 
क्या राजा क्या रंक सभी इस गाड़ी में कर गए सफर | 
जिसने इस ड्राइवर को जाना, वही नाम कर गए अमर! 
संभल गए वे बदल गए “राघव” जिन बात विचारी ॥ 
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ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें । 
अपने हित तो हम जीते हैं, औरों के हित जीना सीखें ॥ 
हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी । 
यदि हम बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी । .. 
दुःख भोग रहे हैं दुःख को, दूर भगाना सीखें ॥ ईश.... 
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प पथिकों को, पेड़ उसने सफल बनाया । क 
र तपती धरती पुर 2 खाकर, जीवन उस सीखें || ईश ०० ४ 
® अपना फल में देकर बाकी स्वयं देवें । A 
८ अप्‌ हिस्सा दान में देकर को वाणी 2 | 
र दसवॉ हिस्सा हैं, उन्हें पढाएँ, अरु गूँगै पानी देवें. । A 
छ अतप ह, उन्हे प in 
> जो अनपढ़ खिलाएँ, प्या सीखें ॥ ईश:.. NAA) 
र भूखे को भरपेट खिलाएँ, वितरण उसका करना ला UN 
क भू हमें मिला है प्रभु से, से रहित बना क 
| भय RA 
22 जो कुछ हमें है, इसको जाएँ | RRR 
मानव जीवन अति (क वैसा ही हम भी मक ॥ ईश... | ९५७, | 
८ शबू खिले फूल देते हैं, नया उजाला करना ै 2 
र व सुमरन से दीपक बन, ' 48९९ 
१ | ९ 
८ A 
> के अंधकार पथ दूर घना। . पक 
रै है अंधका ॥१॥ ५०४४ 
९४ यात्रा पर, पवित्र बना 2९९१ 
| नाम भत Rr i 
वह ईश्वर, आगे रखन १८९, 
टर साथी है से पग । A 
> तेरा में हैं बाघाएँ, साहस जीवन परम पवित्र बना । च | A 
र त ए शाएँ, निज जीव डरना । i 
रे पूरी होगी सब आ बि घन घोर तिमिर से मत डः , ता र A 
४ नदी नाले, घ पवित्र बना A 
A ५३ 2 पर्वत और में परम प र १, १ 
खर पित कालों में, निज जीवन सुना । - A 
2९“ बना RRA 
A कोई करता है तेरी हँसी, निज जीवन परम पवित्र बन पी 
शि | | ५5 
4 होकर ईश्वर विश्वासी द्वेष करे कोई करे घृणा | A 
डी. कई तिनदा चुगली सबसे, निज जीवन परम पवित्र बना ॥ न 
रै SEN 'मत रहना । RN 
फेर ले उन पर मत रहन A 
३ त्‌ 0 रंग बिरंगी है, निर्भय तू इस पवित्र बना ॥६॥ शा A 
टर पंगा ती. यह नी निर्भय होकर आगे बढ़ना । । 9 
९ प मैदानों में भी, नि पवित्र बना ॥७। ` द A 
निर्जन जीवन परम प RA 
५६ प्‌ सभी, निज करना । i 
A वह दूर करेगा कष्ट में, निज मातृ भूमि का जप करन ॥. Be 
a इस कर्म में निज जीवन परम । पी; 
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(९) 
उस वाणी से गूँगे ही भले, जो मीठे बोल सुनाय नहीं। 
क्या लेना है उन पैरों से, जो सत्संग में जाए नहीं ॥ 
वो हाथ भला किस काम के हैं, जो न दान करे धर्म के लिए.। 
उन कानों से क्या मतलब है, जो प्रभु भजन सुन पाए नहीं | 
उस नाक को बेशक कटवाओ, जो दुर्गन्धों की प्यासी .है | 
बन्द करो उन आँखो को, जो पापी भाव मिटाए नहीं ॥ 
वो जिस्म राख की ढेरी है, या समझो पत्थर की नौका । 
उस मानव से पशु बेहतर है, जो काम किसी के आए नहीं ॥ 


विय जि छो जियो पख जि | 


१ (१०) | 
कितनी दूर चले आए हैं, कितनी दूर अभी जाना है । 
जीवन की लम्बी राहों को, कब किसने प्रिय पहचाना है ॥ 
कितने साथी मिले राह में, कितने और मिलेंगे । 
कितनों: ने राहों में छोड़ा, कितने अपने .साथ चलेंगे ॥ 
अच्छे और बुरे कितने ही, हमने उन्हें पहचाना है । 
काँटों भरी विकट राहों में, हमको फूल बिछाना है ॥ 
कुछ जानी पहचानी होंगी, कुछ अनजानी राहें होंगी । 
सोच समझकर कदम बढ़ाना, देख न ठोकर खाना है ॥ 
आँधी आए या तूफान, मत डर लाना बढ़ते जाना । 
भला बुरा जो कहे जमाना, हमको मंजिल पर जाना है ॥ 
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(११) | । 
कितने दिन का स्थिर वास यहाँ, आखिर तो जाना पड़ता है 
इस बसे बसाए डेरे को, इक रोज उठाना प्रड़ता है ॥१॥ 
माता मेरी व पिता मेरा, पत्नी मेरी सुत मेरा है । 
तज कर सारे संबंधों को, असहाय सिधाना पड़ता है ॥शाः 
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2. जिसको अति पाला पोसा है, जिस पर श्रृंगार सजाया है । ॥ ८ 
29 उस प्यारी काया से आखिर, रिश्ता तुड़वाना पड़ता है ॥३॥ 2; 
जो प्यारे दोस्त हमारे हैं, जिनके संग खेले कूदे हैं । र 
टु उन दोस्तों को श्मशान बीच, निज हाथ जलाना पड़ता है ॥४॥ 2 
टक चाहे धन अरबों खरबो का, चाहे रत्नों के ढेर लगे |... 2९ 
; XN 
खाली हाथों ही पंछी को, आखिर उड़ जाना पड़ता है ॥५॥ ङ 
र नश्वर चीजों पर मोहित हो, शाश्वत को गौण किया तूने । 2 
१४8 . “चन्दन” शाश्वत को ही शुभ मन आखिर.अपनाना पड़ता है ॥६॥ 27? 
०५ - क 
i (१२) १; 
७२ १2१9 


३: 


है किसको तुम जीवन कहते हो, क्या इसे ही जीवन कहते हो 


Po 
९ 


माता-पिता ने जन्म दिया, संग अंपना ही संस्कार दिया । ४; 
25 निज देश दिया परिवेश दिया, पग-पग पर फिर उपदेश दिया ॥ र 
2 कुछ बड़े हुए तो गुरुजनों ने जीवन का आचार “दिया । ह ९% 
A जब तक था बचपन संगी, सबने हम पर नित उपकार किया॥ ह 


pd 
RR 


४ हम मात पिता और गुरुओं के ऋण से भी थे न उक्रण हुए । ' 
£ कि आन मिला जीवन संगी समझे कि अब हम पूर्ण हुएं-॥ 


2252232325 


५९" ४ 
42. संग राह चले इक दिशा मिली, सपने रंगीन संजोयः लिये । ॥ ९९ 
22: . दुहिता. सुत से परिवार बना, नातें रिश्ते सब को ही लिए ॥ 
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रक कहने को सब कुछ है मेरा, पर इनमें क्या कुछ मेरा है ? . फा 
१5 जब तक मैं सबके काम आऊँ, तब तक का नाता मेरा है ॥ ४ 
2 अपना मन चाहा कर न सकें, थाःकभी कहीं जो मन रोया । ॥% 
A सपनों “को: संवरने करने में, मेरा सारा जीवन “खोया ॥ न 

“हु मन चाहे तोड़ सभी बंधन, उड़ चलूँ दिशा इक नई खोज । > 
22. उन्मुक्त फिरु आकाश तले, ले धरती का संग सकल लोच ॥ : ती र 
2 ` ' ` फिर धरा नई, आकाश नया, जीने का हो आभास, नया । | ह! 
डक बादल से झाँके प्रिय मेरा, जिसको चाहे हर श्वास नया ॥ ४१ 
श वह नूतन भी है पुरातन भी; हम जानें, संत्य सनातन भी । : शॉ 


५८ युग-युग से मेरा साथी है, वह प्यारा नित्य चिरन्तन भी ॥' - “व ९ 
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(१३) 
किसे दिखाएँ बोलो जग में, अपने अन्तर की पीड़ा । 
चक्र भाग्य का नचा रहा कठपुतली की ज्यूँ हो क्रीड़ा ॥ 
जिसके संग मी नाता- जोड़ा, बाँधे स्नेह भरे. बंधन । 
अपना कह दुःख-दर्द सुनाया खोल हृदय का अवगुण्ठन ॥ 


सुना किसी ने समझा न कुछ न ही दर्द बंटाया था | 


अंपनों ने परिभाषा बदली, सब कुछ गया लुटाया था”॥ 


' सुख के ही सब संगी, चाहे इतना जग में मेला है । 


हँसते के सब साथी - रोता जग में व्यक्ति अकेला है ॥ 
किसी के दिल की खुली न खिड़की, हुए बन्द सब चौराहे । 
मन दीपक का तेल चुक गया, मिली बन्द गलियाँ राहे ॥ 
मन मोहिनी सूरतें, जब जब मन को सुंदर लगती हैं । 
आशाओं, विश्वासों की इक नव सृष्टि रच जाती है ॥ 
कोई दर्द न लेना चाहे कोई व्यर्थ झमेला है । 
कोटि-कोटि तारों में घटता बढ़ता चाँद अकेला. है ॥ 
जग को जगमग करने वाला, किससे अपना भेद कहे । 
अपने अंतर की ज्वाला को सूरज नित चुपचाप सहे ॥. 
बीज अकेला. दबा धरा में अपना आप मिटा देता । 


2७३ SEES i NIRA, OY NANA, 
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सार्थक मिटना कर सृष्टि में सुंदरता बिखरा देता ॥ 


(१४) 

कीचड़ को धोने अमृत रस को बहा दिया । 
गजब किया रे ! मानव जीवन लुटा दिया ॥१॥ 
चक्री के मोज्य जैसा दुर्लभ अपार था । 

क्षुद्र जीव योनि नहीं, नर का अवतार था । 

लाम रहा दूर, तूने मूल ही गँवा दिया ॥ गजब ॥२॥ . 
पानी का मूल्य मरुवासी जन जानते । 

अन्न का महत्त्व भूखे ही तो पहचानते । 
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१? 
क इन्द्रिय वैमव को तूने यूँ ही गवा दिया ॥ गजब ॥३॥ . छ 
९ 5 में रतनों । 
झर हाथ में कुदाली चाहे रतनों को खोद ले । 8९0 
XA कोयले को खोद चाहे कालापन मोल ले । - ५0४ 
१ श्र 07 

2 साधनों का दोष कहकर अवसर चुका दिया ॥ गजब ॥४॥ f 
A जाग अब जाग, खोल अखियाँ निहार तू । पर 
र जीतने का मौका 'झूमर” बिलकुल न हार तू । - 2 
र 
2 मोती की खेती वाला हेतु भुला दिया ॥ गजब ॥५॥ 0 
१५५ 2 
र ५ 
य | ५) 0 
2 क्यों भेष बदलकर फिरता है, यह खेल निभाना मुश्किल है । i 


20252 
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2 तू लाख छिपा ले दुनिया से, पर उससे छिपाना मुश्किल है ॥ 
NA तू चादर ओढ़ के नेकी की, बदियों को छिपाता फिरता है । 
2 दिन-रात किसी की खुशियों का, क्यों खून बहाता फिरता है। 
९९ इन खून के गहरे छीटों से दामन को बचाना मुश्किल है॥ ॥% 
बटकी इन्सान का जन्म लिया तू ने, शैतान के फिर क्यों कर्म करे । ' हृ 


` 


>> 
०७ 
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SONS 


य्य हर पाप करे तू दुनिया का नाम औरों का बदनाम करे । न 0 
द आसान है गिरना उठते का, गिरतों को उठाना मुश्किल है ॥ ॥ ह! 
2 अब भी तू संभल जा ओ प्यारे, यूँ ही ना समय गंवाताजा। [| i 
2A जो दिल में तेरे बोले वह जबाँ जो कहता है कर दिखलाता जा | - 2: 
25 . है राह यही सच्ची सीधी, जहाँ ठोकर खाना मुश्किल है ॥ [ह धर 
द्र के न ॥ 
ट्र क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा । ' पु 2३ 
कि सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा ॥ क्या लेकरे - 
द्र माई, बंधु, सखा तुम्हारे मरघट तक संग जाएँगे । रि 
द्य स्वार्थ के दो आँसू देकर लौट-लौट घर आएँगे । 00, 
a कोई न तेरे साथ चलेगा, काल तुझे ही खाएगा ॥ क्या लेकर - 

शे १] 
RRR RR निड पाए विर सिल कलाप RR 0 
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७ क छ ANA 
A कंचन जैसी कोमल काया, तुरन्त जलाई जाएगी । ट्ट 
> १ ¢ 
2 जिस नारी से नेह घनेरा, वो भी दाँव लगाएगी । ५ 
टत; ४ 
अक्ष एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा ॥ क्या लेकर... Ad 
४4 राजा, रंक, पुजारी, पंडित सबको एक दिन जाना है । घ्य 
४] आँख खोलकर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। . A 
i -- अंतिम AA 
a भँवर कहे सब पाप पुण्य, यही अंतिम साथ निभाएगा ॥ क्या लेकर... हर 
2 ४ 
2 (१७) फय 
र जग में आकर, विद्या पाकर, जीवन में उपयोग करें । ` डड 
2२, नर :तन पाकर सफल बनाकर, देह सदा निरोग करें ॥ ॥ AA 
र 2 
2” जो कुछ ज्ञान पास हो अपने, दुःखियो का उपचार करें। - 22९ 
NA . करुणा, कृपा, दया, ममता से, जीवन में उपकार करें ॥ बटर 
८७१ LR 
क सब-सुख साधन प्राप्त करने को, वैभव प्रचुर कमाएँ हम । NAY 
५: 5 की में i ४0९१९ 
क किन्तु भावना सदा त्याग की, मन में सदा बनाएँ हम ॥ ह A 
>. सौ हाथों से, विविध माँति से, जितना हो धन पाएँ हम । ह धय 
दि लेकिन उसे हजार हाथ से, सदा बाँटते जाएँ हम ॥ - पय 
भट { र नी 
27 बायाँ हाथ जान ना पाए, दायाँ क्या कब दान करे | ॥ धय 
tor 
र्य देने वाला ईश सभी को, विरथा ना अभिमान करे ॥ हर 
>> में / 
यी यही भावना इस समाज के, जन-जन के मन में होवे । न 8९: 
१ A 
प दानशीलता, सेवा, परोपकार त्याग की लगन होवे ॥ > 
१" 2७, 
2224 है ट्ट 
११ ५८४८ 
A ट 
A (१८) A 
पटक जमाना रंग बदलता है | " पय 
9१ न हँ ५ 
हई रोज सुबह को दिन चढता है शाम को ढ़लता है ।टेरा॥ - 
टही आज हुआ है जहाँ में कोई शाहों का भी शाह । i 
ई ` कल को वो ही कौड़ी-कौड़ी को होता है मोहताज । ऽ 
५५८ बिगड़ के कोई सुधरता है ॥१॥ हे पुर 
२९ ४ र N 
A | टर 
a | | ` 
+ 
Ne ` 
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2222 व ऱ्य आखिर रि 9 
AA r ए - ४५५ 
IE PARA इ में आ ड नहीं मालामाल । » i 
फ A ‘ र ट म ¢ 
5 क न, हक माल लाह ढी 
2९२ हो हाथ जहाँ में, काल के चलता है॥३। हर 
र धि खाली ज गए का चलत र 
शि श रूह झाड़ते किसका l AN 
| बहुतेरे खु में हाथ बल है नाम Re 
i बहुत समय वहाँ रह जाता काम | र 
८ 9 निकलता BR; 
I और न नेकी का कर वक्त "हरि 
| जया में ने तोव bo 
ट ig I दुनिया नहीं २३५५ ४२९ 
2५ धर इसलिए दु कर जाने ? हिर 
४९ इस क्या ज 0 हरि 
A | झुकाना क्य ? र >> 
र उ (१९) झुका क्या जाने | (९५९ 
उ वह शीश कमाना क्य हैँ । |: 
द | शक्ति है, वह पाप कम को हरते जाने ? { i 
९ | में आत्मिक है, व ःखों [ जा "A 
टर में अ भक्ति उनके दु क्या है। AX 
£ | नर में ईश्वर हैँ जाना जाता १ hs 
>> ह जिस लमेंई ५ वृन्दावन मेंजोज ? ih 
ध्या जिस की सेवा हरिद्वार, नित सत्संग या. आ ४६ 
पय माँ-बाप काशी, हवन, नित में घबराना अंगारों से 7 
re LoS १ 
२ क्य / 
> काल वास और हटाना हो है 
टर - नोक का है विश तलवारों से, कदम वाला ? = 
भगवान है तलव पीछे वह, वेदों का पढ़ने | क्या जाने रट 
यन जा खला में जाके पी क हा रय करता है.! i 
१४ ु । तलवार : करत म > 
>> | | भूमि 4 धर्मवीर तलव पूजा 2 ५४ 
> रण भू कर्मवीर और बच्चों पर उसकी पूज क्या जाने | न 
“> कर्म दुखिया जो चढाना क्य नहीं _ (> 
५05 हि हो निर्बल दुखिय भगवान बसा, फूल चढ़ा प्यार ? ? हु 
| | वह में भगव वह जिसको - जाने १ ॥ ५५ 
A मंदिर भ 2) औरधर्म से गाना क्या ज टि 
यह र में देवों आचार नहीं नंदलाल” वो व 
(९. । | मंदिर ६ आच नहीं टट्‌ ९४२४, 
क जहा व्यवहार नहीं, हैक 
५ हि क सच्चा हु र VOR 
र - वाया आ का 
4५ मिन 
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3. a) 
जीने को हम जग में आए, हँसी खुशी से जिया करेंगे। 
कर्म करें कर्त्तव्य हमारा, शुभ कर्मों को किया करेंगे ॥ जीने को.... 
लेने वाला दुःखी जगत में,.देने वाला सुखी जगत में । 
जग के हित में अपना हम तो, तन मन धन सब दिया करेंगे ॥ जीने को.... म 
लोभ मोह की चाह छोड़कर, माया की परवाह छोड़कर । | Ne 
जिससे हो कल्याण जगत का, ऐसी करंणी किया करेंगे ॥ जीने को.... है ड 
सुख में गर्व न कमी करेंगे, दुःख में आहें न कमी मरेंगे। | os 
सुख-दुःख दोनों में संग रहकर, नाम प्रभु का लिया करेंगे ॥ जीने को.... 22 
होनी ऐसा खेल रचाये, जीवन को घायल कर जाए |... AN 
जीवन के घावों को भी हम, हँसी खुशी से सहा करेंगे ॥ जीने को.... &९ 
: (२१) | (22 
जीवन का विश्वास नहीं, पलभर में क्या हो जाएगा ? 
श्वासों का यह बंदी पंछी, मौका पा कब उड़ जाएगा ? 

, लखते-लखते बुझ जाएगा, दीपक दिल अरमान का । 
ढ़ह जाएगा मधुमय सपना जीवन के वरदान का ॥ . 
मानव जीवन बहता पानी, पलभर भी ना यह रुकता है । 
परिवर्तन का जग में. पुतला, किसी के आगे न झुकता है॥ 


(२२) 
जीवन खतम हुआ तो जीने का ढंग आया । 
जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया ॥ 
मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा । « 
जब बूढ़े तनके हर एक पुर्जे पर जंग आया ॥ 
गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर । 
मायूस हाथ मलता, बेरंग लौट आया ॥ 
आयु ने 'नत्थासिंह' जब हथियार नीचे डाले । 
यमराज फौज लेकर, करने को जंग आया ॥ ट 
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तुम शूल चुभाते रहो भले, मैं उन्हें फूल ही मानूँगा । ॥ 
| 

ह 


AR तुम चाहे मुझे कहो दुश्मन, मैं तो तुमको प्रिय जानूँगा ॥ 
>> . मँवरे ने कब छोड़ा गुलाब गो शूल हजारों चुम जाएँ । | 
९ कब हटा पतंगा दीपक से, चाहे सारे ही पर जल जाएँ ॥ ॥ 
त्यागा न पपीहे ने रटना, बादल जल ना बरसाया । 
0९2२ कोयल का स्वर कब बन्द हुआ, चाहे न आम तरु बैठाया॥ ब्‌ 
टर तुम चाहे जितने स्वर बदलो, मैं उन्हें नहीं पहचानूँगा । - 
2328 तुम चाहे मुझे कहो दुश्मन, मैं तो तुमको प्रिय जानूँगा ॥१॥ हु 
२2० तुम बोलो चाहे मत बोलो, मैं तो दर्शन कर लेता हूँ । - 
क तुमको खुश करने हेतु नया सा गीत एक रच लेता हूँ ॥ 
ती तुम खुश रहो सर्वदा कामना यही प्रभु से करता हूँ । 
22. तेरी खुशियों के फूलों से मैं अपनी झोली भरता हूँ ॥ 
तुम हो बस मेरे प्राण यही संकल्प हृदय से ठानूँगा । 
'तुम चाहे मुझे कहो दुश्मन, मैं तो तुमको प्रिय जानूँगा ॥२॥ | 
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(२४) 

॥ तेरा तन उजला, मन काला, यूँ सुख चैन न मिलने वाला ॥ तेरा तन.... 
४ स्वार्थ अपना .छोड़ के भाई, तू अब पुण्य कर्म कमा ले । 
कह दान-धर्म की राह पे चल के, तू यह अन्तर्मन चमका ले ॥ 
ररे हीरा जन्म गंवाकर तूने ये क्या से क्या कर डाला । 

र तेरा तन उजला, मन काला, यूँ सुख चैन न मिलने वाला॥ ॥ 
NN छोड़ के अमृत क्यों मेरे भाई तू विष का प्याला पीए । | 
मन का आपा छोड़ के तू, क्‍यों जख्मों को न सीए ॥ b 
* मोती-मोती जुटा-जुटा कर तू जोड़ ले प्यार की माला । 
र तरा उन उजला मन काला यू सुख चैन न मिलने बाला । 
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धन दौलत ये यहीं रहेगा, तू तो खाली हाथ चलेगा । 
अन्त समय में पछताकर, तू बस खाली हाथ मलेगा ॥ 
इन भोगों की जन्जीरों से तू न छुटकारा पाने वाला | 
` तेरा तन उजला, मन काला, यूँ सुख चैन न मिलने वाला ॥ 
i पर हित की कोई बात कभी भी क्या तेरे तन में आई । 
*॥ हरदम सच्चाई से दूर रहा तू बस झूठ की गाथा गाई ॥ 
अज्ञान अंधेरा दूर हटाकर, हो सदज्ञान का 'रश्मि' उजाला | 
तेरा तन उजला, मन काला, यूँ सुख चैन न मिलने वाला ॥ 
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दान जगत का प्रकृत धर्म है 
किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं ? 
गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं ? 
ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, 
मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है । 
सरिता देती वारि कि पाकर उसे सुपूरित घन हो, 
बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो । 
आत्मदान के साथ जगजीवन का ऋतु नाता है, 
जो देता जितना बदले में कई गुना वह पाता है । 
8 जहाँ कहीं है ज्योति जगत्‌ में, जहाँ कहीं उजियाला , 
A वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला । 
AN दान जगत का प्रकृत धर्म है मनुज व्यर्थ डरता है, 
> एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है ॥ 


SENNA 
AA PSA, 
४2३२२९३ 


NN, 
ह”, 


A 
a. 


NON SY 
RA 
NN 


ho 
4 


fe ss ळा हळ ळा HES लका तळा कळा कळा pe का वा 
> 
SN 
९२९८ 


हर 
२४२५४०४२४५ 


का कज हा 
१५९९ ७५७५७७७७७७५ 
RRR RRR 


१०५८५१५८७८ 


TTT तह जा जमा लमा 
५८४ 


NAN 
52४४४ 
ANN, 


९ 


RR LOTR RY ७५८०५ ३ सतवर कापा ति Rag] न्ति जन ता. INN नि थि व क र. उहह [शि ६ Pr 
AA NR YN SSE RA NNN NNN NN 


/ ७0" ७५" ०५" > ५.११ १५५२१९०७०७ १९१ 
टु आम iii SS 


डॉट गट ennai and eGangotri है, 
(२६) 


पर मेरे भाई ! 
हम इसी मनोमंथन में टूंट जाते हैं 
आगे का. शाश्वत पथ भूल जाते हैं 
क्या यह सत्य नहीं कि - 
संब कुछ बदलता है, 
केवल परिवर्तन का नियम नहीं बदलता 
और हम यह भी जानते हैं 
बहती सरिता के परिवर्तित जल में 
. एक बार पैर रखकर | 
उसी जगह दूसरी बार, फिर उसी जल में 
- पैर नहीं रक्खा जा सकता, 
क्योंकि तब तक वह जल, 
बह चुका होता है 
ठीक यही गति समय की है 
यही समय फिर नहीं आएगा 
और आज का छोड़ा काम 
सदा के लिए रह जाएगा 
मेरे बन्धु ! 
जीवन में आज को ही 
महत्त्व देना होगा 
वरना भावी किसने देखा है 
हमें ही तो साहस से ओत-प्रोत होकर 
सुखद “कल' का निर्माण करना है। 
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फूलों से तुम हँसना सीखो, मंवरों से तुम गाना । 

सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना ॥ 

धुएँ से तुम सारे सीखो, ऊँची मंजिल जाना । 

वायु के झॉके से सीखो, हरकत में ले आना ॥ 

वृक्षों की डाली से सीखो, फल पाकर झुक जाना । 

मेंहदी के 'पत्तों से सीखो, पिस-पिस रंग चढ़ाना ॥ 

पत्ते और पेड़ों से सीखो, दुःख में धीर बंधाना । 

धागे और सुई से सीखो, बिछुड़े गले लगाना ॥ 

मुर्ग की बोली से सीखो, प्रातः प्रभु गुण गाना । 

पानी की मछली से सीखो, धर्म हेतु मर जाना ॥ 
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(२८) 
बुराइयों को कभी जीवन में, अपनाना नहीं चाहिए, 
ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए । ' 
बुरी संगत जहाँ देखो, वहाँ जाने से शरमाओ, 
कहीं सत्संग होता हो, तो शरमाना नहीं चाहिए ॥ 
कोई कितना ही क्यों नहीं हो बड़े घरबार धन वाला, 
जहाँ स्वागत नहीं होता, वहाँ जाना नहीं चाहिए ॥ 
लगे पेड़ों पे फल ज्योंहि, झुके सब डालियाँ उनकी, 
यहाँ धन और दौलत पाके, इतराना नहीं चाहिए ॥ | 
अगर कुछ दे नहीं सकते, तो कह दो माफ कर बाबा, | 
' मगर दुत्कार कर किसी को, लौटाना नहीं चाहिए ॥ 
निरादर से मिले दौलत, जमाने की तो मत छूना, 
मिले जो प्रेम से तिल भी, तो ठुकराना नहीं चाहिए ॥ 
पड़ा भट्टी में जब सोना, तभी तो बन गया कुंदन 
प्रभु जब कष्ट देता है, तो घबराना नहीं चाहिए ॥ 
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(२९) 
बोलणू विचार कर, लागो चाहे देर ही, 
चालणू चोखे रस्ते, हुवो चाहे फेर ही । 
जीमण माँ के हाथ को, हुवो चाहे झेर ही, 
कहणी हितं की बातां, राखो कोई बैर ही। 
लेणू हक को, हुवो चाहे ढेर ही, 
छाया मौके की, हुवो चाहे केर ही । 
घी दूध गाय को, हुवो चाहे झेर ही, 
चानणो हिय को, हुवो चाहे अंधेर ही । 
रहणू निर्भय, लेवो कोई घेर ही, 
पुकार भीतर की, हुवो एक टेरं ही । 


ट . (३०) 
मोर है बचपन और दोपहर तपती हुई जवानी है । 
शाम बुढ़ापा, रात मौत है सबकी यही कहानी है ॥ 
काम-क्रोध, मद-लोभ अकल के सब अलग अलग कमरे हैं । 
सबके अपने रंग अलग हैं अलग ढंग से संवरे हैं । 
जो इनका उपयोग सही करता है वो ही ज्ञानी है ॥ शाम बुढ़ापा.... 
जीवन भर धोखे में रखते दुनिया के रिश्ते नाते । 
लोग वही अपने होते हैं काम वक्त पै जो आते । 
दुनिया में अपने पन की तो ये ही एक निशानी है॥ शाम बुढ़ापा.... 
वो मूरख है, जो दुनिया में खुद को सब कुछ माने है। 
कब किस पल क्या हो जाएगा, कौन, भला ये जाने है । 
“जीवन की हर राह यहाँ तो सबके लिए अजानी है ॥ शाम बुढ़ापा.... 
ये तेरा है, वो मेरा है इसमें ही जीवन बीते । ` 
अंत समय में हाथ सभी के रह जाते रीते-रीते । 
खाली हाथों जाना है ये बात समी ने मानी है ॥ शाम बुढ़ापा.... 
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माटी की आ काया आखिर माटी में RS 
गे आ काया आखिर माटी में -मिल ज्यावै है । AAA 
क्याँरो गरब करै रे मनवा क्याँ RR 
वा पर तू इतरावै है ॥ ४४४४४ 
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जिण तन ने मीठा माल खुवा तू निशदिन पाले पोसे है ।' 
अपणै एक पेट री आग बुझावण ने कित्ताँरा मन रोसे है । 
लेकिन गटका खायेड़ा नै इक दिन भटका आवे है ॥१॥ 
` आँ सासाँ रो विश्वास नहीं कद आती आती रुक जावे । 
जीवन में झुकनो नहीं जाण्यो वो जमरे आगे झुक ज्यावे । 
एक कदम तो उठग्यो दूजो कुण जाणे उठ पावै है ॥२॥ 
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थारी टपरी सारी चूवे है ये सावण री बरसाताँ हैं । RRR 
थोड़े जीणे रे खातिर क्यूँ भारी पाप कमावै है ॥३॥ SAAS 
जो बीत गई सो बीत गई अब पाछल खेती कर ले तू । . 2222 
'मुनिरूप' कहे सदगुण मोत्याँ स्यूँ खाली झोली भर ले तू ।. NN 
जो जागे है सो पावे है जो सोवे सो पछतावै है ॥४॥ NAS 


(३२) ANAS 
मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, दुनिया में लगे ठोकर न कहीं | : SAAN 
- जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं ॥ NN 
उपकार सदा करता जाऊँ, दुनिया अपकार भले ही करे । 
५ बदनामी न हो जग में मेरी कोई मान भले ही दे न कहीं ॥ A 
र तू ही बस मेरा ऐसा है, दुःख में भी साथ नहीं तजता । ES 
` दुनिया मुझे प्यार करे न करें, खोऊं तेरा भी न प्यार कहीं ॥ 22202 
द जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल खिलाता है ।' 

ह. कितने ही कांटे पांव लगे पर, फूल ही हों कांटे न कहीं ॥ 
है मन हो मधुर पूर्ण कलश मेरा, आंखों में ज्योति छलकती हो । 
र तुमसे मधु ऐसा पीने को, जगता ही रहूं सोऊँ न कहीं ॥ 
मैं क्या हूं राह मेरी क्या है यह “सत्य सदा मैं समझ सकू। 
९ इस राह पै चलते-चलते कभी मेरे पांव थके न रुके न कहीं॥ 
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मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी. का -है दिया । 
जो भी अपने पास है, वह धन किसी का है. दिया ॥ 
देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से । 
“मेरा है” यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से । 
“मै मेरा” यह कहने वाला मन किसी का है दिया ॥ मैं नहीं 
जो मिला है वह हमेशा, पास रह सकता नहीं । 

कब बिछुड़ जाये यह कोई राज कह सकता नहीं । 

जिन्दगी का खिला मधुबन किसी का है दिया ॥ मैं नहीं 
जग की सेवा, खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए । 

जिन्दगी का राज है, यह जानकर जी लीजिए । 

साधना की राह पर साधन किसी का है दिया ॥ मैं. नहीं 


` (३४) 

सताते जो गरीबों को, उन्हें ईश्वर सतायेगा । 
रुलाते जो अनाथों को, उन्हें ईश्वर रुलायेगा ॥ 
मलाई का भला फल है, बुराई का बुरा फल है । 
बुराई जो करेगा सो बुरा फल क्यों न पाएगा ? - 
दया दीनों पे कर लीजे, किसी को दु:ख नहीं दीजे । . 
तुम्हारी नाव को मालिक, किनारे से -लगाएगा ॥ पर 
करो रक्षा अनाथों की, दो जो कुछ बन सके भाई । ॥ 
न दौलत में से एक पैसा, तुम्हारे साथ जाएगा ॥ - 
फिर किस ऐंठ में भूला, भजन कर “रूप” ईश्वर का। | 
अरे नादान फिर यह दम, नहीं नर-तन में आएगा ॥ - 

i 
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(३५) 
सत्ता तुम्हारी भगवन्‌ ! जग में समा रही है । 
तेरी दया सुगंधी, हर गुल से आ रही है ॥१॥ 
रवि-चन्द्र और तारे, तू ने बनाए सारे । 
इन सब में ज्योति तेरी, इक जगमगा रही है ॥२॥ 
विस्तृत वसुंधरा पर, सागर बनाए तूने । 
“तह जिनकी मोतियों से, अब चमचमा रही है ॥३॥ 
दिन-रात प्रातः संध्या मध्याह्व भी बनाया । 
हर ऋतु पलट-पंलट कर करतब दिखा रही है ॥४॥ 
सुंदर सुगंधि वाले, पुष्पों में रंग तेरा । 
वह ध्यान फूल पत्ती, तेरा दिला रही है ॥५॥ 
हे ब्रह्म ! विश्वकर्ता, वर्णन हो तेरा कैसे । 
जल-थल में तेरी महिमा, हे ईश छा रही है ॥६॥ 
भक्ति तुम्हारी भगवन्‌ ! क्यों कर हमें मिलेगी । 
माया तुम्हारी स्वामी, हमको झुला रही है ॥७॥ 
देवी चरण, शरण है, तुझसे यही विनय है | 
हो दूर यह अविद्या, तुमको भुला रही है ॥८॥ 


(३६) 
सदा फूलता-फलता भगवन्‌ यह याजक परिवार रहे । 
रहे प्यार जो किसी से इनका सदा आप से प्यार रहे ॥ 
मिथ्या कर अभिमान कभी न जीवन का अपमान करें, 
देव जनों की सेवा करके वेदामृत का पान करें । 
प्रभु आप की आज्ञा पालन करता हर नर नार रहे ॥ 
मिले सम्पदा जो मी इनको उसको मानें आपकी, 
घड़ी न आने पावे इन पे कोई भी संताप की । 


यही कामना प्रभु आप से कर हम बारम्बार रहे ॥ 
दुनियादारी रहे चमकती घर्म निभाने वाले हों । 
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हो ह 
ब सेवा के साचे में सबने जीवन अपने ढाले हों । ष 
न बच्चा-बच्चा परिवार का . बनकर श्रवण कुमार रहे ॥ - पर 
र , , र 
हुदा बने रहे संतोषी सारे जीवन के हर काल में, पी 
9 ; हे है रहे में > 
> हाल-चाल हो कैसा इनका रहें मस्त हर हाल में । र 
ताकि 'देश” बसाया इनका. सुखदाई संसार. रहे ॥ “ 2 
(३७) है 2० 
०3 ५ > 
समय बड़ा बलवान रे, समय .बड़ा बलवान । र ४ 
इक दिन सबको जाना होगा, f i 
निर्धन या धनवान रे ॥ समय बड़ा... व्‌ i 
है दुर्लभ ये मानव जीवन, र्ग 
. बड़ा कठिन पाना मानव तन । . क 5 ` कीत 
A | : हा: 
लि पाकर धन वैभव यौवन तू, | न 
छ हि 
र ' मत करना अभिमान रे ॥ समय बड़ा. पु 
28 जिस दिन आया तू घरती पर, 


22 AA 


मंडरा रहा काल सिर पर । 
पता न किस करवट बैठेगा, ` | 
मूरखे रुख पहचान रे ॥ समय बडा शि 
काम बहुत पर जीवन थोड़ा, र 
उस पर मन का चंचल घोड़ा । i 
रुक जा प्राणी गाले प्रभु का, ही 
सुंदर प्यारा नाम रे ॥ समय बड़ा.... - 
जब चलने का समय आएगा, ' | | 
2 हृ 
A 
ह 
॥ 
। 
शर 


> 


कोई रोक नहीं पाएगा |. : 
, प्रभु चरणों में शरण तिहारी, . 
सोच समझ नादान रे | समय बडा.... _ 
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(३८) 
सुख लोलुपता महाभयावह 'साधक' इसको खूब विचारो । 
इसकी जड़ें बड़ी व्यापक हैं, गहराई से इन्हें निहारो ॥१॥ 
इसी भूमि में सभी असाधन, उगते और पनपते हैं । 
उलझ-उलझ कर जिनमें मानव रोते और. बिलखते हैं ॥२॥ 
नीचे इसकी जड़ को देखो, ऊपर इसकी शाखा । 
पढ़ पाओगे साधक इसकी, तब अटपट वह भाषा ॥३॥ 
इतना सजग बने जब मानव, तब इसको 'पहचानोगे । 
निश्चय तुम्हें सफलता होगी, अगर न हिम्मत हारोगे ॥४॥ 
आओ हम सब मिलकर देखें, कितना है इसका परिवार । 
कैसे होगा 'साधक' का इस, दुर्गम पथ से बेड़ा पार ॥५॥ 
अथ से लेकर इति तक देखो, एक-एक क्षण का इतिहास। 
'लोलुपता' से नष्ट किया है, जीवन का वह मधुर मिठास ॥६॥ 
सभी स्वाद होते आकर्षक, जिनकी संख्या अमित अपार। 
फिसल-फिसल गिरता है मानव, तनिक न॑ जाता.इनके पार ॥७॥ 
लोम, मोह, आसक्ति, भोग हैं मोटी-मोटी शाखाएँ । 
मान-बड़ाई और प्रतिष्ठा, लोलुपता की सूक्ष्म शिराएँ ॥८॥ 
वस्तु, अवस्था, व्यक्ति, परिस्थिति क्यों कर कोई इन्हें गिनाएँ । 
हैं जीवन के अन्तराल में, छिपी हुई इसकी धाराएँ ॥९॥ 
कोई. जगह नहीं है खाली, जहाँ न इसके पाँव गडे । 
तब क्यों बन,निशचेष्ट यहाँ पर, निरख रहे हो खड़े-खड़े ॥१०॥ 
“आत्म निरीक्षण” सम्बल लेकर, जीवन पथ पर डट जावो। 
एक प्रभु के शरणागत हो, जीवन. सफल बना जाओ ॥११॥ 
| (३९) 
सुन मन हित की बात सुनाऊं। | 
नित विषयों का सोच करे तू, यह पीऊँ यह खाउँ । 
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कभी न सोचा मूरख तूने काम किसी के आऊँ । 
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* 
२ इन हाथों से किसी दुःखी का, कुछ तो दर्द मिटाऊँ ॥ सुन मन.... ॥ 
९ लेकर. कृपाण काज संवारुँ, कुछ जौहर दिखलाऊँ । 
व और नहीं तो आँसू तक ही, पोंछ किसी के जाउँ ॥ सुन मन.... 
जं ढोर मरे सोचे बन जूता, जग के पैर बचाऊँ । 
SN सोच-विचार अपनी चमड़ी पर, मैं क्यों कर इतराऊँ ॥ सुन मन.... 
री जीते जी करले कुछ करनी, बारहिं बार मनाऊँ । 
oN कहीं न रोवे अब बीते दिन, कैसे फेर बुलाऊँ ॥ सुन मन.... 
2 | बिन मांगे सब रस पावे वह, तुझको राह बताऊँ । 
I प्रभु भजन वह कल्पवृक्ष है, जिससे सब फल पाउँ ॥ सुन मन.... 


टा आरतियाँ 

(१) 
ओ३म्‌ जय जगदीश हरे ! पिता जय जगदीश हरे | 
A मक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे ॥१॥ ओम्‌ .... 
224 जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनशे मन का । | 
सुख-सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ॥२॥ ओम्‌ .... 
मात-पिता तुम मेरे शरण गहुँ मैं किस की । 
तुम बिन और न कोई, आस करूँ किसकी ॥३॥ ओऊ३म्‌ .... 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी । 
0d पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥४॥ ओ३म्‌ .... 
९९5 तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्त्ता। | 
५0४2 मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भर्त्ता ॥५॥ ओम्‌ .... 
Se तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति । 
222 . किस विध मिलूँ दयामय, तुमको मैं कुमति ॥६॥ ओम्‌ .... 
य दीन बन्धु दुःखहर्त्ता तुम रक्षक मेरे | 
पीकही. करुणा हस्त बढावो, शरण पड़ा तेरे ॥७॥ ओम्‌ .... 
टही विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा | | 
५४ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा ॥८॥ ओम्‌ 
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(२) 

ओम्‌ जय-जय जग त्राता, पिता जय-जय जग त्राता | 
शरणागत प्रतिपालक, सुख सम्पत्ति दाता । ओ३म्‌ जय जय.... 
आदि न अन्त तुम्हारा, मध्य कहाँ पाएँ । पिता मध्य कहाँ पाएँ । 


उ अगम अगोचर अनुपम वेद शास्त्र गाएँ ॥ ओ३म्‌ जय जय.... 
७ इधर-उधर बहु ढूँढा दर्शन को तेरे । पिता -दर्शन को तेरे । ४ 
धि, भटक-भटक कर पाया था भीतर मेरे ॥ ओ३म्‌ जय जय.... र 
प्र कान बिना सब सुनते, बिन पावों चलते । पिता बिन पावों चलते । 
5 नयन बिना सब देखे, कर बिन सब करते ॥ ओइम्‌ जय जय, है 
या कन्द मूल फल नाना, पुष्प लता सोहें । पिता पुष्प लता सेहे । ४ 
i रंग राते मद माते, सबका मन मोहर ॥ ओ३म्‌ जय जय... ' बंद 
2] चन्द्र सूर्य तारागण, रचकर चमकाए । पिता रचकर चमकाए । टु 2 
हु जग-मग ज्योति बिराजे, मुद मंगल छाए ॥ ओम्‌ जय जय... AN 
॥ ताल सरोवर सागर, वन पर्वत टीले । पिता वन पर्वत टीले । | 22 
रतन अनेक बनाए, श्वेत हरे पीले ॥ ओ३म्‌ जय जय य 
पूर्ण ज्ञान का फल जब मोक्ष धाम पार्वे । पिता मोक्ष धाम पावें । ५ 
परमानन्द उठाकर, फिर जग में आवें ॥ ओ३म्‌ जय जय.... | | 2 
` नाथ चराचर के हो, सब विध हितकारी । पिता सब विध हितकारी । ॥ 
सुर नर मुनि गुण गावें, भूपति बल धारी ॥ ओरम्‌ जय जय.... EX 
र | ॥ 
(३) ॥ 
ओम्‌ हे त्रियलोकपति, प्रभु हे ! त्रियलोकपति । “ 
कृपा करके दीजिये दान मुझे भक्ति ॥ ओम्‌ हे त्रिय हु 
अद्भुत तेरी रचना, अद्‌भुत प्रभुताई । प्रमु अद्‌भुत प्रमुताई । त 


मुख से जिसकी शोभा, वरणी नहीं जाई ॥ ओम्‌ हे त्रिय 
तुम हो रोग विनाशक संकट के हर्ता । प्रभु संकट के हर्ता । 

तुम बिन और सहायक, दीख नहीँ पड़ता ॥ ओम्‌ हे त्रिय... 
सबके हो तुम बन्धु और पिता-माता । प्रभु और पिता-माता । 
जड़ चेतन के स्वामी, बल बुद्धिं दाता ॥ ओम्‌ हे त्रिय, 
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` . ध्यान धरत हैं तेरा, योगी और यतिं । प्रभु योगी और यति | 

, तेरी शरण में जो आवे, उनकी शुद्ध गति ॥ ओउम्‌ है त्रिय... 
'तुम हो सबके स्वामी, व्यापक तन-मन में । प्रभु व्यापक तन मन में । 

हि नहीं तुम्हारी महिमा आवत वरणन में ॥ओरम्‌ हे त्रिय.... 

जो तुझे मन में ध्यावे, सुख निश दिन पावे । प्रभु सुख निश दिन पावे। 

दुःख के हैं जो बंधन, उनसे छूट जावे ॥ओ३म्‌ हे त्रिय. 

222 गाउँ तेरी महिमा इतनी नहीं शक्ति | प्रभु इतनी नहीं शक्ति । 

> ऐसा अनुग्रह कीजिए, जावे दुष्ट मति ॥ओउम्‌ हे त्रिय.... 

22% शरण पढ़ा हूँ केवल हे ईश्वर तेरी । प्रभु हे ईश्वर तेरी |. 

र ` दुःख सागर से छुड़ाओ पार करो बेडी ॥ ओम्‌ हे त्रिय. 
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४४%. संगठन सूक्त (ऋग्वेद का अंतिम सूक्त) . 
२/२२ ` ओम्‌ सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । 

NY ) इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥१॥ 
RR हे प्रभो ! तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को । 

वेद सब गाते तुम्हें हैं कीजिए धन वृष्टि को ॥ 

4९५5३ संगच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
NN देवा भागं यथा पूर्वे सं जानाना उपासते ॥२॥ 

| प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो । 
२2% . ` पूर्वजों की भाँति तुम कर्तव्य के मानी बनो. ॥ 

222 समानो मंत्र: समितिः समानी संमानं मन: सह चित्तमेषाम्‌। 
2 समान मंत्रमभि मंत्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥ | 
. हों विचार समान सबके चित्त मन सब एक हों । 

ज्ञान देता हूँ बराबर भोग्य पा सब नेक हों ॥ 
समानी व आकूतिः. समाना हृदयानि वः । ` 
समानमस्तु वो मनो (यथा वः सुसहासति ॥४॥ 
हों समी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा । 

„मन भरे हों प्रेम से जिस से बढे सुख सम्पदा ॥ 
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शान्ति पाठ 


ओम्‌ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ९ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति - 
रोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति: हैं: 
सर्व «शान्ति: शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ 
ओम्‌ शान्तिः शान्ति: शान्तिः ॥ 


शान्ति गीत. 


शान्ति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में 
जल में, थल में और गगन में, 
अन्सरिक्ष में अग्नि पवन में, & 
' औषधि वनस्पति वन उपवन में, ` 
सकल विश्व में. जड़ चेतन में ॥ शान्ति...॥ 
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थि ब्राह्मण के उपदेश वचन में, 
पि क्षत्रिय के द्वारा हो रण में, 
रि वैश्य जनों के होवे धन में, . | 
` औरसेवकके हो चरणन में ॥ शान्ति...॥ . 
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A ह शान्ति राष्ट्र निर्माण सृजन में, 
र नगर ग्राम में और भवन में, | 
जीव मात्र के तन में, मन में, 
और जगत के हो कण-कण में ॥ शान्ति....॥ 
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जगत्‌ गुरू महर्षि दयानंद की न्ड जय 

जगत्‌ जननी भारत माता की - ` ला जय 
टर गौमाताकी  . : | पक 
टर देश के सपूतों की - जय 
टु देश के शहीदों की ६ - जय 
र संसार के महान्‌ पुरुषों की - जय 
रि ` मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवान्‌, की - जय 
लह योगीराज श्री कृष्णचन्द्र भगवान्‌ की - जय षु 
23. 
2 देश और धर्म पर बलिदान होने वालों की - जय | - 2४ 
528 वेद की ज्योति - जलती रहे [| 2 
र ओम्‌ का झंडा - उँचा रहे हु i 
ओर आर्य समाज - अमर रहे - टि 

a 

कृण्वन्तो । - विश्वमार्यम्‌ हु i 
a हम बनेंगे . न जग बनेगा प 
28 हम बदलेंगे -. ` जग बदलेगा - प 
NN वगा ५ 
ण हम सुधरेंगे . - जगसु र 
२ वैदिक ध्वनि ऊ हे. ओहम्‌ | 
र उ - 
टी | जय ऋषि की छ 
९ प्रेम से बोलो ' . - जय ऋषिकी हु 
A चारों तरफ से बोलें - जय ऋषि की 
बालक बालिकाएँ बोलें ० जय ऋषि की 
१. नर नारी बोलें.  .- जय ऋषि की ` त 
रक्ष. हम भी बोलें 
ठ हेन - - जय ऋषिकी ॥ 
टी हा 20% 95 - जय ऋषि की 
<< बोलें र 
छ आप भी बोलें ु - जय ऋषि की 
रक्ष ये भी बोलें - जय ऋषि की 
र बोलें = | 
दी वै भी बोले र - जयऋषिकी 
अ. माताएँ बोलें 
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बहनें बोलें - जय ऋषि की. 42828 
Rs 
युवक भी बोलें - .जयऋषिकी हू 
बच्चे भी बोलें - जयक्रपिकी ब 
८ बूढे भी बोलें - जयक्रपिकी है 2 ः 
युत प्रेम से बोलें - जय ऋषि की 2 > 
या ऊपर से बोलें -. जयक्रषिकी ४ 
या डर इधर वाले बोलें - जय ऋषि की 2 | 
ह रा उधर वाले बोलें - जय ऋषि की ह ५2029 
| हर 
| टं I 
यी आर्य समाज = 
. बळ 
र वेद प्रचारक - आर्य समाज हे A 
| दलितोद्धारक - आर्य समाज = > 
२ देशोद्धारक - ` आर्य समाज हट 
| AY 
> विधवा रक्षक - आर्य समाज - 2028 
२ अनाथ रक्षक -. आर्य समाज . F 2 
ke संस्कृति रक्षक - आर्य समाज | 
222 न्‍ yess 
छी हट 
करेंगे ANA 
a हम करेंगे ॥ 2 
(९ . करें करेंगे Ks: 
९३ देश की रक्षा कौन करेगा - . हम करेंगे हम करेंगे 72% 
98 धर्म की रक्षा कौन करेगा - हम करेंगे हम की 2088 
र ऋषि का स्वप्न पूरा कौन करेगा . - हम करेंगे हम करेंगे ॥ 2 
RR ` te 
५23 | A 
> ऋषि दयानन्द आए थे षि 5 
ै ५ ९ 
> ओउम्‌ ध्वज फहराने को ऋषि दयानंद आए थे। [2 
र ईश्वर. भक्ति सिखाने को 5 ऋषि दयानंद आए थे। - 2 
2९३ वैदिक नाद बजाने को ५ ही दयानंद आएन दढ पर 
१202 0 ल 
२ छूआछूत मिटाने को 
2१ 
2९१२ 
डर 
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Pd : A 
४५४ टर ऋषि दयानंद आए थे | र 
> बाल विवाह छुड़ाने को न फ्री 
शो नः छ ऋषि दयानंद आए थे । हुई: 
यु पापों के गढ़ ढ़ाने स १ 
5 बढाने को न ऋषि दयानंद आए थे | 45९: 
A जम > ऋषि दयानंद आए थे। बडी 
>> सा शिधा लाने को ऋषि दयानंद आए थे | ठर 
क सोई जाति जगाने को - 58 या by 
ह __. छै दयानंद आए थे । बिड 
2. पाखंड का गढ़ ढाने को के सान आए या. 
२ जगत्‌ को आर्य बनाने. को - वर 80700 कं | हे 
२ ड दयानंद आए थे । 
४९ धूम्रपान छुड़ाने को ह द्यात र 
६१५ तेद विरोध मिटाने को - ऋषि दयानंद आए टु र 
Ps \ 
२% सोया राष्ट्र जगाने को - ऋषि दयानंद आए र न | 
५२९ गुलामी की जड़ें हिलाने को - ऋषि दयानंद आए व ५ 
१०५ bd ती ऋषिं . । 
बक शुद्धि चक्र चलाने को दि ऋषिं दयानंद आए थे । र 
र मानवता सिखलाने को = ऋषि दयानंद आए क | Mf 
-| A 
श सत्य का बोध कराने को - ऋषि दयानंद आए र । है 
टर सच्चा ईश्वर पुजवाने को : ऋषि दयानंद “आए र | र 
५2 प्त ५ २७, 
३३ हमें आर्य बनाने. को ऋषि दयानंद आए भ | ३ 
१४ नं ५ 
र स्वराज्य पाठ पढ़ाने को - ऋषि दयांनंद आए थे । छू 
९ 6 ६ डे १ 
र सत्य मार्ग दिखाने को - ऋषि दयानंद आए थे । 3 
MN ऋषियों ५ १ 
र ऋषियों का युग लाने को. - ऋषि दयानंद आए थे । 
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ANA ५ 
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होती. रहेगी र 

पाप की होली................ होती रहेगी 0९22 
अधर्म की होली... होती रहेगी a 
अज्ञान की होली............... होती रहेगी Fe 
पाखंड की होली............... होती रहेगी [22 त 
विद्वेष की होली................ होती रहेगी 
अन्याय की होली............... होती रहेगी 28 
असत्य की होली .............: होती रहेगी हर 
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जलती रहेगी > 

वेद. की ज्योति ...... .... जलती रहेगी पर 
धर्म की ज्योति .............. जलती रहेगी टि 
ज्ञान की ज्योति .............. जलती रहेगी [828 
सत्य की ज्योति .............. जलती रहेगी ह 
न्याय की ज्योति .......... ...-जलती रहेगी प 
प्रेम की ज्योति ............... जलती रहेगी i 
पुण्य की ज्योति .............. जलती रहेगी RS 
आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर्म । i 
ओम्‌ हमारा देव है, वेद हमारा धर्म ॥ A 
हमारा अभिवादन : | 
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विश्व कल्याण निधि के प्रथमः संस्करण की भारत में A 

व विदेशों में सन्यासियोँ 22. 
बहुत सराहना हुई । , विद्वानों व अन्य ९४ 

प्रतिष्ठित महानुभावों की सम्मतियों प्राप्त हुई एवं दैनिक व साप्ताहिक - 2 रे 
व मासिक पत्र पत्रिकाओं में सम्मतियाँ प्रकाशित हुई । चारों तरफ हि 
Le 


से पूरी मांग बनी । कुछ सम्मतियाँ भी इस संस्करण में प्रकाशित बट 
की जा रही हैं । | A 
ग्रन्थ की उपयोगिता को देखकर आर्य समाज हः 
सुजानगढ़ चेरीटेबल ट्रस्ट, सुजानगढ़ ने (विश्व कल्याण निधि' का हर 222 
दूसरा संस्करण प्रकाशित कराने का निश्चय किया एवं आचार्य ह 2 
ज्ञानेश्वर जी, दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड़, गुजरात से प्रकाशनार्थ दै > 
निवेदन किया एवं उन्हें अधिकार दिया कि जैसा वे उचित समझें = ४ 
वह सामग्रीको घटा बढ़ा देवें । 5 


दर्शन योग महाविद्यालय के ब्र; दयानिधि जी दर्शनाचार्य 

तथा ब्र. विशाल जी आर्य ने बड़ी लग्न एवं परिश्रम से विश्‍व हॉ 

कल्याण निधि, ग्रन्थ को, इतने सुन्दर रूपें प्रकाशित कराया है; मैं 

॥ तथा आर्य समाज सुजानगढ़ चेरीटेबल ट्रस्ट, सुजानगढ़ परम छू 

आदरणीय आचार्य ज्ञानेश्‍वरजी एवं दर्शन योग महाविद्यालय के है 

उक्त ब्रह्मचारियों के हृदय से आभारी हैं एवं उन्हें धन्यवाद देते हैं । 

॥ आशा है कि इस द्वितीय संस्करण के प्रकाशित हो जाने से जिन 

जिज्ञासु पाठकों को यह पुस्तक प्राप्त नहीं हो सकीथी वे इसे ग्राप्त 
करके लाभ उठा सकेंगे इसी विश्वास के. साथ..... डू 
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"सत्यं शिवं सुंदरम की उक्ति को चरितार्थ करता यह 
संकलन अनेक प्रकार से नित्य पठनीय अनमोल ग्रंथ है । सर्व शुद्ध भूल 
| रहित .छपाई, सुन्दर सुरूचिमय कलेवर और जोगिया वेषमें अपने १. 
झ उद्देश्य की घोषणा करता यह संकलन "सत्यार्थप्रकार्श' के बाद आर्य ७१११ 

विचारधारा का सर्वोत्तम लोकोपकारी संग्रहनीय स्वाध्याय ग्रंथ साबित 
होगा ऐसा मेरा विचार है । 'पुरोवाक' के रूप में श्रीमान्‌ दामोदरलाल . ५५ 
झु मूंघड़ा के उद्गार भी अत्यन्त सटीक हैं, वास्तव में आपके संग्रह 
४ की अन्तःप्रेरणा को उन्होंने हृदयंगम करके अपने शब्दों में इतनी सहजता 
से चित्रित किया है कि इस ग्रंथ का पाठक उस भावभूमि से जुड़े बिना 
४ नहीं रह पाएगा !' मेरी पत्नी प्रभातशोभाने जबसे इस ग्रंथको देखा है 
४९ वह उसे सतत अपने पास रखती है । उनका कहना है कि यह ग्रंथ तो 
एक पुस्तकालय के समान है । 

ह - प्रोफेसर शेरसिंह, भूतपूर्व रक्षा राज्यमंत्री भारत सरकार, दिल्ली 
टा “विश्व कल्याण निधि' ग्रन्थ का प्रकाशन करके श्री सत्यनारायण 
४ जी लाहोटी ने वेद प्रचार का बहुत अच्छा माध्यम प्रस्तुत किया है । जिस 


| 


प्रकार पाठ्य पुस्तकों के बीच में शब्द कोश की आवश्यकता होती है 
र उसी प्रकार स्वाध्यायी एवं सत्संगी परिवारों में यह ग्रन्थ कर्तव्य बोध 
हरि हर कोश की अपेक्षा रखता है । आयों के घरों में इस प्रकार का साहित्य सदैव 
५९ उपलब्ध रहना चाहिये । इससे संस्कार निर्माण में सहायता मिलती है । 
मेरा अपना अनुभव है बचपन में गांव में रहते एवं पढ़ते समय पूज्य 
५९ पिताजीने लाहोर से एक पुस्तक भक्ति-दर्पण मंगाकर दी थी । पुस्तक के 
(५४ प्रकाशक राजपाल एंड सन्स के मालिक महाशय राजपाल थे। इसी भक्ति 
टर दर्पण के द्वारा घर में आर्यसमाज की मान्यताओं, कर्तव्य कर्मों एवं भजनों 
ह्वर प्रवेश सरलता से होता गया । 

विश्व कल्याण निधि ग्रन्थ की साज सज्जा, छपाई एवं ज्ञान सन 
कुछ आकर्षक है । सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ का उत्कृष्ट नमूना है । इस 
सुन्दर पुरुषार्थ पर श्री लाहोटीजी को बहुत बहुत धन्यवाद । 
- गजानन्द आर्य, कलकत्ता 


36 टा $ D2 का कळ अब १३ ज 
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श्री सत्यनारायण जी लाहोटी वैदिक धर्म के निष्ठावान भक्त एवं 
अनुयायी हैं । वैदिक भक्ति, ज्ञान तथा उपासना में आपकी परम प्रीति 
है । लोक हितार्थ आपने “विश्व कल्याण निधि' शीर्षक एर्क बहुमूल्य 
ग्रंथ प्रकाशित किया. है । ग्रन्थ क्या है मानो. घर्म, अध्यात्म, कर्मकाण्ड 
तथा भक्ति का एक विश्व-कोष ही है । एकादश समुल्लासों में विभक्त 
पांच सौ से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक स्वाध्यायशील सत्संगियों के 
लिये नितान्त उपयोगी है । 


प्रो. (डा०) भवानीलाल भारतीय, जोधपुर 


आदरणीय श्री सत्यनारायण जी लाहोटी ने एक अनुपम संकलन 
“विश्व कल्याण निर्धि' नाम से प्रस्तुत किया है । यह संकलन आपूर्व, 
अनुपम, अदभुत है । श्री लाहोटी जी ने बिना मूल्य कल्याणार्थ जनता को 
भेंट किया है । मैंने ग्रन्थ को अनेक बार गहराई से देखा है दैनिक जीवन 
में, सामाजिक जीवन में सामान्य गृहस्थी के कर्मकाण्ड में जितने प्रसंग ५ 
आते हैं, उन सब पर इस संकलन में बहुत सुन्दर प्रकाश डाला गया 
है । ईश्वर आराधना और सन्ध्या से आरम्भ करके शयनकाल पर्यन्त 
सम्पूर्ण कर्मकाण्ड और मन्त्रो का सुन्दर हृदयग्राही पद्यानुवाद मन को मोह 
लेता है । विद्वानों का मन भी करता है कि इन पदों को गुनगुनाते रहेँ । 

साढे पाँच सौ पृष्ठों के सुन्दर नयनांभिराम संकलन. में ग्यारह 
समुल्लास हैं, जो अति उपयोगी संकलनों से युक्त हैं । सर्व सामान्य 
में प्रचलित सभी भजन, गीत, आरतियाँ इत्यादि ३०० करीब इसमें 
संकलित-की गई हैं । | 

श्री सत्यनारायण जी लाहोटी परम धार्मिक आर्य मर्यादा के व्यक्ति र 
हैं, एवं दर्जनों-दर्जन सार्वजनिक पंरोपकारी कार्यों में बढ़-चढ़कर आगे हु 
होकर भाग लिया और नेतृत्व किया । मैं श्री सत्यनारायण जी लाहोटी | 
और उनके परिवार को इन कार्यों के लिए बधाई देता हूँ और आशीर्वाद दै 
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देता हूँ कि ये सब प्रभु-कृपा से फलते-फूलते रहें और “धर्मे मतिः E 


पं. उमाकान्त उपाध्याय - आचार्य, आर्य समाज, कलकत्ता - 


“विश्व कल्याण निधि' ग्रन्थ का पर्यालोचन, मनन व अध्ययन हू 
किया । बहुविध सामग्री से परिपूरिट ग्रंथ को देखकर हृदय गद-गद हो # 
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| गया । ऋषि दयानंद संबंधी विभिन्न 

हु विषय में संक्षिप्त परिचय व अन्य अनेक जन-सामान्य व विद्वानों के लिए [हू 
समान रूप से लाभप्रद लेखों का संकलन कर लाहोटी जी ने अत्युत्तम कार्य हि 
किया है । देश के कोने कोने में गाए जानेवाले शताब्दिक भजनों का एक 

॥ उत्तम संग्रह आप जैसे व्यक्ति का ही कार्य है, संक्षेप में आपका यह ग्रंथ 
आपके दीर्घकालीन अनुभवों व जीवन के गहरे तथ्यों को उजागर करनेवाला 

है, आर्य जगत्‌ में यह अपने ढंग का पहला ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न पहलुओं 

5 पर इतनी सूक्ष्मेक्षिका से चितन किया गया है । ऋषि दयानंद नव जागरण 
के पुरोधा थे । आपका ग्रंथ उन द्वारा स्थापित आर्यसमाज के प्रति आपकी 

है| अटूर आस्था व लगाव का परिचायक है । 


- धर्मवीर, संयुक्त मंत्री, परोपकारिणी सभा, अजमेर 


इस ग्रंथ को प्रकाशित करके आपने श्लाघनीय कार्य किया है । 
वैदिक धर्म से संबंधित सभी विषयों को व्यबस्थित रूप से संकलित 


संग्रह, दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन, वेद एवं महर्षि दयानंद सरस्वती शि 
विषयक भजन, उद्घोषादि का संकलन करके आपने इस ग्रंथ को F 
आर्यसमाज का ऐनसाइक्लोपीडिया बना दिया है । यह ग्रंथ प्रत्येक हु 5 
आर्यसमाज में होना चाहिए और प्रत्येक आर्य के साथ । मैंने अपने जीवन ६९५९६९ 
में इतना उपयोगी ग्रंथ पहलीबार पढ़ा और देखा है । इच्छा होती है इसके ॥ UN 


. 


बारे में लिखता ही चला जाऊं । बः ३ 
- कैप्टन देवरत्न आर्य, एम-कोम, साहित्य रत्न, मुम्बई हट a 
आपकी लेखनी का यह सारगर्भित संग्रह ग्रन्थ मानवों के हृदय में 
प्रकाश उत्पन्न करनेवाला है । पुस्तक पढ़ने से स्पष्ट होता है कि लेखक ४९९ 
ने अत्यन्त परिश्रम कर गहरे सागर से मोती बटोर कर सांवधानी के साथ # I 
ग्रन्थमाला में पिरोये हैं। 


ग्रन्थ उत्तम ग्रन्थ है । इसको देखते ही ऐसा लगता है कि संकलन बहुत' बुट: 
2020 
ग्रन्थों का श्रमसे संगृहीत उत्तम सार है । यह सामान्य मानव से लेकर हि 


शि 
बधिङवाकखुयाण"मिश्चि:” lec १४१५७१७७१७ FNS ORR, 


fd 
RRR RRR 
PARRA RAIA 


(४६ 


०३ ॥ 
2 


५2% 


Pe 

99,490 4 
५५५ 
NANA 


> 
>> 


4. 
AANA 


हैक "०५ कट >> 

52/7३/५४६४ 
SANSA 

CASASANR NAAN ANN NS रर 


रट 


रर library Containing as it does the many Sanskrit shlokas 


५2 


“बचाकर समुन्नत बनाने के लिं आवश्यक विषयों न इसमें उत्तम 


' एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है । इसके लिए आप एवं 
' आपके सहयोगी धन्यवाद के पात्र है । 


क. ५ रि h ह_ Fh ~ विश्व कल्याणा निति विश्व = र गा गणा “00” ह १ क 4 उ NN 
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विद्वानों तक स्वाध्याय करने योग्य है । पतनोन्मुख मानव को पतन से 


संकलन है । मानव सुधार के लिए इस उत्तम संकलन के द्वारा त्यागभाव 
से प्रेरणा करने वाले श्री लाहोटी जी साधुवाद के पात्र हैं । 

आचार्य वेदव्रत मीमांसक, आर्ष गुरुकुल, वडलूर, कामारेडडी (आ.प्र.) 

“मानव जीवन के इहलोक एवं परलोक को सुधारने के लिए जितने 

भी आवश्यक कर्म हैं, उन्हें इस ग्रन्थ में स्थान दिया गया है वैदिक 

परम्परा के अनुसार उन कर्मो का विधि-विधान बताया गया है । यह इतने 

सरल ढंग से दिया गया है कि सामान्य जानकारी रखनेवाला व्यक्ति भी 

इससे लाभ उठा सकता है । प्राचीन और अर्वाचीन ज्ञान एवं कमों का 
सेतु बनी हुई यह पुस्तक प्रत्येक मनुष्य के लिए उपयोगी है । 

- कमलेशकुमार शास्री, मंत्री आर्य समाज मंदिर, कर्णावती 

43 (व्याकरणाचार्य, M.A. PHD.) 


आपके द्वारा संकलित “विश्व कल्याण निधि' का प्रथम संस्करण 
पाकर-मैं कृतकृत्य हुआ'। परोपकार के कामों में आपके प्रेरणा व सहयोग 
मिलने पर मैं व मेरा परिवार हमेंशा हृदय से आपके आभारी रहे हैं। 
“विश्व कल्याण निधि' जैसी अनमोल कृति का प्रकाशन करवाकर 

तो आपने. सभी का मन जीत लिया है । ईश्वर आप सरीखे कर्मठ, 
निष्ठावान व परोपकारी ¬ मार्गदर्शक का साथ निरंतर बनाये रखें । [हः 
EN - नेमीचन्द तोषनीवाल, कलकत्ता ॥ 


“आपकी पुस्तक आधुनिक समाज को पूर्ण जीवन प्राप्ति कराने की ~ 
; 
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- Deen 8. Chamdora M.D., Doraville GA (U.S.A) प्‌ 
र १ Dr. J.D. Smith हे 

Faculty of Oriental Studies f 

Cambridge University, Cambridge हृ. 

१ write on behalf of the Cambridge Oriental Faculty, (० हु 
thank you for your book ‘Vishwa Kalyan Nidhi' donated to our. हु 


pertaining to all the stages of malii's life, as well as those that 


१. 
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help him Ive 0 Yt Willbd’a"source of great interest to all WY 


students of Indian culture. 22९१४ 


- Dr. John 0. Smith a । 
Leacturer in Sanskrit हुई, 


| have received the book ‘Vishwa Kalayan Nidhi! so meres 
thoughtfally sent to me by you | have glanced through few ५258 


pages of the book and shall read in at leisure. The book >> 
appears to be educative and inspiring. 50% 
- ‘Sarla Birla, ॥8 Gurudas Rd.,Calcutta. 2% 
९ 
विश्व कल्यानिधि ग्रन्थ में सभी विषयों का सुन्दर संकलन करके 2 
आपने ग्रन्थ को गौरवमय बनाया है । आर्य साहित्य की इस सेवा के लिए ५००७ 
«कु. अनेकशः धन्यावाद ७ प्र 
- प्रो. दयाल आर्य, टंकारा (गुजरात) छट 
2४ 
गागर में सागर भर दिया है । जिस व्यक्ति को वेद के अनुसार है 2 


मनुष्य बनना है वह व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ करके मनुष्य बन सकता हु पर ट 
४४७४ है । योग साधना करके ऋषि बनने के लिए कई जन्मों में कठिन तपस्या हु 5 
करनी होगी । किंतु मनुष्य बनने के लिए इस :ग्रंथ का स्वाध्याय करके बि 


संकल्प करने से मनुष्य बन सकता है । है 2 

7 जगदीशप्रसाद वैदिक, इन्दौर हु 

fo 
आर्य जीवन, भारतीय संस्कृति, धर्म तथा अध्यात्म संबंधी सभी हु a 

विषयों का ज्ञान इस ग्रन्थ में समाहित है, विसंगतियों व रिक्ताओं के इस हु 

| युग में यह ग्रन्थ दिव्यालोक से अंधकार दूर करेगा, ऐसा विश्वास हे । व दे 

' - वैद्य बालकृष्ण शास्त्री गोस्वामी, रतनगढ़ - ठर 

Po 

RH . मैंने जहां भी पढ़ने की चेष्टा की, मुझे ऐसा लगा कि आपकी अनेक छू 2. 
£ वर्षो की तपस्या इस पुस्तक में अपने मुंह से बोल रही है । मैंने बचपन में = i 
` जो गीत, भजन व सूक्तियाँ पढी थी, वे सब एक स्थान पर पाकर बहुत ही हु 
अच्छा लगा । वैदिक सूक्तियों का इतना सरलीकरण जल्दी से देखने में हई 

ह नहीं आता । स्वामी दयानंद जी एवं उनके बारे में आपने जो सामग्री - 
तैयार की है वह सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी। , ॥: 

- बजरंगलाल जाजू, दिल्ली हू 

क्य ः कडे . हु विश्‍व कल्याण निधि रे त्रित, कल्माण ना थि 5 ९ रै जात § करी 
९५५५८०५ ah ia NNN NNN AA 
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जहाँ आपने शाकाहार पर अच्छे विचार संकलित किए हैं 
वहीं महर्षि दयानंद, विविध संस्कार, गाय, हिंदी; . आर्यसमाज, 
सत्यार्थप्रकाश, तंबाखू एवं अन्य व्यसनों पर अच्छा संकलन 


Rg 

\ 

| £ | 
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AR 
LA १९५ 
०५ प्रकाशित किया है । इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में जो गीत और ४ 
क 3 भजन दिए हैं वे बहुत प्रेरणादायक हैं ।' | ष्र ५७४ 
RR ह - £ 
३ - रामनिवास लखोटिया, इन्कमटेक्स सलाहकार, दिल्ली IS 
ण्य 


समीक्ष्य कृति में विभिन्न विषयों का आपने उपादेय संकलन किया हिर 


Cs 
80.५4 


ब्र 
a 
a 
> 
वि 
श्र 
प 
2 
3 
न्न 
24 
न 
द 
4| 
“पै 
“A 
२0925 92% IN NN ANAN 


इसे यदि 'आध्यात्मिक' विश्वकोश कहा जाय तो कोई f 
अत्युक्ति नही होगी । % 
- श्रीलाल नथमल जोशी, बीकानेर 


वैदिक साहित्य में मानव उन्नति के लिए यह विशाल संग्रह >: 
धार्मिक और आध्यात्मिक होते हुए सामाजिक व पारिवारिक भी है । कई ४२ 
विषयों पर तो यह ९३५४ १6७०९०७ का काम करता है।. | 2) 


- नेमीचंद कांकाणी, अध्यक्ष जयश्रीटी, शोलायार ४४ 


'इसमें वेद मंत्रों, विशिष्ट सूक्तियों आदि के संकलन के साथ हॉ 
भारतीय संस्कृति को उजागर करनेवाले स्फुट विचारों का सुंदर समावेश 
बन पड़ा है, भावविभोर करनेवाले भजन, देशभक्तिपूर्ण गीत और 
महापुरुषों के विचारों की अभिव्यक्ति का संचय स्तुत्य प्रयास हे । [ध 


- वैद्य ठाकुरप्रसाद शर्मा, आयुवेदाचार्य, बीकानेर 


2 न मेरी मान्यता है कि यह संग्रह गृहस्थ जीवन को उज्जवल बनाने 
हु म अवश्य सहायक होगा तथा इससे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को 


4202 


2४५. अवश्य संरक्षण मिलेगा । 
242) | 
_| 


2,६०३; 
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¬ जानकीप्रसाद शर्मा, एडवोकेट, सुजानगक 
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विश्व कल्याण निधि एक अपूर्व संग्रहणीय ग्रन्थ है जिसमें दैनिक 228 
जीवनोपयोगी अनेक वैदिक मंत्रों, उपदेशात्मक सूक्तियां, नीतिपरक छंदों पट 
एवं सैंकडों भक्तिपूर्ण भजनों का संकलन हुआ है । संपूर्ण सामग्री श्री ॥ 0 
लाहोटीजी की धार्मिक आस्था एवं भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध | 2208 
निष्ठा को उजागर करती है । ग्रंथ पठनीय और संग्रहणीय है तथा संकलन हू 


अ र 
कर्ता श्री लाहोटी जी इस जन-हित प्रकाशन के लिए अभिनन्दनीय हैं । ० 
- सीताराम दाधीच, पूर्व उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, राजस्थान-सुजानगढ ९2५ 


। 
१7 कक 5 
“विश्व कल्याण निधिः ग्रन्थ को हमने अपने गुरुकुल के पुस्तकालय Rs 
में रख लिया है । इस पुस्तक को जो देखता है बहुत सराहना करता जू 


है । वास्तव में आपने आर्य जगत्‌ पर बडा उपकार किया है। . [ A 

श्याम सुन्दर आर्य, संस्थापक वेद मन्दिर, गुरुकुल बादली, हरियाणा a 

| - - "Rist; 
जरः 2 

समाचार पत्रों की समीक्षा) : a 

2 


“विश्व कल्याण निधि' पुस्तक में ११ समुल्लास (अध्याय) हैं, है पट 
जिनमें हिन्दू धर्म एवं जीवनदर्शन के व्यापक फलक का परिचय ॥ प 


दिया गया है। . ` ४१2 
, ` 

वर्तमान परिवेश में पुस्तक की उपयोगिता असंदिग्ध है । ह 28: 

९ 


- राजस्थान पत्रिका, जयपुर, २-८-९८ हॐ 


कुछ व्यक्तित्व ऋषि तुल्यः होते हैं, इनका समूचा जीवन पीडित. हु प 
मानंवता की सेवा में ही खप जाता है । ऐसा ही एक नाम है - ह प 
सत्यनारायण लाहोटी । लौटती हुई उम्र के बावजूद, आज़-भी-जैसे उन्होंने = 
वृद्धावस्था को ठेंगा दिखा दिया है । अपने सोचने,*विंचारने की शक्ति ११% 

में मानों वे युवाओं को भी मात करते हैं॥ . : ४ ॥ ९० 


Po 
के रूप्र में श्री लाहोटी जी इस समय हमारे सामने उपस्थित हैं । अपनी = पर 
बरसों की मेहनत लंबे जीवनानुभव और साधु-संतो, आचार्यों की हु 

ु छरे? 


र 2200000000 ०)" ८ .-----. र? ARDS EIR 
आरम्‌ SON 
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२२ र ५ हि टो 
RN श सेवा-आशीर्वाद से जो कळ नाध प्राप्त का उसे उन्होने एक ग्रंथ के रूप $ 
2 में समेटने का दुलभ कार्य कर दिगस्ताया । ५४४ मृष्ठाँ में फैला “विश्व 
2 कल्याण निधि' नामक यह ग्रंथ इस समय संदभ ग्रंथ के रूप में भी देखा 

जा रहा है । सुरुचि पूर्ण कलेवर में प्रकाशित “विश्व कल्याण निधि' को 
' समीक्षको ने अतुलनीय करार दिया है । बिना मूल्य वाले उक्त ग्रंथ की 

सत्यनारायण लाहोटी ने एक हजार प्रतियां छपवाकर जरुरी लोगों में 
वितरित की है, जहां कहीं भी उक्त ग्रंथ गया अथवा भेजा गया वहां वहां 
से उसकी और भी प्रतियां मांगे जाने का संदेशा श्री लाहोटी को लगातार 


मिलता जा रहा है । 


RR 


£९५४९५५५८९५५९५८९५८९८९५८५९८६८६९८:६५८९५६ 


०५ 


- नवभारत, रायपुर, ९-१-१९९७ 


' . . इस परिवर्तनशील संसार में प्रतिदिन लाखों लोग जन्म लेते हैं, उनमें 
से अधिकांश का तो नामोनिशान ही नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग अपने 
ह त्याग, तपस्यामय जीवन व पुण्य कार्यों से जीवन की सार्थकता साबित 
कर देते हैं । ऐसा ही एक नाम है 'सत्यानारायण लाहोटी', जो उम्र के 
ढलान पर भी आज रचत्रात्मक कार्यों में युवाओं को मात देते हैं । 


श्री लाहोटी द्वारा लिखित ग्रन्थ “विश्व कल्याण निधि' लोगों को 
जीवन जीने की कला सिखाता है । ढलती आयु के बावजूद परोपकार, 
सेवा, त्याग आदि. कार्यों में श्री लाहोटी पथप्रदर्शक बने हुए हैं । 


- दैनिक भास्कर, जयपुर, २-१२-१९९७ 


भारतीय समाज में परमार्थ के लिए समाज सेवा की अपने ढंग की 
एक परिपाटी रही है, जिसका उद्देश्य स्वयं के जीवन को उदात्त और 
सार्थक बनाना रहा है । इसी परमार्थ की परिपाटी से जुड़े हुए हैं सुजानगढ 
, में जन्मे सत्यनारायण लाहोरी और उनका स्थापित “सत्यनारायण गुलानी 
देवी लाहोटी चेरिटेबल ट्रस्ट ।' 


| अभी हाल ही इस ट्रस्ट की ओर से ५४४ पृष्ठों का एक सुरुचिपूर्ण, 
` भव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ है- “विश्व कल्याण निधि ।' सत्यनारायण 
लाहोटी संकलित और पं. गुलजारी लाल शर्मा संपादित इस ग्रंथ के 
ग्यारह उपनंधों में वह सब महत्वपूर्ण सामग्री रखने की कोशिश की गई 
है, जो एक आस्थावान-आस्तिक व्यक्ति के लिए जरूरी है। यानी प्राचीन 
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| Me Digitized by Arya Samaj Foumdanof Chennai दा म है 
| 20 भारतीय संस्कृति का सार; .धार्मिक-आध्यात्मिक ज्ञानामृत, मंत्र, भजन, het 
| 3088 गीता-ज्ञान, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, और सेवाभाव जगानेवाली हु टर 
2. | अन्य विविध साहित्य-सामग्री । प्र 
| > - जनसत्ता, कलकत्ता, १८-८-१९९६ a 
a “विश्‍व कल्याण निधि' नामक यह ग्रंथ अपने नाम को स्वयं सार्थक 3 5 
#08 कर रहा है । प्रस्तुत इस सुन्दर ग्रंथ में कालजयी सत्यार्थ प्रकाश के सभी 2 
; न १४ समुल्लासों में उल्लिखित सिद्धांतों की चर्चा, आर्योद्देश्य रत्नमाला he 
RR तथा ब्रह्मयज्ञ (संध्या), देव यज्ञ (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक यज्ञ) की र 
2 मंत्रों सहित सुन्दर और सरल व्याख्या की गई है । मानव को श्रेष्ठ मानव #४ 
य बनाने के विज्ञान-१६ संस्कारों की विवेचना, समस्त वैदिक पर्व, हि र 
303 । कर्मफल-विज्ञान आदि का विशद वर्णन है । = ९ 
। र इस सुन्दर ग्रंथ के संकलनकर्ता, प्रसिद्ध उद्योगपति, दानवीर श्री ह 
॒ > सत्यनारायण लाहोटी हैं । उनका स्वयं का व्यक्तिगत तथा पारिवारिक # | 
2९७ जीवन वैदिक आदशाँ के अनुरूप है । उन्होंने सर्वसाधारण के कल्याण 


४४२३ के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रणयन किया है । यह पुस्तक पूर्णरूप से हु 


ve पठनीय एवं संग्रहणीय है । इसे अपना मौलिक रूप प्रदान करने के लिए ह. 
Ri ७ प्रसिद्ध कर्मकाण्डी पंडित गुलजारीलाल शर्मा ने कठिन परिश्रम तथा = 
2020 स्तुत्य कार्य किया है । | 2: 
LR 

फर - युगप्रभात, इन्दौर, मार्च, १९९७ बटलर 
ANA, | 
NA 


i इस के अतिरिक्त 'सार्वदेशिक', 'परोपकारी', 'आर्य संसार, वेद हि 
पी मार्ग, 'कुल भूमि', 'खबर नरेश' आदि आर्य जगत के तथा अन्य प्रधान E 
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श्री सत्यनारायण गुलाबी देवी लाहोटी ॥ 
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तमे कलियुगे, कलिप्रथम चरणे, एक वृन्द, षण्णवति कोटि, अष्टलक्ष, 
त्रिपञ्चाशत्‌सहस्र,.......... सृष्टि संवत्सरे, ............. अधिक द्विसहस्रे वैक्रमान्दे, 
उत्तरायणे/दक्षिणायणे, ......... ऋतौ, ............. मार पक्षे, .......... तिथौ, 
FO वासरे, प्रातः/सायंकाले, शुभ मुहूर्त, जम्बू द्वीप, भरतखण्डे, आर्यावर्त्तान्तर 
क पत 040 मण्डले, ......... नगरे, ......... स्थाने, सर्वकल्याणार्थम्‌, - 
अस्माभिरत्र, देवयज्ञः क्रियते । 
भाषार्थे - ओ३म्‌ यह ईश्वर का मुख्य नाम है, व सदा रहने वाला है, ऐसे अनन्त | 
ऐश्वर्य वाले ब्रह्म के दिन के दूसरे प्रहर के अर्धभाग में, वैवस्वत नामक मन्वन्तर ग 
में, २८ वें कलियुग में, कलियुग के प्रथम भाग में, एक अरब, ९६ करोड़, आठ 


दक्षिणायण में, .........ऋतु में, .........मास के ......... पक्ष में, ......... 
सी वार के दिन प्रातः/सायं काल के शुभ मुहूर्त में, जम्बू द्वीप के भरतखण्ड - 
में; आर्यावर्त्त देश के ......... प्रान्त में, ......... जिले के ......... नगर में, ......... 
स्थान पर सब के हित के लिये, हमारे द्वारा यहाँ देवयज्ञ किया जा रहा है । 
टिप्पणी - १- दक्षिणायन = २२ जून से २२ दिसम्बर तक 

उत्तरायण = २३ दिसम्बर से २१ जून तक : 
टिप्पणी - २- ऋतु मास | 

` वसन्त फाल्गुन - चैत्र 

ग्री वैशाख - ज्येष्ठ 

वर्षा आषाढ़ - श्रावण 

शरद्‌ भाद्रपद - आश्विन ` 

हेमन्त कार्तिक - मार्गशीर्ष 

शिशिर पौष - माघ 
टिप्पणी - ३- उपरोक्त संकल्प पाठ में सृष्टि संवत्सर, वैक्रमान्द, अयन, 

ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, वार, काल, प्रान्त, मण्डल, 

नगर/ग्राम, स्थान, कर्म आदि जैसे-जैसे आयें वैसे- वैसे 

बदल बदल कर बोलना चाहिए । 
टिप्पणी - ४ - उपरोक्त संकल्पपाठ प्रतिदिन यज्ञ व ईश्वर स्तुति 
्रार्थथोपासना आदि.शुभ कर्मा से पूर्व करना चाहिए । 
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ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करने योग्य मन्त्र ` ॒ 
प्रातरर्रिन प्रातरिन्द्रं हवामहे, प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना । ॒ 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति, प्रातस्सोममुत रुद्रं हुवेम ॥। ऋ. ७/४१/१` ॑ 


४७ 
i 


RR 


हारे और सर्वरोगनाशक जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं, वैसे हम शि 
सभी किया करें । 
प्रातः काल की मधु-वेला में, शरण तुम्हारी आये हैं, 
अग्नि, इंद्र तुम मित्र वरुण तुम भक्तिभाव उमगाये है । 
वेद के स्वामी अमृतसागर ! बुद्धि में सदज्ञान भरो, 
हे पालक परमेश्वर ! मेरे सारे संकट दूर करो ! छ 


प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयों विधर्ता । क 
आश्चश्विद्यो मन्यमानस्तुरश्चिद, राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ।। . NS 
प अ ः ऋ. ७/४१/२ 
अर्थ - जयशील ऐश्वर्यदाता, तेजस्वी, सर्वज्ञ, अन्तरिक्षस्थ सूर्य लोको के 
उत्पादक तथा धारक, दुष्टों के दण्डदाता और सब जग के प्रकाशक उस 
भजनीय ईश्वर की आज्ञा में हम सन चला करें। ` 
प्रातः काल की मंगल वेला, जय ऐश्वर्य दिलाती है । 
सेवनीय भजनीय सोम का, अमर सोम बरसाती है । 
रवि सम तेज घार कर भगवन्‌! तेरी आज्ञा पाले हम, (२६७ 
दुष्ट दमन तेरे रक्षण में, जीवन सफल बनालें हम । 
` भग प्रणेतर्भग सत्यराघो, भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 
भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्‌ भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ।। ऋ. ७/४१/३ 


अर्थ ~ सर्व जगत्‌ उत्पादक, सदाचार प्रेरक, ऐश्वर्यदाता प्रभो ! हमें प्रज्ञा 
दीजिए,. हमारी रक्षा कीजिए, गाय, घोड़े आदि, उत्तम पशुओं के योग से 
हमारे लिए राज्य-श्री को प्रकर कीजिए | आपकी कूपा से और उत्तम 
पुरुषों के सहयोग से हम और हमारे साथी वीर हों । 
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हे नायक | संसार के स्वामी, सत्यघनों के घाम तुम्हीं, 
सर्वप्रकाशक सबके रक्षक, नने अखिल गुण-ग्राम तुम्हीं । 
गौ, घोड़े, बलवान और सन्तान सहित हों घाम सदा, 


बुद्धि हमें दो भगवन्‌ ऐसी, जपें तुम्हार नाम सदा । 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत, प्रपित्व उत मध्ये अहनाम्‌ । 


तुम असंख्य घनों के दाता हो, परम पूज्य भगवान्‌ तुम्हीं, 
प्रातः मध्य सब पावन कर दो, सब में शक्तिमान्‌ तुम्हीं । 
हम उत्कर्ष प्राप्त कर पावें, ऐसे सुन्दर भाव भरो, 
देवों की मति देकर प्रभु जी, हम सबको खुशहाल करो । 
भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम । 
त॑ त्वा भग सर्व इज्जोहवीति, स नो भग पुर एता भवेह ॥। त्र. ७/४१/५ हू 
अर्थ - हे सकल ऐशवर्यदाता जगदीश्वर ! इस संसार में आप हमारे छल 
अग्रगामी और पथ-प्रदर्शक हावं । समस्त ऐश्वर्यदाता होने से हमारे पूजनीय 
28 ४९% देव होवें, और इसी हेतु से हम विद्वत्तापूर्ण सकल ऐश्वर्य-सम्पन्न होके 
230" ह्व संसार के उपकार में तन, मन, धन से सदा प्रवृत्त रहेँ । 
अमृतमयी सुखद वेला में, शुभकर्मों का ध्यान करें, 
जीवन में ऐश्वर्य भरो प्रभु, अमृतरस का पान करें । 
हम सब हों सौभाग्यवान्‌ नित, धरते रहें तुम्हारा ध्यान, 
सब जग के उपकारी होवें, ऐसी कृपा करी भगवान्‌ ।। 
प्रातःकाल में इन मन्त्रों को परिवार सहित प्रतिदिन पाठ करना 
चाहिए । 
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॥ रात्रि सोते समय प्रार्थना करने योग्य मन्त्र 

न यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं, तदु सुप्तस्य तथैवैति । 

` ॥ = दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं, तन्मे मनः शिव-संकल्पमस्तु ॥ 
क 
"ष्ठ अर्थ - जागृत-अवस्था में जो दूर-दूर तक जाता रहता है और निद्रा-अवस्था 
हि में भी उसी प्रकार क्रियाशील रहता है, ऐसा मेरा दूरगामी और क्रियाशील 
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5 मन शुभ-संकल्पों वाला हो । अधर्म से दूर रहने वाला हो । झट 
ह प्रभो ! जागते हुए सदा जो दूर-दूर तक जाता है । 202 
हु. सोते में भी दिव्य शक्तिमय कोसों दौड़ लगाता है ॥ 2223 
“शि दूर-दूर वह जाने वाला तेजों का भी तेज निधान । | च्य 
i नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान्‌ ।। ४४ 
ks येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु घीराः । | 282: 
छ यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।। यजु. ३४/२ हे 

`| अर्थ - जिस मन से कर्मनिष्ठ और मननशील पुरुष मानव समाज को हं 

त यज्ञमय बनानें में तथा धीरजन परोपकारक साधनों की उपलब्धियों में, लगे हे 

'. रहते हैं और जो मन ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो का अध्यक्ष है, ऐसा मेरा मन हु 

हि. शुभ संकल्पों वाला हो | अडिग निर्णय वाला हो । । | 

छ जिसके द्वारा बुद्धिमान सब नाना करतब करते है । - र | 
त सत्कर्मों को करें मनीषि, वीर युद्ध में बढ़ते हैं ॥ ह 
छ पूजनीय अतिशय जिसका है प्रजा वर्ग में अदभुत्‌ मान । ० दे > 
छ नित्य युक्त शुभ संकल्पो से वह मन मेरा हो भगवान्‌ ।। ह... 42 
| | यताज्ञानमुत चेतो घृतिश्च, यज्ज्योतिस्तरमृत प्रजासु । - 
| न यस्मान्न ऋते किञ्चन कर्म क्रियते, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु हँ i 
7 ‘°° बहु २४३ है... 
| | अर्थ - मन जो बुद्धि का उत्पादक और स्मरण शक्ति का आधार दै, और ह `` 
| प्राणियों के जीवन में दिव्य प्रकाश है और जिसके बिना कोई काम पूरा नहीं = 0 
| किया जा सकता, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पां वाला हो । प्रज्ञावान हु 22 


| | ज्योतिष्मान हो ॥ २०२६ 
> क न्खिश्लः क 
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ऱ्या घ्य ष्य ण्यळु २४ 
जिसमें धैर्य, शक्ति चिन्तन की तथा ज्ञान रहता भरपूर । . - 
प्राणि मात्र में अमृतमय है और प्रकाश का बहता पूर ।। हु 

दै - जिसके बिना नहीं चलता है निश्चय कोई कार्य विधान । - 
fs नित्य युक्त शुभ संकल्यों से बह मंन मेरा हो भगवान्‌॥ हु 
र येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । न 
९ येन यज्ञस्तायते सप्त होता, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ यजु. ३४/४ है. 


NE 
* अर्थ - जिस मन के द्वारा भूत से वर्तमान का और वर्तमान से भविष्य का ब. | 


` निर्माण किया जाता है अथवा तीनों कालों को जाना जाता है और जिसके हू | 
शा द्वारा सप्त होता (दृष्टि, श्रुति, घ्राण, रसना, स्पर्श, बुद्धि और चित्त) मानव 4 « 
).. के जीवन यज्ञ का संचालन करते हैं अपनी पवित्रता से मानव को पूर्ण मानव छ | 
AR बनाते हैं, ऐसे याज्ञिक कार्यों का विस्तारक मेरा मन शुभ सकल्पों वाला हो, ह | 

२ दृढ़ निश्चय वाला हो । i. 


९५८ 


अमर तत्व तो तीन काल का भेद यथावत पाता है । न 
बुद्धि, ज्ञान की पाँच इन्द्रियाँ, अहंकार से नाता है ।। | 
सात हवन करने वालों का जिसमें फैला यज्ञ-विज्ञान । - 
नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान्‌ ।। - हर 
यस्मिन्नृचः साम यजू ` षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । = 
यस्मिश्चित ” सर्वमोतं प्रजानां, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।। 
यजु. ३४/५ Ee 


अर्थ - जिस मन में सम्पूर्ण चेद ज्ञान इस प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार रथ | 
के पहिये में अरे और जिसके आधार पर ही सब ज्ञानी और बुद्धिमान लोग न 
चिन्तन और मनन में ओतप्रोत रहते हैं, ऐसा शक्तिशाली मेरा मन शुभ हु 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान, नेर्न, थतेऽभीशुभिर्वाजिन इव । 


संकल्पों वाला हो, अटल-विश्वास वाला हो । र 
चार वेद निगमागम सारे, ईश ज्ञान के सुन्दर स्त्रोत । छ 
रथ के पहिये में ज्यों अरे वैसे रहते ओत-प्रोत । षि 

- जंगम जग का चित चंचल हो जिसमें रहता निष्ठावान्‌ । - 
नित्य युक्त शुभ संकल्पो से वह मेरा मन हो भगवान्‌॥ - 
£ | 


- छा: विश कल्याण तिथि) FoR TYE 2९) ८ है है है 
STR NRA TIS Pp । 


मं. हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं, तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ यजु. ३४/६ हु. ˆ 


0. | 
7 अर्थ - जैसे अच्छा सारथि घोड़ों को लगाम द्वारा नियम में रखता है, उसी ।_ ५, 
“छी प्रकार सत्य संकल्पाँ वाला मन जीवन रथ को अभीष्ट स्थान पर ले जाता | द्य 
दट है । मन जो हृदयस्थ है, कभी बूढा नहीं होता और अत्यन्त तीव्रगति वाला कू a रे 
“| है, वह मेरा मन सदा शुभ-संकल्पों वाला हो, सत्य के आधार पर निर्धारित छु: '. 
“4 लक्ष्य वाला हो । ह. 
र मानव-जन को बांध डोर से इघर-उधर ले जाता है । २४% 
चतुर सारथी ज्यों घोड़ों को उत्तम चाल चलाता है ॥ 

हृदय-देश में सदा विराजे जो अतिगामी अजर महान्‌ । 


नित्य युक्त शुभ संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान्‌॥ ध्य 
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व्यक्तिगत उपासना . 


(जप के विशिष्ट वाक्य) रश 

(हु ९ एक स्थान, एक समय, आसन पर सीथे बैठकर, कोई भी सुविधाजनक > 2 
४. आसन लगाकर इस प्रकार की भावना बनावें कि हे ईश्वर आप मुझे ह”: 
„ध देख सुन और जान रहे हैं । ईश्वर मेरे चारों तरफ एवं अन्दर विद्यमान &” ' 


७. 


5५०४ है । मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूँ । प्राणवायु (श्वास) को शरीर में धीरे 
“षर धीरे भरकर 'ओरम' शब्द का गम्भीरता से प्रेमपूर्वक उच्चारण करते हुए 
हु यह अर्थ भी विचारें एवं बोलें - हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं आप मेरी छ... 

x लि रक्षा करो । णि 

"ष्ठ २ 'ओहम आनन्द? बोलते हुए विचारें - हे प्रमो आप आनन्द स्वरूप 

हैं हे, हमें भी आनन्द दीजिये । 

है ३ 'ओइम्‌ सच्चिदानन्दः - हे ईश्वर आप सत्‌ चित्‌ और आनन्द 
म ह स्वरूप हैं। 
रि My ओइम्‌ असतो मा सद्गमय' - हे प्रभो हमें असत्य से सत्य की ओर 


Of क 
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'ओइम्‌_ततमसो मा ज्योतिर्गमय' - हे प्रभो हमें अन्धकार से प्रकाश की ८ 

ओर ले चलो । 


ले चलो । 909 
(शतपथ ब्राह्मण १४/३/१/३०) ह ० 
५ ओइम्‌ विशवानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । i 
यद्‌ भद्रं तन्न आ सुव ॥। यजु. ३०/३ ॥ 
तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। . > 
उसके कष्ट नष्ट हो जाते, जो तेरे ढिंग आता है । न 
सारे दुर्गुण दुर्ग्यसनों से हमको .नाथ बचा लीजे । हु 
मंगलमय गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिन्धु हमको दीजे । he 
६ ओम्‌. भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो |. 
नः प्रचोदयात्‌ ।। यजु. (३६/३) ष 
तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू । 2 
तुझसे ही पाते प्राण हम, दुःखियों के कष्ट हरता तू । हु. 
तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान । र 
सृष्टि की वस्तु-वस्तु में, तू हो रहा है विद्यमान ॥ न 
तेरा ही घरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया । ॥ 
ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला ॥ न 
प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम्‌ ओउम्‌ । i छ 
सविता माता पिता वरेण्यं भगवन्‌ भ्राता ओ३म्‌ ओउम्‌ ॥। ॥ 4 
तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण घाता ओ३म्‌ ओम्‌ । |. 
प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओइम्‌ ओउम्‌ । ] - 

७ ओदम्‌ सत्यं, ओइम्‌. ज्ञानं, ओइम्‌ अनन्तं, ओइम्‌ ब्रह्म । f 
(तैतिरीय उपनिषदः२/१) - - 

हे सर्व “स्वामिन्‌ प्रभो ! आप सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप, अनन्त व हु 
सबसे महान्‌ हैं, मुझे भी महान्‌ बनाइये । र 
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४.७१, 
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ea ही 
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व्य 
tt 


$ ३52 पाराशिष्ट 20] त टर 
त्त च्या च्य ज्या ळा त्य व्य कब (जग 
SS ८ ओइम्‌ भूर ओइम्‌ भूर्‌ - हे परमेश्वर आप हमारे जीवन के 
हृ आधारहो। 

१२५९ 

Ee ओइम्‌ भुवः ओइम्‌ भुवः - हे परमेश्वर आप हमारे दुःखों को दूर 
(१३ तु करने वाले हो । 

LR ग 

° ओम्‌ स्वः ओइम्‌ स्वः - हे परमेश्वर आप हमें महान सुख देने 


गु. की 

222 वाले हो । a 
| क 

® 

` ॥ एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा... 

` अशरण शरण शान्ति का धाम एक सहारा ओम्‌ का नाम ॥ 


FS 
OH एक सहारा तेरा ओ३म्‌ का नाम, एक सहारा.... - 


क 


`~. १० ओइम्‌ ही. ओइम्‌,ओइम्‌ ही ओइम्‌ । ओइम्‌ ही ओइम्‌, ओ३म्‌ ही 

| ओइम्‌॥ | 

हु. ओइम्‌ ही ओरम्‌ , ओइम्‌ ही ओम्‌ , ओइम्‌ ही ओईम्‌ , ओइम्‌ 

“ष्र दीओशम्‌॥ . 

- टिप्पणी - १ उपासना काल में उपर्युक्त जप के वाक्यों का क्रमशः 
इच्छानुसार जितनी बार चाहें उतनी बांर श्रद्धा और प्रेम 
पूर्वक उच्च स्वर से जप करना चाहिए । 

टिप्पणी - २ इसी प्रकार बिना उच्चारण किये केवल होठ हिला कर 
तथा होठ को भी न हिलाते हुए मन में शब्द का उच्चारण, 
चिन्तन करते हुए भी जप किया जाता है । 


कुछ विचारणीय महत्वपूर्ण मन्त्र 


दृते दू ` ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
(| मित्रस्याहं चकषुषा सर्वाणि भूतानि संमीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे । है. 
ह यजु. ३६/१८ हः 
 हेईश्वर मुझे ज्ञान, बल का दान दो, मुझे मित्र की दृष्टि से सारे प्राणी 
"¬ देखें. मैं मित्र की दृष्टि से सब प्राणियों को देखूं । हम सब प्राणी परस्पर 


` क ळ विश्‍व कल्याण निधि. य ळा! 
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NS | Digitized by Arya Samaj Foundation nai and.eGangotri 
` द्वेष भाव छोड़कर मित्र भाव से देखें । हे 
के ७ 

ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवा वहै । | 

तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै । “> 
(तैत्तरीय आरण्यके नवम प्रपाठके प्रथमानुवाके) षः 

भगवन्‌ आज विपत्‌का मारा मैं तेरे दर आया हूँ । र्ट 

२१, 

जीवन के संग्राम क्षेत्र में अगणित ठोकर खाया हूँ ॥ हि. 

2५ 

ओज-तेज, बल-वीर्य ज्ञान गुण से हमको मण्डित कीजे । हा 
सत्‌संगति के 

` साम्यभाव सुन्दर समाज सुखदायक सत्संगति कीजे ॥ ह. 

९५ I 
) | हे परमेश्वरः हम पढने-पढाने वाले परस्पर एक दूसरे की रक्षा हु 


«हर करें, लौकिक तथा आध्यात्मिक सुखों को भोगे, एक दूसरे को बलवान्‌ पु 
28 व उन्नत करें, हमारा पढ़ा हुआ बढ़े, फैले । हम परस्पर द्वेष न करें । LF 
A विद्या को पढते, पढाते हुए तीनों प्रकारके दुःखों से छूटकर परम आनन्द -; 
र » | 


2 हा को प्राप्त करें । ः छ त 
द्र आतर | र 
ओम्‌ शन्नो मित्र शं वरुण: शन्नो भवत्वर्यमा । शान्न इन्द्रो बृहस्पतिः ~ 

t 


शन्नो विष्णु रुरूक्रमः ।। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि हु. 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ अवतु वक्तारम्‌ । ओइम्‌ शान्तिः - 
शान्तिः शान्तिः ॥ र 
सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हमारा परम मित्र है, वह पूर्ण न्यायकारी है, 

अत्यन्त आनन्दित है, सबसे महान है, सर्वव्यापक है और अनन्त छे. 
बलवान है, ऐसे ईश्वर से हम सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के 
लिए प्रार्थना करें । | 

` हे. महान परमेश्वर आपको सदा नमस्कार । हे महाशक्तिशाली 
आपको मेरा नमस्कार । आप ही साक्षात्‌ परमेश्वर हो, मैं आपं को ही प्र 
साक्षात्‌ परमेश्वर कहूँगा, मैं यथार्थ कहूँगा, मैं सत्य ही कहूँगा, हे परमेश्वर i 
मेरी रक्षा करो, मेरे गुरु की रक्षा करो । मेरी रक्षा करो, आपका उपदेश 
करनेवाले की रक्षा करो । 
2 वेदाहमेतं पुरूष महान्तमादित्यवरणं तमसः परस्तात्‌ । 
`) तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥। यजुः ३१/१५ 
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“हु करने को समर्थ हों। हे कृपानिधे! यह कामना हमारी आप ही सिद्ध करनेवाले दू 


एक योगी कहता है कि हे मनुष्यों ! मैं उस महान परमेश्वर को = 

हु जानता हूँ, जो ज्ञान, बल, आनन्द का भण्डार है, अज्ञान दुःखादि से ह”: 
हु रहित है, उसी को जान कर मनुष्य मृत्युजन्मादि दुःखों से बच सकता है हि 
॥ और कोई उपाय नहीं है । तुम भी उस परमेश्वर को जानो, मानो, 
उसका “साक्षात्कार करो, जिससे तुम भी समस्त दुःखों से छूट कर ब 
हु परमानन्द को प्राप्त करो । | 

ओम्‌ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टि वर्धनम्‌ । 

उर्वारुकमिव बन्थनान्मृत्योर्मुक्षीय माञ्मृतात्‌ ॥ ऋग्वेद (७/५९/१२) 

हे सर्वरक्षक, आनन्द आदि गुणों के दाता, पुष्टिकर्ता प्रभो । हम 
आपकी उपासना करते हैं, जैसे खरबूजा पककर बेल से अलग हो जाता 
है, वैसे ही आप मुझे जन्म मृत्यु आदि दुःखों से हटाकर, मोक्षरूपी ह ; 
अमृतत्व की प्राप्ति कराओ । £ शा 

सर्वात्मा सच्चिदानन्दोऽनन्तो योन्यायकृच्डुचिः । 

भूयतमां सहायो नो दयालुः सर्वशक्तिमान्‌ ॥ 

जो परमात्मा, सबका आत्मा, सत चित्‌.आनन्दस्वरूप, अनन्त, अज, 


ष्ठ न्यायकारी, निर्मल, सदा पवित्र, दयालु, सब सामर्थ्यवाला हमारा इष्ट देव है ॥` ` 


वह हमको सहाय नित्य देवे, जिससे महा कठिन काम भी हम लोग सहज से 


हु हो, हम आशा करते हैं कि आप अवश्य हमारी कामना सिद्ध करेंगे । 
उपत्वाग्ने दिवे दिवे, दोषा वस्तधिया वयम्‌ । 

नमो भरन्त एमसि ॥ (ऋग्वेद १-१-७) [ 
हे सर्वज्ञ प्रभु आपने हमें जो वेद ज्ञान और शारीर, मन, इन्द्रियाँ आदि छ 


“हु प्राकृतिक साधन दिये हैं उन्ही सामथ्यों से उत्तम उत्तम कर्मों को करते हुये | 


हि प्रति दिन प्रातः काल और सायं काल संध्या के समय आपके पास अत्यंत हि. 


“श्व श्रद्धा, भक्ति व प्रेम के साथ कृतज्ञता प्रगट करने को हम उपस्थित होते शि 


हु हैं हे देव आप कृपा करके हमें इस भव सागर से छुडाकर अपने समीप |... 

हु आनंद में अवस्थित कर दीजिये यही आप से प्रार्थना है] ह 
ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । = १ 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्वनम्‌॥ (यजुर्वेद-४०-१) ह 
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- धन का ळा का का का का HRT AT एज व्यय न्याय, 
४ Digitized by Arya को त Foundation उश प्रीर्णी and Ei को 
पि समस्तं ब्रह्माण्ड को तथा ब्रह्माण्डस्थ प्रौणी भैर्नरि को बनानेवाला, र 


` रक्षण करनेवाला, नष्ट करनेवाला, वेदज्ञान देनेवाला, कर्मो के अनुसार हू 
र फल देनेवाला, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी परमात्मा हि 


८ शि एक एक कण में व्यापक है ऐसा विचारकर हम मनुष्यो को चाहिए की छु 
हु संसार को त्यागभाव"ममत्व रहित होकर इन भोगों के प्रति तृष्णा न करके, हु 
`^ सुख-दुःख की भावना न बनावें, क्योंकि ये दिखाई देनेवाले सांसारिक ह 
` १ पदार्थ ईश्वर के ही हैं । हमें तो मात्र प्रयोग के लिए मिले हैं । ऐसा मानकर - 
न ही दुःखों. से छूटा जा सकता है और कोई उपाय नहीं । i 


32 = धार्मिक, आध्यात्मिक, विद्वान्‌ व्यक्ति की विचार शैली | 


(१) मनुष्य को यह बात अपने मन में हरदम याद रखनी चाहिए कि इस f 
संसार में उत्पन्न हुए किसी भी मनुष्य की सारी इच्छाएँ पूरी नहीं f 
होती हैं । इसलिये मेरी भी मन में उत्पन्न हुई, विचारी गई बातें पूरी | 
हो जायेंगी ऐसा मानना मिथ्या धारणा है । - 

(२) मनुष्य को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह हु 

आवश्यक नहीं है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही लोग मुझे जाने, माने, ह 
समझें । प्रत्येक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के विषय में विचारने, बोलने ह 
और व्यवहार करने में स्वतंत्र है, वह हमारे विषय में अनुकूलतां से 
भी विचार कर सकता है और प्रतिकूलता से भी (विरुद्धभी) विचार हु 
कर सकता है । - 

(३) , मैं जैसा विचारता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ वैसा ही अन्य लोग भी हू 
(मेरे आधीन रहनेवाले भी) वैसा ही विचारें, वैसा ही बोलें, वैसा [ई 
ही करें, यह आवश्यक नहीं है । - 

(४) ऐसा विचारना ठीक नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरे उपर झूठा आरोप || 
न लगावे, मेरे साथ विश्वासघात न करे, मेरे साथ झूठ, छल-कपट || 
का व्यवहार न करे । मेरे साथ अन्याय, पक्षपात न करे । प्रत्येक 

. व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, वह किसी के साथ जैसा भी | 
व्यवहार करना चाहता है, वैसा करता है । ॥ 

(५) यह विचारना भी ठीक नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरै गुणों को चाहे न 
न बतावे, मेरी प्रशंसा चाहे न करे, किन्तु मेरे उपर झूठे दोष तो कम हु 

५२५२ से कम न लगाये । ह 

Nm आ << सिउन कल्याण निधि य मामला. 
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(६) यह विचारना भी बिलकुल अनुचित है कि मेरे अधीनस्थ व्यक्ति ह 2 
(परिवार के, संस्था के, व्यवसाय के समाज के आदि) मेरी सारी की क्ल | 

सारी आज्ञाओं का, निर्देशों का, सुझावों का पूरा पूरा पालन करें ही । है 

(७) दूसरे के द्वारा कभी किसी विषय में आज्ञा पालन न करने पर इस ब्रा 
प्रकार समाधान निकालना चाहिए कि (१) प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है ह ' | 

(२) व्यक्ति के भिन्न भिन्न संस्कार हैं (३) व्यक्ति की योग्यता हे ९५ 
सामर्थ्य और रुचि भी भिन्न भिन्न होती है (४) व्यक्ति कभी २ 
आलसी, प्रमादी, स्वार्थी आदि भी बन जाते हैं (५) व्यक्ति का हु... 
मानसिक स्तर गिरता और चढता रहता है, इसलियें उपर्युक्त कारणों ह | 

से वह हमारी इच्छानुसार कार्य न करने पर हमें दुःखी नहीं होना 
चाहिए । एक बात और विचारनी चाहिए कि मैं भी तो सभी 

` व्यक्तियों के अनुकूल नहीं करता हूँ, अनेक व्यक्तियों की इच्छा के 


प्रतिकूल या विरूद्ध व्यवहार करता हूँ । 

(८) केवल सुनी सुनाई बातों पर बिना प्रमाणा के अथवा अपनी स्वयं 
की कपोल-कल्पनाओं से किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत धारणा 
या संशय नहीं बनाना चाहिए । ऐसा करने से उस व्यक्ति के प्रति 
व्यर्थ में ही द्वेष, घृणा, उपेक्षा, उपहास, हीनता आदि की भावना % `| 
मन में उभरती हैं, बनी रहती हैं । यह मानसिक पाप है, ऐसे - 
मानसिक “पाप करनेवालों को सुख शान्ति नहीं :मिल सकती । ह्‌ 
इसलिये किसी भी व्यक्ति के विषय में पक्का प्रमाण हो जाने पर ही A 
कोई धारणा बनानी चाहिए । 2 


(९) किसी विषय में उत्पन्न हुए मानसिक विचारों को बदल देने पर ह 
वर्तमान में जिसको कष्टरूप या दुःखरूप माना जाता है, वही क्रिया 
यदि तप के रूप में स्वीकार कर ली जाये तो वह दुःख न देकर सुख - 
रूप में बदल जाती है । (५ 
है” (१०) किसी उत्तम कार्य को करने से पहले ही यह विचार नहीं बनाना चाहिए रि 
कि अरे यह तो बहुत कठिन है । इसके लिये मेरे पास इतने साधन नहीं 
हैं, न मेरे को इसका पूरा ज्ञान है, न सहयोगी है, न अनुभव है, मैं इसे हु. 
नहीं कर सकता। ऐसा विचार करने से व्यक्ति के अन्दर जो उत्तम काम & . 
करने के संस्कार होते हैं, वे दब जाते हैं, और जिन साधनों, सहयोगियों 
तथा ज्ञान आदि को वह प्राप्त कर सकता है, वे भी नहीं होते हैं। हु. 


हौ पट को आग य 4९ 
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A न इसलिए किसी भी उत्तम सामाजिक, परोपकारी कार्य को करने के ४ 
€ प्रयत्नशील २ 
° लिए हमेशा उत्साहित और प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
` (९१) किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके विषय में यह विचारना - 
22% चाहिए कि उस कार्य को करने के क्या कुछ और भी तरीके हैं, इस > 
कार्य को कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, किस विधिसे हु. 


करना चाहिए । इस विषय में बहुत सोच विचार करके अन्तिम है 
निर्णय लेना आवश्यक है, कार्य को करने से पूर्व ही इसके परिणामों शि 2. 
पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए । उसके "भावों को सूक्ष्मता हु: 
से विचार करना चाहिए । ऐसां न करने पर अतत: उस कार्य के हु. 
करने से जितती सफलता अपेक्षित है, उतना नहीं मिलती । छ. 
(१२) किसी उत्तम गुण की प्राप्ति के लिए तथा “किसी दुर्गुण को हटाने के न 
लिएसो बार, हजार बार, लाखबार प्रयास करने पर भी यदि असफलता हु. 
मिले तो भी हताश, निराश होकर के पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है. 
` चाहिए। पुरुषार्थ करने पर ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बिना El 
पुरूषार्थ के कभी भी कोई भी लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है । ४ 
य 5 नः (१३) संसारं में रहने वाले निम्न स्तर के अनादर्श व्यक्तियों के विचारों - 
र और व्यवहारो को देखकर अपने विषय में ऐसा नहीं समझना चाहिए ॥ 

कि मैं इनसे तो अच्छा हूँ, इनसे तो मैं बुरा कम हूँ अर्थात्‌ कम झूठ ॥ 
बोलता हूँ, कम चोरी करता हूँ, कम क्रोध करता हूँ, कम अभिमानी | हे 
हूँ इत्यादि । ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में झूठा आत्म सन्तोष है. 
उत्पन्न हो जाता है । अपने विषय में ऋषियों के जीवन को देखकर ह 
के विचारना चाहिए कि अहो | ऋषियों का जीवन कितना महान 
है । मेरा जीवन तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, या बहुत कम हू 

है । ऐसा विचार करने से मिथ्या अभिमान नष्ट होता है और जीवन 
को और अधिक उन्नत करने की मन में भावना उत्पन्न होती है । न 
(१४) धार्मिक, आध्यात्मिक, ईश्वर भक्त, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए 
कि वह अपने समक्ष कितनी ही विकट प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न ॥ 

क्यों न हो, फिर भी अपनी मानसिक प्रसन्नता, शान्ति, एकाग्रता; 
र्य, गम्भीरता आदि विशिष्ट गुणों को नष्ट नहीं होने दे । यही | 
आध्यात्मिक व्यक्ति की सबसे बडी तपस्या और परीक्षा है । 


छक ns 
= ८ ऋ >ऋ 7५ 

775 27% 25% /% 9 >” 
0220222020 


हँ 


geo en ee ८ ओइम्‌ 0 ळा ळाळ ळा ळाळा ळा. 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 94 
भक्ति रस की प्रार्थनाएँ | हट, 
पहली नमस्ते परम पिता को, जिसने जगत्‌ बनाया है । ह... 
द्वितीय नमस्ते उन ऋषियोंको, जिन्होंने वेद ज्ञान बताया है। | - 
तृतीय नमस्ते मात-पिता को जिन्होंने जन्म दिलाया है । ९२१९४ 
चतुर्थ नमस्ते गुरूजनों को, जिन्होंने: हमें पढ़ाया है । हु | 
पञ्चम नमस्ते यजमानों को, जिन्होंने यज्ञ रचाया है । RO 
षष्ठ नमस्ते आप सभी को, जिनका दर्शन पाया है । १६.४९ 
फ फ़ फ़ :. 

> 


हे जगदीश्वर दोष हमारे, सगरे दूर भगा दो । 

जितने सद्गुण जगत बीच हैं, हमरे संग लगा दो । 

हम औरों के दोष न देखें, अपने दोष विचारें । 

निन्दा करें न कभी किसी की, यही इष्टगुण घारें । 

फ़फ़र 

ईश्वर से यह सब रचा बसा, ऐश्वर्य यहाँ जो कुछ भी है । 

जग में सब कुछ परिंवर्तनमय, स्थिर नहीं यहाँ पर कुछ भी है । 

वह धन वैभव किसका, अपना, जब दिया उसी का सब कुछ है । 

इसको सब मिल जुलकर भोग करो, अधिकार सभी का उस पर है । 
फ़ फ़्फ 

मरने का नहीं मुझको भय है, इसमें मेरा कुछ नहीं क्षय है । 

जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को तजकर, नूतन वस्त्रों का परिणय है ॥। 

जैसी करनी चैसी भरणी, इसमें कुछ भी नहीं संशय है । 
फफफ 

गुरूडमं की घोर अन्धेरी, भगवानों का खूब उदय है ॥ 

` चेद विरूद्ध जो मत फैले हैं, उन पर करनी हमें विजय है । 

'ओइम्‌ पताका' ले लो कर में, जगतीभर में जय ही जय है ॥ 
फफफ 

उठो आर्यगण करो प्रतिज्ञा जग को आर्य बनाना है । 

भूले भटके भ्रान्त पथिक को फिर सन्मार्ग दिखाना है । 

यज्ञादि से सुगन्धित होवें विश्व की सकल दिशाएँ । 

फहरे “प्रकाश जग में निरन्तर ओइम्‌ की ध्वजायें । 
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ल आओइम्‌ के दोहे ४ 

ता ओइम्‌ नाम प्रिय ईश का, करते रहिये जाप । न 

Sh एक सहारा उसी का, १: मिटे त्रिविध सन्ताप ।। - ह 

वि गौण अनेक नाम ईश के, कर्म स्वभाव व गुण अनुसार । १ 

२५९४२ ओइम्‌ नाम ही मुख्य बताया, ऋषि मुनियोंने बारम्बार ।। i 

२९40 श्वास श्वास में ओइम्‌ भज वृथां श्वास मत खोय । 

LS क्या जाने यह श्वास ही, अन्त समय की. होय ॥। ह 

22242 ओइम्‌ ओइम्‌ जपते रहो, ईश्वर का शभ नाम । ॥ 

रक मन मंदिर में ओइम्‌ धुन, गूंजे आठों याम ॥। ] 

मा तू आ शरण ओइम्‌ की, ओइम्‌ नाम महान है । I 

SN कण कण में बसा हुआ, पत्ते पत्ते में विद्यमान हैं ॥। न 

ष्र न्याय दर्शन के अनुसार कर्म के साधन एवं प्रकार ॥ 

यी । शा एक “> 

40७५० रक्षा हिंसा । 

RR शारीर से << दान चोरी : . ॥ 

° सेवा _ व्यभिचार - | 

2) - 

EY सत्य झूठ - 

a मदर कोर | 
NNN 

OO वाणी से हितकर निन्दा ष 

te सार्थक व्यर्थ | 

शि 

दया द्रोह 

मन से << अस्पृहा स्पृहा | | 

आस्तिकता नास्तिकता - 

थोड़ा सा...... र 

- थोड़ा सा व्यापार मिला, .अहंकार हो गया । | 

¬ थोड़ा सा धन मिला, बेकाबू हो गये । 

- थोड़ा सा ज्ञान मिला, उपदेश की भाषा सीख ली । | 

- थोड़ा सा सम्मान मिला, पागल हो गये । | 

- थोड़ा सा अधिकार मिला, दुनिया को तबाह कर दिया । | 

- थोड़ा सा यश मिला, दुनिया पर हंसने लगे । | 


थोड़ा सा रूप मिला, दर्पण ही तोड़ दिया । 


के दद | 
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मुक्तक 


जलती आग बुझा न पाये वह नीर ही क्या ? 
अपने लक्ष्य को भेद न पाये वह तीर ही क्या ? 
संग्राम में लाखों पर विजय पाने वाला अगर, 
अपने आप पर विजय न पाए तो वह वीर ही क्‍या? 


ने नेर नै नै ने 


वह पथ क्या, पथिक कुशलता कया, 
जिस पथ में बिखरे शूल न हो । 
नाविक की धैर्य - परीक्षा क्या ? 
जब धारा ही प्रतिकूल न हो ॥। 


els als ५? ब». २७ 
AA 


मारो न मुझे, ऐ नौजवानों ! देश की मैं जान हूँ । 

घी दूध देकर मैं बढ़ाती तुम्हारी शान हूँ, 

तुम क्यों पालते मुझे, मैं तुम्हें पालती - हूँ, 

करते क्यों हो कुर्बान मुझे, मैं तो स्वयं कुर्बान हूँ ।' 
ज ज ज ज ज 


आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ । 
एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकां । 
खून का गारा बना और ईटें जिसमें हड़ियाँ । 
चन्द सांसों पर खड़ा है, ये रूयाली आसमां । 
मौत की पुरजोर आंधी, इससे जब टकरायेगी । 
देख लेना ये इमारत, खाक में मिल जायेगी । 


नें नै ने नै ने 


माँ के प्यार का न है कोई जवान । 
न ही उसकी कोई कीमत और नहीं हिसाब । 
माँ की -ही गोद है, जहाँ मानवता पले । 
अगर स्वर्ग है कहीं, तो उसके आंचल के तले । 
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१:९१ अतुल शक्ति उन्हें मिलती, जो करते भक्ति तेरी हैं । 

x) र्ड नलः हैं 

२१९२ दुःखों के सिन्धु को , वहीजन पार करते हैं ।। 

A 


` आया था कुछ काम को, तू सोया चादर तान । 
° सूरत सम्भाल ऐ गाफिल, अपना आप पहचान ।। 
आराम के साथी क्या क्या थे जन वक्त पडा तो कोई नहीं । 
SS सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनियाँ में किसी का कोई नहीं ।। 
2६८ ॥ इस जंगल के राज में, जंगल जैसी आग । | 
ति ___ व्यक्ति-व्यक्ति है भेड़िया, कुर्सी कुर्सी नाग ॥ 
> “ष्र गांजा, भांग, शराब, तम्बाकू । 
ये सब तन मन धन के डाकू ।। 
चार वेद छः शास्त्र में बात मिली है दोय । 
सुख दीन्हें सुख होत है, दुःख दीन्हेँ दुःख होय ।। 
चेतन पूछे जड़ न, रे तूं मने कांई देई । 
थारो घड़ेड़ो मैं बैठयों, थारी एक फूटी के दोई ।। 
भावार्थ : मनुष्य जो चेतन है, वह जड़ (मूर्ति) से पूछता है कि तुम मुझे 
ब्लु क्या दोगे? जड़ - मैं तुम्हारा घड़ेड़ा (बनाया हुआ) हूँ, तुम्हारी एक आंख 
फूटी है या दोनों ही फूटी हुई है । 
जब तक नभ में सूर्यचन्द्र अरु भू पर गंग-जमन जलधार । 
तब तक भूल न पायेगा जग, दयानन्द के उपकार ।। 
जब तक देह निरोग है मृत्यु समय दूर । 
करले निज उद्धार का मनुज यत्न भरपूर ।। 
जाति हमारी मानव है और आर्य हमारा नाम । 
धर्म हमारा वैदिक है और यज्ञ हमारा काम ।। 
जिन पर होती कृपा ईश की शुभ दिन जिनके आते हैं । 
. मत-पाखण्डों को त्याग-मनुज वे, वेद धर्म अपनाते हैं ।। 


पै 


कळा घळ छळ छा. 
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जीर्ण शीर्ण तो हो चली, साँसों की सन्दूक । 
i बेटे अब तो छोड़ दे, बातों की बन्दूक ।। 
हैं जीवन की खेती में प्यारे बीज लगाना चोखा । 

` इधर उधर की बातों में कहीं, खा नहीं जाना धोखा ।। 
॥ जो खूब अकड़ के चलते थे वे आज फिरते मारे मारे । 

~ जहाँ बात करन की न फुरसत थी बतलाने वाला कोई नहीं ।। 
.'॥ जो भजते है प्रभु तुमको वही निर्भय विचरते हैं। | 

हि. नहीं डरते हैं जो तुमसे, वही दुनिया से डरते हैं ॥ 

हु तन-मन-धन जीवन का श्रेष्ठ दान । न 

I _ मृत्यु पश्चात्‌ नेत्र दान श्रेष्ठतम दान ।। 

“हु तुम्हारे प्यार में नर देव, सब सुख सम्पदा बसती हैँ । 

UE जिन्हें मिलती अमर होते हैं जो भूले वे ही मरते हैं ॥। 

हु तेरी पहचान होते ही, बदल जाते हैं ढंग सारे । 

` ॥ तरंगे रुक या मिटजाती, सभी कुविचार टलते हैं ॥ 

दुनिया सारी घूमली, कहीं पाया नहीं प्रकाश । 

दूर हुआ अंधेरा तब, जब पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश ॥ . ब 
धैर्य धरो आगे बढ़ों, परण होगा काम । 

उस दिन तो लगते नहीं, जिस दिन बोते आम ॥ 

'निन्दक जो नैडे बसे, करे चोट पर चोट । 

फोकट में धोबी मिलया, धड़ घड़ काडे खोट ।। . 

निन्दक को चिता मेरी, रहती थी दिनरात । | 

निन्दक की मृत्यु हुई, चैतन्य को आघात ॥ - 

नारी निन्दा मत करों नारी नर की खान । 

नारी से नर निपजे धुव प्रहलाद समान ॥ 

प्रातः गया मध्याहन गया, अब आई जीवन शाम । 

E हुए इस जीवन में ही, ले लो प्रभु का नाम ॥ | 

पुत्र पिता के व्रतको पाले, माँ की माने बात । 

पत्नी पति से मीठा बोले, हर सायं हर प्रात ॥ र 
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पूर्व जन्म के सुकृत सहस्रं होते हैं जब सके तीर । 
पाता है तब मनुज मनोहर मानव का यह रुचिर शरीर.।! 
चैर दबा या मत दना, किन्तु गला मत काट । 
सारी चीजें बांटली माँ को तो मत बाँट ।। 
फूलों के बदले में तूं, कांटे सजा रहा है । 
जीवन सुन्दर कर ले, ये वक़्त जा रहा है ।। 
भजत दौडत दिनगयो, सोबत नीतिं रात । 
एक घडी हरी न भज्यो, बड़ी शरम की बात ॥। 
मदद औरों से क्या मांगे, स्वयं जब आप रक्षक हैं । 
मिले आनंद उनको ही, जो तेरा ध्यान करते हैं ।। 
मर जाऊँ मांगूं नहीं अपने तन के काज । 
परोपकार के काज हित मोय मांगन-न आवे लाज ॥। 
मौत जब तक नजर नहीं आती । 
जिंदगी राह पर नहीं आती ।। 
मौत उसकी है जमाना करे जिसका अफसोस । 
यों तो सभी आये है दुनिया में मरने के लिए ।। 
यह मेरा सौभाग्य है, निन्दक मेरे पास । 
मैल मेरी छूट जायेगी, ऐसो है विश्वास ।। 
यहाँ भाई बन्धु लोग सभी जो दीखते हैं तुमको अपने । 
इस जग के भीतर घर्म के सिवा आखिर तुम्हारा कोई नहीं ।। 
संतति अपनी खाल की, जूती दे ननवाय । 
तो भी मां के कर्ज से उक्रण न होने पाय ।। 
सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी । 
लूट मार से जो मिले, सो है रक्त समानी ॥ 
सुल्तान जहाँ माशूक थे, सूने पड़े हैं मरघट उनके । 
जहाँ चाहने वाले लाखों थे, वहाँ रोनेवाला कोई नहीं ॥। 
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(विचार - गंगा) 
अत्यन्त प्रसन्नचित्त मनुष्य वह है जो अपने जीवन के आदि और अन्त 
से संबंध स्थापित कर सकता है । "- ह 
अन्धकार से उठकर ज्योति में प्रवेश कर । , त 


अगर इन्सान दुःख सुख की चिन्ता से कपर उठ जाये, तो आसमान 
की ऊँचाई भी उसके पैरों तले आ जाये । 


अपनी भूख मारकर जो भिखारी को दान दे वही दाता है । ै - 
अकेला खाने वाला पापी होता है । 

अवगुण वास्तव में जहाज के छोटे छिद्र के समान होता है, जो उसको 
डुबो देता है । | NaS 
अपने-जीवन का उद्देश्य निश्चित कीजिए । बिना उद्देश्य दिन रात व्यस्त - ¢ 
रहना .और परिश्रम करना कहां की बुद्धिमानी है । ह 
असफलता यह साबित करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से | 
नहीं किया । बी ५ - 
अपना आहार ही अपनी औषधी है । ड AN 
आनन्द बह प्रसन्नता है जिसके भोगने पर पछताना नहीं पडता है । = A 
आलस्य से बढ़कर अधिक घातक और अधिक समीपवर्ती शत्रु दूसरा ५2९०६ 
कोई नहीं । 

औरो की तकलीफो में खुशी मत समझो । है 
इस दुनियां में हम जो लेते हैं, वह नहीं, बल्कि जो देते है वह हमें A 
धनवान बनाता है । | हर परस 
ईश्वर उसका कल्याण करे, जो मेरे दोषों को प्रकट करे । Re 
उस दिन पर आंसू नहा, जो तेरी उम्र से कम हो गया है, उसमें नेकी Re: 
न की । 

उदारता का.हर कार्य स्वर्ग की ओर कदम है । 

उपकार करनेवाले को उसी प्रकार सुख स्वयं प्राप्त होता है, जैसे मेंहदी 
पीसनेवाले क्रे हाथ में अनायास मेंहदी का रंग लग जाता है। 
ऐसा न सोचो कि अवसर दुबारा द्वार खटखटाएगा। छु 
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र षु ऐसा कोई काम न करो जिसे दूसंरों से छिपाने की जरूरत हो । 
ट - क्यों व्यर्थ चिन्ता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो ! कौन तुम्हे मार सकता 
है ? आत्मा न तो पैदा होती है और न मरती है यह अमर है । 
कठिन और मुश्किल रास्ते ही सही होते हैं । 
कर्म वह आइना है, जो हमारा स्वरूप हमें दिखाता है । अतः हमें कर्म 
का अहसानमंद होना चाहिए । | 
कितनी दुःखद बात है कि मनुष्य की सबसे सुन्दर भावनाएँ भी पैसे 
से सम्बन्धित हैं । उडन 
किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना 
: अच्छा है, जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है । 
किया हुवा कर्म कभी निष्फल नहीं होता, चाहे वह शुभ हो या 
अशुभ हो । 
किसी भी स्थान में कभी छिपकर कोई पाप नहीं करना । ऐसा कोई 
भी स्थान नहीं जहाँ अर्न्तयामी भगवान न हो । अतः छिपकर पाप करने 
` के लिए कोई भी एकान्त स्थल किसी को मिल ही नहीं सकता । 


गल्ती कोई भी मनुष्य कर सकता है, परन्तु मूर्ख के अतिरिक्त कोई 
उसको जारी नहीं रख सकतां । े 


गुण एक्रान्त में विकसित होता है, चरित्र का निर्माण संसार के भीषण 
कोलाहल में होता है । | । 


घृणा हृदय का. पागलपन है । ; 
चन्द्रमा अपना प्रकाश सारे भूमण्डल में फैलाता है, परंतु कलंक अपने 


ही भीतर रखता है । 


चिड़ियों की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह पानी में 
तैरना सीखने के बाद अब हमें इन्सानों की तरह जमीन पर चलना 
सीखना है । - 

जहाँ तक हो सके निरन्तर"हंसते रहो, यह सस्ती दवा है । 


“जिसने अपने. को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता 
हार में नहीं बदल सकते । ्‌ 


- जिहवा केवल तीन इंच लम्बी हे,तो है परन्तु वह छह फूटे आदमी 
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को कत्ल कर सकती है ।. 
'- जीवन में कुछ करके दिखाने का, कुछ बन के दिखाने का, व्रत लें । 
- जुगनू तभी तक चमकता है जब तक उड़ता रहता है । यही. हालं मन 


२6९, 


का है । जब हम रुक जाते हैं, तो अंधेरे में पड़ जाते है । ष्ठ 
न - जो बदला लेने की बात सोचता है वह अपने ही घाव को हरा बट, 
र रखता है । - 
१ - जो व्यवहार अपनी आत्मा को अच्छा नहीं लगे, उसको दूसरों के साथ हुई, 
न्‍ मत करो । है AA 
६७ - जो जो विद्या और घन प्राप्ति के कर्म हैं, वें प्रथम करने में विष के 2% 
NNN, 
तुल्य और पश्चात्‌ अमृत के सदृश होते हैं । | हु ५९९ 
AAS 
- जो व्यायाम के लिये समय नहीं निकालते, उनको बीमारी के लिये BSS 
| (929७ 
समय अवश्य निकालना पड़ेगा । AA 


Pc 
रे 
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२८९ 
९८ 

RR, 

१२ 


- जो क्षण और कण को बचाने की कला जानता है, वही सन्त है । 

- जो सत्य जानता है, मन से वचन से, कर्म से, उसका आदर करता 
है, वह ब्रह्म को पहचानता है । 

४४ ॥ झूठ बोलना तलवार के घाव की तरह है घाव भर जाता है, लेकिन 
उसका निशान नहीं जाता । 

- तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारे विकास में बाधक होती है । 

- तूफान के सामने चट्टान बन जावो ताकि वह अपना रूख मोड़ ले । 

- दीन, अन्धे, पंगु, और बहरे व्यक्तियों का कभी भी उपहास नहीं 
करना चाहिए । 

- द्वान की सफेद चादर सें हम अपने असंख्य पाप छिपाते हैं । 

- दुःख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है । 

- दूसरों के अनुभव जान लेना भी एक अनुभव है। 

- धन पैदा करने की अपेक्षा उसके खर्च करने का काम कठिन है । 

- धनवान वह नहीं जिसके पास भरपूर धन हों, बल्कि वह है जिसके 
होठों पर सन्तोष की मुस्कान हो । हट 

- धूल स्वयं अपमान को सह लेती है और बदलें में फूलों का हैं प 

“उपहार देती है। ' > 


CN, 
YR 

290५ 
६२७२८९ 


टि 
४८ 


१७५ 
Ye 

he 
रेट 


१४ 
{20 


१,609 4 
९9९6 


NN AAS, 
Ye 

NN NN 
९८१ Re 


फळ का 
प्र 
८ 
RR, 
RR 


2९ 2४. 
Ye 
9. 
४4४६ 


ho 
A 

NN 
RR 


१५ 
A 


NINN, 
A 


तक ता हा लका ग्रम जक 
ल 
LAAN 
AA 


र 


RRR 
RRS, 
४२२ 
AA क्य 


NR 
gs 
८ 


>> भट 
८२८ 


यय 


१०४ 

>> १६ 
PAN, | 
टर 


९८ क 
AY 


Digitized by Arya Samaj Foundator ennai and eGangotri 


- निद्रा व बकवास हम पर शासन न करें । 


- न पढ़ने वाले से वे श्रेष्ठ हैं, जो पढ़ते हैं, पढ़ने वालों से वे श्रेष्ठ हैं, 
जो पढ़े हुए को स्मरण करते हैं, पढ़कर स्मरण करनेवालों से वें श्रेष्ठ 
हैं, जो पढ़े हुए के अभिप्राय को समझते हैं, उनसे भी वे श्रेष्ठ हैं, जो 
उसके अनुसार आचरण करते हैं । 


- परवश को धिक्कार है । 

- प्रण को तोडने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं । 
- प्रातः सायं आत्म चिन्तन करना चाहिए । 
- पुरुषार्थ करके सौभाग्यशाली बनों । 


- बड़े आदमी इसलिये बड़े नहीं होते कि. वे महान हैं, बल्कि उनकी “९ 


महानता इसमें है कि वे दूसरों को बड़ा बनाते हैं । 
- ब्रह्मचारी को मृत्यु भय कभी नहीं सताता.। 


- बुराई करने के अवसर दिन में सौ बार आते हैं, पर भलाई करने का 
अवसर वर्ष में एक बार आता है । 


- बोलने सीखने में हमें देर नहीं लगती, किन्तु चुप रहना हम उम्र भर 
नहीं सीख सकते । . 

¬ भलाई अमरता की ओर ले जाती है, बुराई विनाश की ओर । 

- भोजन, संतोष, शान्ति और विनोद ही संसार के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं । 


7 मन का पाप चिन्तन से, वचन का पाप जप से, तन का पाप सेवा से 
ही दूर किया जा सकता है । 


~ मनुष्य के आधे कर्म उसी समय विदा हो जाते हैं, जब वह दूसरे की 
दासता स्वीकार करता है । 


- मनुष्य जीवन अनुभव का शास्त्र है । 


- मानव शरीर को प्राप्त करके यदि परमात्मा व जीवात्मा की यथार्थता 


को जान लिया तो इस जीवन की सफलता है | यदि नहीं जाना तो 
महा विनाश है । 


- मुसीबतों का "सामना सब्र से करो । 
- मेरी यह प्रनल कामना है कि सम्पूर्ण संसार सुखी रहे । 
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क जिसकी प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी निन्दा करने में भी मुझे 
लज्जा आती है । 


मैं असत्य को छोड़कर सत्य को प्राप्त होता हूँ । 


मैं कौन हँ? कहाँ से आया हूँ? कहाँ जाना है ? क्या लेकर आया 
हूँ ! क्या लेकर जाना है ? किसलिये आया हूँ? क्या कर रहा हूँ ? 
क्या करना चाहिए ? विचार करें । 


यदि आप सच्ची सुगन्ध फैलाना चाहते है तो श्रृंगार से परहेज करें और ' 228 
सुगन्धित द्रव्यो के पीछे न दौड़े। यह सुगन्ध आपके, हृदय से आनी चाहिए हु A 
तभी आप सम्पूर्ण मानवताको अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे । Nee 
यदि तुम्हें मनचाही वस्तु न मिले तो जो मिला हुवा है उसीको - 
मनचाही. वस्तु बनाने का प्रयास करो । वप | | 
यदि मुझे कोई अपमान पूर्वक अमृत पिलाये, उससे तो यही अच्छा है हे 2220४ 
कि वह मुझे सम्मानपूर्वक विष दे दे । ह RRR 
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याद रखों स्वयं का सुधार करना संसार का सबसे बड़ा उपकार है । 
रात-दिन हम जिस भ्रष्टाचार की बुराई करते हैं, आवश्यकता पड़ने छ 


हर, 
पर स्वयं भी उसीका अवलम्बन लेते नहीं हिचकते । जिस सच्चाई AA 


है A 
और इमानदारी की आशा हम दूसरों से करते हैं, अवसर आ जाने पर है A 


उसकी हत्या स्वयं ही कर बैठते हैं । यह प्रवृत्ति जब तक दूर न होगी, 7 AA 
तब तक हम अपने देश और समाज के नैतिक स्तर को कभी ऊँचा नहीं हु क 


उठा सकते । 
रोग, शोक, पतन तथा दुःख ये चार वस्तु पाप अपने साथ लाता है । 
लालच छूत की बीमारी है । | 


लोभ शैतान की अक्षरमाला का आदि और अन्त दोनो हैं । वह चारित्र्य 
में प्रवेश करने वाला प्रथम और नष्ट होने वाला अंतिम दुर्गुण है । 


व्यस्त मनुष्य को आंसू बहाने का अवकाश नहीं । 

स्वार्थ में सदगुण ऐसे खो जाते हैं जैसे समुद्र में नदियाँ । 

समस्त धोखों से पहला और बुरा धोखा अपने आपको धोखा देना है । 
सब से संक्षिप्त उत्तर है करके दिखाना । 

“सत्य की ओर ले जाने वाला प्रथम मार्ग कठिनाइयाँ हैं ॥ 
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- सन्तोष आनन्द का मूल है । 
_ समस्त महान गल्तियों की तह में अभिमान ही होता है । 


_ सब से महान भावना है अपने को बिल्कुल भूल जाना । 
_ सत्य मार्ग पर चलनेवालों का जीवन सरल हो जाता है । 


_ सन्तों का कथन है कि बुराई का अंकुर दीखते ही उसे काट डालो व 
और जड़ से उखाड़ डालो । 


को पैर तक से मत छूना । ` 
सुधारक. को पहले अपना सुधार करना चाहिए, क्योंकि गन्दगी से 


कभी सुगन्धी नहीं फैला करती है । 

शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म तथा शुद्ध उपासना से जीवात्मा सब बन्धनों 

से छूटकर मुक्त हो जाता है । 

- शुभ कर्म करने का व्रत (नियम) करें । 

- सुखी जीवन व्यतीत करने का सहज उपाय यह है कि मनुष्य तन्मय 

होकर मनोनुकूल कार्य में अपने को लगाये रखें । 

- सुन्दरता दो दिन का सुख है । । 

_ सेवा लेना अपने जीवन को बेचना है और सेवा करना अपने जीवन | 

को प्राप्त करना हे । हु | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


- सेवा की भावना बिना मन स्मशान है ।. 

- हे भगवान तेरे निमित्त ही मेरा ज्ञान और कर्म हो । 

- हे मनुष्य ! श्रेष्ठ और कर्मयोगी मनुष्य का संग कर । 

- हे जीवन दाता ! मोक्ष प्राप्ति के लिये हमें सन्मार्ग पर चला । 
- क्षमा करना अच्छा है, भूल जाना उससे भी अच्छा है । 

` - ज्ञान और धन में एक महान अन्तर है - ज्ञान हमारी रक्षा करता है पस्तु 
धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है । ' 
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RR 
प ब्रह्मचर्य की महिमा अपरम्पार है । 
4 ब्रह्मचारी को हमारा नमस्कार है ।। 
A । | 
१2५2४. (१) (२) 
(५२४८५ 
२४ टि 
NNN र 
NS एक बार मथुरा में, यमुना के किनारे, एक बार ऋषिवर, काशी में पधारे थे, 


| बैठे' हुए थे ऋषि-दयानन्द हमारे, 
ह प्रातःसमय का बाल-अरुण निकल रहा था, 
| शान्त वातावरण में शीतल, समीर चल रहा था, . 
२९ समाधि में ऋषि को, हुआ आनन्द अपार है ॥१॥ 


ऋषि का लंबा तगड़ा, वजमय शरीर था, 
पाखण्ड खण्डन के लिए, वह राम का तीर था, 
ब्रह्म के तेज से उनका, मुखमण्डल चमक रहा था, 
सूर्य की आभा पाकर, टुगना दमक रहा था । 


उसी समय एक, औरत वहां आती है, 
झुककर स्वामी जी के, पैर को हाथ लगाती है, 
तत्काल उठकर बोले स्वामी, बोलो तुम क्या चाहती हो, 
क्यों व्यर्थ में घुम-घूमकर, अपनी उमर गँवाती हो। 


बोले स्वामी, सुनो ध्यान से, बात तुम्हें बताता हूँ, 
आज से ही मैं तेरा, पुत्र बन जाता हूँ, 
| तू हो गई मात इसकी, दयानन्द तेरा पुत्र है, 
श सुना लोगों प्यारे ऋषि का केसा उत्तर है । 


NAA क र |: मन [जश्न \/ 
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` हारकर पंडित एक, वेश्या को बहकाते हैं, 
` स्वामी जी को छूने के लिए, घन का लोम दिखाते हैं। 


. ऋषि कुटिया के अन्दर, समाधि में बैठे हैं, 


जग के सब कार्यों का, प्रभु ही आधार है ॥२॥ 


मुझे पुत्र चाहिए, तू दातार है ॥३॥ 


(4 धि को बार-बार नमस्कार है ॥॥४॥ माता ऐसी सद्बुद्धि ही, तुझे दे करतार है ॥४॥ रर 


ग कल्याण निधि - 
SON 


पंडे, पुजारी सारे, शास्तार्थ में पछाड़े थे, 


लालच में आकर वेश्या होती तैयार है ॥१॥ 


बाहर पंडे वेश्या के, साथ खड़े ऐठें हैं, 
वेश्या साहस करके, कुटिया के अन्दर जाती है, 
कामजित्‌ के आगे वह, जादू अपना चलाती है। 
ऋषि की आँखें बन्द देख, वेश्या लाचार है ॥२। 


हो विवश, वेश्या अपने, आभूषण उतारने लगी, 
गहनो की आवाज सुनकर, ऋषि की समाधि जगी, 
कहा ऋषि ने माता, तुम्हारा यहाँ केसे आना हुआ, 
रोकर बोली वेश्या अब तक, ऐसा न बखाना हुआ। 
ऋषि तेरी जय जयजयकार है ।॥३॥ 
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बोली वेश्या क्षमा करे, भगवम्‌ पापिन अभाग हँ, 
मेरा भी उद्धार करो, मैं चरण तुम्हारे लागी हूँ, 
खरीदार बहुत है तन के, न कोई माता कहने वाला है, 
“माता शब्द सुनकर मेरे, मन में हुआ उजाला है।' 
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अखिल विश्व कल्याण कारिणी वेद कथा घर घर हो । 
'ओइम्‌ पताका' फहरे चहुं दिशि, आर्य समाज अमर हो - 
आर्य समाज अमर हो ॥ 

रहे दूर पद-लिप्सा छल से मारो दल बन्दी दल-बल से । 

राष्ट्र घर्म हित आर्यों का प्रत्येक कार्य मिलकर हो ।।ओ३म्‌ 
दुराचार पाखण्ड नष्ट हो, सभी सुखी हों दूर कष्ट हो । 

अखिल विश्व का विषमय वातावरण शान्त सुखमय हो ।। ओम्‌ 
एक समिति सुविचार एक हो शुद्धाचार आहार एक हो । 

एक संस्कृति सनकी भाषा, एक एक ही स्वर हो ।।ओइम्‌ 
आर्य बनें दुर्गुण बिसराएँ, सकलं विश्व को आर्य बनाएँ 
वैदिक धर्म प्रचार हेतु तन-मन-धन न्योछावर हो ।।ओउम्‌ 
बैरी का षडयन्त्र व्यर्थ हो सब भांति भारत समर्थ हो । 

भूमण्डल में आर्य जाति का फिर प्रकाश आदर हों ॥ओइम्‌ 


' CR) 
ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़ । 
विषयों से .मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़ ॥। 
प्रातः सायं संध्या कर ले, वेद ज्ञान जीवन में भर ले । 
शुभ कर्मों को न छोड़ मानव, ईश्वर से संग......।। 
जिससे मानव पाप कमाता, जन्म मरण बन्धन में आता । 
“उस बाधक को तोड़ मानव, ईश्वर से संग 
केवल धन संग्रह में रहना, विषय-भोग सागर में बहना । 
यह अन्धों की दौड़ मानव, ईश्वर से संग 
बिन ईश्वर के जाने.माने, दूध और पानी को ना छाने । 
वृथा यत्न करोड़ मानव, ईश्वर से संग 
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अविद्या का नाश किया कर, सदा ईश. संग वास किस्ना कर । = 
£} ॥ 
७७ ' छोड़ जगत की होड़ मावन, ईश्वर से संग जोड़.......।। । 
2 र 
टे उद्यम करले छोड़ उदासी जन्म जन्म की पाप की राशि । “' 
i फो डु 
A पाप कलश को फोड़ मानव, ईश्वर से संग......... [I हि 
८२९ स्कः छ 
हर क्यों फिरता है मारा मारा, ईश्वर का ले पकड़ सहारा । न 
१ हिल 9 । 
9 ये है एक निचोड मानव, ईश्वर से संग........ ।। बट 
Re - 
2९. (२) 2086 
१९१" कोटि Nae 
22 एक झोली में फूल भरे एक झोली में कांटे रे, ह 2292 
। bg 
a अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा । “ 2 
५५ 5 ५ - 5९6% 
आँट बांटे SAN 
र तेरे बस में कुछ भी नहीं ये तो बांटने वाला बांटे रे, न >> 
* SAN 
2 अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। छू 2222 
HAA 
५) ररः 
र पहले बनती हैं तदबीरें फिर बनती है तकदीर; ह रट 
> » है $ 
४ कोई राजा, कोई भिखारी कोई संत फकीर, ॥ A 
री - ; ९ 
१ अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारणः होगा । ह AN 
4 , | | ९९ 
९५ नाग भी जिसको डस ले उसे मिल जाए जीवनदान; + 202 
॥ - ९ 
हि. चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान; शर A 
र्ट न पर 
र अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा,. कोई कारण होगा । हर 2 
भ्र » | , ` 
रे नहीं चालं RRR 
८ सागर भी बुझा नहीं पाये कभी किसी की प्यास; हु A 
A र . उत्तर AA 
१ एक बूंद से ही मिट जाती किसी की पूरण आस; ॥ 2 
१" ति ८ ८ होगा [RGR 
बु अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ४७५% 
nS 
र धन का बिस्तर मिल जाये, पर नींद को तरसे नैन; ६ A 
A काँचै ु चैन NN 
री कांटों पर सोकर भी आए किसी के मन कों चेन; - A 
+ AA 
क - अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। हु I 
र न [ ५८९८ 
॥ ह NN 
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ओहम्‌ सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ है, सर्व व्यापक है सीमा नहीं है । ह 
सच्चिदानन्द घट-घट समाया, वैसी महिमा किसी की नहीं है ॥। टेक ॥ - 
ओइम्‌ है व्योम सागर धरा में, वह है सरिता में, गिरी कन्दरा में । ब्‌ 
वह पवन में भी है अंगिरा में, वह है हर श्वांस, में हर शिरा में ।। टेक ॥ ॥ 
सूर्य की दहदहाती दहक में, शुभ चन्दा की शीतल चमक में । 
कुन्ज कलियों कीं मोहक महक में, पक्षियों की मघुर चहचः फ में ।। टेक ॥ | 
है अजन्मा मगर जन्मदाता, सृष्टिकर्ता है सब सिद्धि ता । ॥ 
परम ज्ञानी है पावन विधाता, कोई भी उसकी उपमा नहीं हे॥टेक॥॥ 
न्यायकारी है फिर भी दयालु, कर कृपा दीनबन्थु कृपालु । ॥ 
मुक्तिदाता तुझे कैसे पा लूँ, अनन्त तेरी गरिमा सही. है ।। टेक ॥ - 
वह अनादि है अनहद है अनुपम, अजर है, अमर और अभय । i 
है निराकार निर्विकार नित्य, उसकी कोई भी प्रतिमा नहीं है ॥ टेक ॥ - 
बन में है ग्राम में हर नगर में, वह है हर मोड़ पर हर डगर में । i 
अखिल विश्व में चर-अचर में, वह है गतिमान प्रतिपल प्रहर में ।। टेक ॥ ॥ 
3 E 

हे परमब्रह्म परमेश्वर वंदन, नमन कर रहे आर्यजनगण । | 
सबके आधार हो तुम ही भगवन्‌, दूसरा विश्वकर्मा नहीं है ॥ टेक ॥ है 
शक्ति दो हम बनें कर्म भूषण, भक्ति दो हम बने घर्म-भूषण । न 
सत्य का हो सदा हमसे पोषण, हो न पाये किसी का भी शोषण । F 
यज्ञ से दूर हो सब प्रदूषण, वेद विद्या का हो नित निरूपण । 
ना रहे शेष कोई भी दूषण, भावना. हम सभी की यही है ॥ ॥ 
` `. कामना हम सभी की यही है ॥ ४ 
प्रार्थना हम सभी की यही है ॥ | 

(५). 

ओ३म्‌ जय विभुदेव सखे पिता जय विभुदेव सखे ।. | 

| 

| 

| 

| 


ओम्‌, पदार्थ हमारे सुख के हित रचता: । स्वामी सुख 
ओम्‌. दया से प्राणी दुःख से है बचता ॥। ओम. जय..... | 
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निज आज्ञा पालक को सुख से भर देता ।॥ ओ३म्‌ जय 
ओउम्‌ नहीं है खाता पर हमको देता । स्वामी पर हमको..... 
पल-पल क्षण-क्षण देता कभी नहीं लेता ।। ओउम्‌ जय 
ओइम्‌ बड़ा है दानी सकल जहान नहीं । स्वामी सकल 
परम सहायक नाती ओइम्‌ समान नहीं ।। ओरेम्‌ जय 


ओइम्‌ हमारा नेता, मित्र, पिता, भ्राता । स्वामी मित्र....- ~ .... | 


स्थिर सर्वोत्तम राजा ओइम्‌ गुरू त्राता ॥ ओ३म्‌.जय 
ओम्‌ सकल देशों और लोकों का स्वामी । स्वामी लोकों 
अचल चलावे जगको सर्वान्तर्यामी ।।' ओइम्‌ जय 


मती विवेक से भरकर पल-पल घर्म घरें ।। ओइम्‌ जय..... 
[ (६). 
क्यों ना प्रभु रा गुण गावे रे, ओ जन्म फेर नहीं पावेला । 
ना घड़ी गयोड़ी आई है, करणी भरणी बन जावेला । 
चोखा बीज दियाँ माटी में, फल चोखा उग आवे रे, 
परमारथ कर क्यूँ ना तूं, अपणो परलोक बणावे रे, 
इक हाथ सुं दे, दूजे सुं ले, आ रीत बदल ना पावेला ॥१॥ 
करो भलाई, छोड़ बुराई, पर, निन्दा कभी न करणी, 
दूजे रो दिल दुखे नहीं, कैवे बैने साची कथणी, 
क्या झुठ में है, क्या सच में है, समझयां सूँ इज्जत पावेला ।।२॥ 
उगे जो सूरज ताप लियां, ढ़लती में तेज गमावे रे, 
यूँ ही ढल॑ जावे जीवन, जी पर इतणो इठलावे रे, 
जो करी कमाई, आज तलक, वा फेर न तुं कर पावेला ॥३॥| 
तेल बिना ज्यू दीप कभी ना, दे पावे उजियालो है, | 
नाम प्रभु रो लियाँ बिना नहीं, भव सूं तरणे वालो है, | 
केवे संत-जन, सुमरणरो फल, ईमरत प्यालो बणं जावेला ॥४॥ 
पफ 
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भ्र | 
$| करले प्रभु से प्यार ये तोता उड़ जायेगा । - 
इसका क्या एतबार ये तोता उड़ जायेगा ।। ग ५ 
2४% बचपन से तोते को पाला, खूब खिलाया माल मसाला । डर 
४२४१ मगर नहीं ये रहने वाला, एक दिन हो फर्रार - ये तोता उड़ जायेगा | - 
2४ हलुआ पूरी इसे खिलाके, हरदम इसका हुक्म बजाके । f 
#08 एक दिन धोका दे जावे ये, दगाबाज मक्कार - ये तोता उड़ जायेगा ॥ . हु 
| बोलता पिंजरे के अन्दर से, लेकिन दिखता नहीं नज॑र ल । Bx 
र्ट £ निकल जाये ना किधर से, खोल पट्ट के द्वार - ये तो, उड़ जायेगा ।। ॥ प 
९ भाई बन्धु कुटुम्ब कबीला, कोई न तेरे साथ है जाना । ब्र 
७ का धन दौलत और माल खजाना, सबका सब यहीं है रह जाना । - 


२ 
४४ छोड़ कुटुम्ब परिवार - ये तोता उड़ जायेगा ।। 


22 

2 दो... 

शह काल की खबर नहीं .आती रे काल की खबर नहीं आती । 
प कुण जाने काया में कब तक जली रहेगी बाती..... ' 
४% कामः क्रोध मद लोभ छोड़ दे-ममता मोह बिसार । मनवा... 
2 ओम्‌ रतन घन जोड़ आज तो - ले जासी भवपार।। काल की .... 

२ हाड माँस की काया तेरी - रहे न तेरे साथ । .मनवा ... 


A बिना भजन कीर्तन के तेरो कोई न पकड़े हाथ । काल की ... 
£ आज प्यार आदर है तेरो उस दिन करे न कोय ॥। मनवा... 
२ देह छोड़ पिंजरे को पंछी - जिस दिन हरि को होय ।। काल की... 
AA सांस छुटयो घर छुटयो समझले बाँध चलेंगे लोग ॥। मनवा... 
£ ` घरवाले का अपने घर में - रहे न फिर संयोग ।। कालकी ... 
१ हरि कहो हर कहो बोलकर चले, करे ना देर । मनवा ... 
१४ चित्ता बनाकर सुन्दर देही - दे लकड़ी में गेर ।। काल की ... 
3 आग लिपटकर हाड चाम को - देती राख बनाय । मनवा ... 
१०१५ माटी की आ कंचन काया - मारी में मिल जाय ॥ काल की ... 
222५ सोच समझकर चले लोग जो - धरे प्रभु का ध्यान । मनवां ... 
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इसीलिए. है यह बेहतर, बस देखाकर बस देखाकर । तू ऊपर 


तूने बनाया है इन्सान, इन्सान ने बनाया है भगवान्‌ । 
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तू ऊपर बैठ के हे ईश्वर, बस देखाकर बस 'देखाकर । 
नहीं किसी को तेरा डर, बस देखाकर नसं देखाकर ।। 
अगर तू नीचे आ जाये, ये तुझे बेच कर खा जावे । 


मिट्टी पत्थर के मन्दिर, बस बन्द किया तुझको अन्दर । 
तुझे बनाया कैदी है, तेरी हंसी खूब उड़ाई है ॥ 
ये मंदिर है घन्धे के घर, बस देखाकर बस देखाकर । तू ऊपर 


कभी ना देखी तेरी सूरत, वे घड़ते हैं तेरी मूरत । 
तेरे ऊपर होकर सवार, छैणी हथोड़े से करते वार ।। 
ये सब हैं मतलब के यार, बस देखाकर बस देखाकर । तू ऊपर 


भक्त ने खरीदा है भगवान, और बढ़ाया अपना मान ।॥। 
इनको नहीं है तुझसे प्यार, बस देखाकर नस देखाकर । तू ऊपर 


पर्दा लगा के भोग लगाया, घंटी बजाकर तुझे जगाया । 
खाने का सब ढोंग रचाया, फिर.भी तूने कुछ ना खाया ॥ 
खा गये भक्त सभी प्रसाद, बस देखाकर बस देखाकर । तू ऊपर 


अगर तू खाता मिठाई भात, कौन पूछता तेरी बात । 
दिख जाती तेरी औकात, कोई न जागता सारी रात ।। . 
इन सबको है पैसों से प्यार, बस देखाकर बस देखाकर । तू ऊपर ...... 


§ (११) 
तेरे मिटेंगे संकट सारे, नित ओरम्‌ भजनकर प्यारे ।। 
यही वेद शास्त्रों में गाया, ऋषि मुनियों ने यही बताया । 
ओरम्‌ ही सबको तारे ।। नित ओझम्‌...... | 
तात्‌ मात गुरू भ्रात ओरम्‌ है, रक्षक वह दिन रात ओरेम्‌ है। 
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प्राणों का वह प्राण ओरम्‌ है, कर्ता धर्ता भगवान ओइम्‌ है । 
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जग में सब स्वार्थ का नाता, कुटुम्ब कबीला साथ न जाता । 


जब यम प्राण निकारे ।। नित ओम्‌. .... 


_ करले मनसे गान ओइम्‌ का, धरले नित प्रति ध्यानं ओउम्‌ का । 


बिगड़ी ओशम्‌ सुधारे ।। नित ओझेम्‌ .... 


(१२) 
` परमात्मा के सभी गीत गाओ, 
तो आवागमन से सभी छूट जावो । 


वह दुःखियों का हमदर्द अकेलों का साथी, । 
श्रुति जगदाधार. है उसको बताती । 
अजर है अमर है शरण उसकी आओ ।। तो आवागमन ....... 


है गागर में सागर भरा वेद वाणी, 
चहुँ ऋषियों द्वारा गयी जो बखानी । 
उसी दीप से मन का दीषक जलाओ ।। तो आवागमन ........ 


, वह आनन्द घन है सकल दुःख हरैया, 


पिता माता वही है सखा और भैय्या । 
, “उसी से करो प्रीत प्रीतम बनाओ ।। आवागमन........ 


हैँ योगी समाधि में जिसको पुकारे 


| जमाने के वैभव की “चाहना विसारें । 


उसी में लगन सब तुम भी लगाओ ।। तो आवागमन .......... 
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प्रकृति उपकार करती हर प्रकार का । 
तू भी कर उपकार इस सारे संसार का ॥ 
एक दाना लेकर धरा सौगुना लौटाये । 
बौलो ये उपकार उसके कैसे भूल जायें । 
गेहूँ, चावल, उड़द, मक्का, सरसों, ज्वार का ।।१॥। 
ज्यों ज्यों आये फल वृक्ष नीचे झुके जा रहें । 
मीठे फल ईंट पत्थर खाकर लौटा रहें ॥ 
आम अमरूद जामुन बेर. अनार का ।।२।। 
सूर्य ने खारे जल को भाप में उड़ाया है । 
करके मीठा बादलों ने पृथ्वी पर गिराया है । 
देख पानी पीकर इन नदियों की धार, का ।।३॥। 
प्रकृति से विकृति जो तन में समाये । 
वनस्पति द्वारा दूर उनको भगाये ।' 
उपचार दिया हैजा, जाडे और बुखार का ।।४॥। 
ले सूर्य से प्रकाश चन्द्र करता उजाली है । 
' भरता रस वनस्पति में करता हरियाली है । . 
सुगन्धित करता वायु पुष्प गुलाब-कचनार का ।।५।। 
घास खाकर-गाय दूध उसका बना रही ।: 
मगर. मूर्ख जनता छुरियाँ उस पे चला रही । 
भोगना पड़ेगा फल इस अत्याचार का ।।६।। 
प्रकृति को जानकर उपकार उनसे लेना है । 
उनके द्वारा उपकारं दूसरों को देना है । 
“केवल पेट भरना नहीं अपने परिवारका ।।७।। 
परहित' की भावना को जो दिलों में लायेंगे । 
दूसरे भी सुखी होंगे वे भी सुख पायेंगे । 
नरेश, भी गायेगा-गीत ऐसे *नर-नार का ।।८॥ 
फ़फ़फ़फ़ 
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(१४) 
मत बाँधो गठरिया अपजस की ॥। 


यो संसार बादल की छाया, करो कमाई भाई हरि रस की ।।१।। 
जोर जवानी ढ़लक जायेगी, बाल अवस्था तेरी दिन दसकी ।।२।। 
घर्मदूत जब फांसी देवे, खबर लेवे थारे नस-नस की ॥।३॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, जन बात नहीं तेरे बसकी ।।४।। 
मत बांधो गठरिया अपजस की ।। 
00 (१५) 
मन्दिर की यह जड़ मूर्ति कुछ खा न सकेगी । 
पूछे जो कोई बात तो बतला ना सकेगी ॥ मन्दिर की ... 
जो बात करोगे तो यह खामोश रहेगी । 
` उठकर भी चले जावो तो यह कुछ ना कहेगी ॥ 
जड़ वस्तु है. यह, चलके कहीं जा न सकेगी । मन्दिर की ... 


- ना भूख लगेगी ना इसे प्यास लगेगी । 
ना सोयेगी यह रातको, ना दिन को जगेगी ॥ 
रोयेगी कभी यह ना; कभी गा न सकेगी ॥ मन्दिर की ... 


रख दो अगर फल फूल मिठाई -। 
खाजाये पुजारी या करे चूहा सफाई ।। 


मकखी भी तो मुखड़े से हटा ना सकेगी ॥ मन्दिर की ... 


“सत्य पुरुषों की संगत करो मन शुद्ध बनाओ, 
“नन्दलाल” ज्ञान की गंगा में नहाओं । 


मल पापों की मन पे कभी आ ना सकेगी ॥ मन्दिर की ... 
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मनुआ ओइम्‌ ओइम्‌ बोल, मनुआ ओरम्‌ ओम्‌ बोल । 
ओं सूर्य में ओं सोम में, ओं यौ में ओं भोम में । 
ओं रम रहा रोम-रोम में, लख अन्तर पट खोल ॥। मनुआ... 
ओम्‌ मुख्य है सब नामों में, ओ३म्‌ जाप है श्रेष्ठ कामों में । 

ओइम्‌ खास धन धामों में, ओइम्‌ रतन अनमोल ॥ मनुआ... 
ओइम्‌ नाम गुण जिसने गाया, उसने सभी पदारथ पाया । 

वही श्रेष्ठ महा पुरूष कहाया, जो लिया ओम्‌ रस घोल ।। मनुआ... 


स्वार्थ का नाता यह सारा, मात पिता बन्धु सुत दारा । 


छोड़ दे यह जगत्‌ पसारा, प्रभु के. दर पर डोल ।॥। मनुआ ... 


(१७) 
मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाये न दामन तुम्हारा । 
तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया ।। 
न दुनिया का देखू मैं झूठा इशारा, मेरे देवता.......... 


बिना तेरे मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक नुझाये न कोई ।। 
तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, मेरे देवता.......... 


तेरे नाम का गीत गाता रहूँ मैं, सुबह शाम तुझको ही ध्याता रहूँ मैं ॥। 
तेरा नाम मुझको सबसे है प्यारा, मेरे देवता.......-- 
(१८), 
मूरख क्यों करता अभिमान ? 
जीवन तेरो दो दिन को है इस जग को मेहमान । 


मूरख क्यों करता अभिमान ॥ 

बालापन तो खेल गंवायो 

तरूण भयो तक काम सतायो 
वृद्धापन में कांपन लाग्यो होय गयो अवसान । 
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मूरख क्यौ करता अभिमान ॥। 


झूठी है सब काया माया 
झूठा अपना और पराया 
झूठा जग का सार समझले क्यों बनता अज्ञान । 
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मूरख क्यों करता अभिमान ॥। 
पल पल जीवन बित्यो जावे 
शशि गयो समय वो फेर न आवे 
रि भजन किये बिन नहीं बावरे' रहे तुम्हारी शान । 
2° मूरख क्यों करता अभिमान ॥ 


CODON 


(१९) 
4 | सृष्टि के रचयिता ईश्वर को, अवतार बताने वालों ने, 
प जड़ पत्थर ही उसे बना दिया, साकार बताने वालों ने । 


"० बु १. निराकार ईश्वर की शक्ति बिन, कोई फूल न खिलने पाता है। 
वकि जो सब जीवों का रक्षक है, सबको भोजन पहुँचाता है, 
शा उस प्रभु को भूखा समझ लिया, इन भोग लगाने वालों ने 
224 २. कितना गुरूडम है फैलाया, भोले लोगों को बहकाया, 
कि इश्वर से होता गुरु बड़ा, अपने को कहकर पुजवाया, 
४९१२ जग मिथ्या है यह फरमाया, धन माल उड़ाने वालों ने 
ज्या ॥ सृष्टि के... 


बे 


9.9 00 


औँ” 


2. 


023 भोले लोगों को खूब ठगा, ज्योतिष के बताने वालोंने 
50003. र ॥ सृष्टि के ... 
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होंगे कामयाब. 
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयान, 
हम होंगे कामयाब एक दिन 
ओ-हो-मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास 
हम होंगे कामयाब एक दिन । 
. होगी शांति चारों ओर, .होगी शांति. चारों ओर 
होगी शांति चारों ओर एक दिन 
ओ-हो-मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास 
होगी शांति चारों ओर एक दिन । . 
नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज 
नहीं डर किसी का आज के दिन । 
ओ-हो-मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास 
नहीं डर किसी का आज के दिन । 
हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ 
हम चलेंगे साथ साथ एक दिन 
ओ-हो-मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास 
हम चलेंगे साथ साथ एक दिन । 


आर्यवीर की पहचान 


समझ लो वही आर्य वीर हो तुम । 
जो दुखियों की सेवा में तन मन लगावे । 
जो बर्बाद उजड़े . घरों को बसावे । 
जो औरों को सुख देके खुद दुख उठावे । 
समझ लो वही आर्यं वीर हो तुम । 
जो अन्याय के आगे झुकना न जाने । 
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मुसीबत से डर कर जो छिपना न जाने । ४. 

जो तूफान आंधी में रुकना न जाने । हः 

समझ लो वही आर्य वीर हो तुम । "5 

जो मृत्यु का भय अपने मन में न लावे । हः 

धधकती हुईं ज्वाला में कूद जावे । "रे 

चकित कर दे दुनियां वह कर के दिखावे । ह 

समझ लो वही आर्य वीर हो तुम है हं 

जो मैदान में लाजपत बनके निकले । 

भगतसिंह सुखदेव दत्त -बनके निकले । ह 

जो शेरों पे चढ़कर भरत बनके निकले । हि 

समझ लो वही आर्य वीर हो तुम । 

जो ब्रह्मचर्य से अपना बल थाम रखे -। वा 

जो पुरुषार्थ परमार्थ से काम रखे । हैः 

जो रोशन दयानन्द का नाम रखे । हु 

समझ लो वही आर्य वीर हो तुम । वू 

शहीदों की याद 2: 

“हमें तो उन शहीदों की कहानी याद आती है । न 
चढ़ा दी भेंट में उठती जवानी याद आती है । 
' गुरु गोविन्द के बच्चे चिने सरहिन्द दिवारों में । 

करी गंगू ने मिलकर के नादानी याद आती हैं। १ ।। । 

“हकीकतराय बच्चे ने धर्म पर जान दे दीनी । हे 


“बहादुर वीर बन्दे का बदन चिमटों से नोचा था । 

चीर लड़का दिया मुंह में बेईमानी याद आती हैं ।। ३ ॥ 
“बहादुर नाना की सेना जलाई जिन्दा अग्नि में । 
करी थी गोरों ने मिलकर शैतानी याद आती हैं ॥ ४ !! | 


करी थी काजी लोगों ने परेशानी याद आती हैं ।। २ !! 
| | 


Yo “च्या था कड ये कि का क किड डे रश (__ उमोरेसू बा का का का का का क का ९ | 
न्लड़ी थी गोरे कै संग में पीठ से बाकर बच्चा । 
हमें तो वीर झांसी की वो रानी याद आती हैं। ५॥. 
"बाग जलियां वाले को क्या भारत भूल जायेगा ! । 
बहाया खून डायर ने रवानी याद आती हैं ॥ ६ ॥ 
“गिराया बम्ब असेम्बली में काकोरी रेल को रोका | 
खपी लड़ों से लाजपत की जिन्दगानी याद आती हैं ॥| ७ ॥ 
“चलाया शुद्धि का चक्कर बचाया आर्य जातिः को । 
वो पंडित लेख श्रद्धानन्द की बलिदानी याद आती है ॥। ८ ॥ 
“नहीं आनन्द नत्यासिंह यों फैशन बाज कहते हैं । 
परन्तु हमको वो तर्जे बयानी याद आती हैः ॥ ९ ॥ 


उठो जवानों करो प्रतिज्ञा ... 


उठो जवानों करो प्रतिज्ञा जगको आर्य बनाना है । 
भूले भटके भ्रान्त पथिक को फिर सन्मार्ग दिखाना है ॥ 
मतवादों का अन्ध कुहांसा दिशा बोध भूला मानव । 
वैदिक सूर्य विभा चमकाकर निज कर्तव्य निभाना है ॥ 
मत पन्थों की पगडंडी में उलझ रहा मनु पुत्र सखे । 

बैदिक राज मार्ग पर लाकर लक्ष्य सिद्धि तक लाना है 
एक उपास्य 'ओइम्‌' हम सबका 'आर्य-नामं अति प्यारा है । 
“गायत्री' गुरु मन्त्र “नमस्ते' अभिवादन बतलाना है ॥ 
घर्म-ग्रन्थ हैं 'वेद' हमारा 'वैदिक-घर्म सनान है । 
भाषा “संस्कृतः एक एकता सप्तक यह सिखलाना है ॥ 
एक पिता के पुत्र सभी हैं हम समान भाई भाई । 
सुख दुःख मिलकर बारें सारे यों जग स्वर्ग बनाना है ॥ 
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जाग-जाग नौजवान 

है पुकारता स्वदेश जाग-जाग नौजवान । 
हो गया प्रभातकाल नींद त्याग नौजवान ॥। 
बन शिवा, प्रताप, राम, भीम, कुष्ण के समान । 
याद करके पूर्वजों की वीरता व स्वाभिमान ॥ 
शत्रुओं के रक्त से तू खेल फाग नौजवान । 

है पुकारता स्वदेश......... 


-धांय - धांय कर समाज और देश जल रहा । 
देख पीडितों की आहों का धुआं निकल रहा ॥ 
"लग रही है देश भर में एक आग नौजवान 

है पुकारता स्वदेश......... 


है हमारे पूर्वजों की जो पुनीत यादगार । 
जिस पर प्राण दे गए हैं देश भक्त बेशुमार ॥। 
हो न जाए नष्ट देश का वो बाग नौजवान 
है पुकारता स्वदेश.........' 

उठ स्वराष्ट्र में नवीन जोश की लहर चला .। 
बन महान आर्यवीर ज्योति क्रान्ति की जगा ॥। 
-रूढ्यों, कुरीतियों से दूर भाग नौजवान । 
है पुकारता स्वदेश......... 

हे प्रभो ! हमें स्वपन में देश प्रेम भक्ति दो । 
ध्येय से डिगे नहीं अतुल प्रबल शक्ति दो ॥ 
वर जो माँगना है तो वर ये माँग नौजवान । 
है पुकारता स्वदेश......... 

RR Rr 2209000 
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जागो तो एंक बार...... पय 
जागो तो एक बार जागो जागो तो । ट्ट 
जागे शंकर दयानन्द जागे । 222 
नास्तिक मत पाखण्डी भागे । न १४९ 
हुआ वेद का जय-जयकार जागो......।।१।। NA 
जागे थे प्रताप शिवाजी । - 2228: 
जीत गए मुगलों से बाजी । 
रुक गये अत्याचार जागो.....।।२।। 
जागी थी झांसी की रानी । 
इकली थी पर हार न मानी । > 
चमक उठी तलवार जागो.....।।३।। ५0५४७ 
जागे थे गुरु गोविन्द प्यारे । CASAS 
देश पे चारों बच्चे वारे । ER 
वार दिया परिवार जागो......:।।४।। AAA 
जागे थे भगतसिंह प्यारे । __ {5 
असेम्बली में लग गए नारे । 2220 
हुआ .बम का धुआं धार जागो......।।५।। 7२7288: 
सुभाषचन्द्र नेताजी जागे । ANY 
अंग्रेजों के छक्के छडा गए । CA 
गई गोरों की सरकार जागो ....... ।।६।। 2022९ 
आर्य वीरो जगो जगाओ । NN 
ऊंच नीच का मेद मिटाओ । | NAN 
करो देश उद्धार जागो ......... ।।७।। 
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SS समाज की सेवा में समर्पित जीवन 


2० श्री सत्यनारायण लाहोटी 


परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते । 
स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌ ।। (हितोपदेश) 


इस परिवर्तनशील संसार में प्रतिदिन लाखों मनुष्य जन्म लेते हैं और 

मर जाते हैं, उनमें से अधिकांश का नामोनिशान भी नहीं रहता । लेकिन 
22 कुछ व्यक्ति अपने त्याग, तपस्यामय जीवन, उत्तम विचार तथा पुण्य कर्मों 
हु अर से जाति, देश, धर्म की विशेष सेवा और उन्नति कर जाते हैं । वास्तव 
में जन्म लेना तो उनका ही सार्थक है । 


Me अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्वार्थो को गौण करके जो अपना तन, 
£०४ मन, धन प्राणि मात्र के कल्याण के लिए लगा देते हैं, वे देव पुरुष 
ह हैं। ऐसे देव पुरुष ही समाज के आदर्श एवं गौरव होते हैं । ऐसे व्यक्तियों 
(५९९९ है के विचारों, भावनाओं तथा क्रिया कलापों को देख, सुन, जानकर अन्य 
२ व्यक्तियों कों भी उत्तम कार्यों को करने की प्रेरणा मिलती है । ऐसे ही 
लक्षणों से मिलते-जुलंते एक व्यक्ति हैं श्री सत्यनारायण लाहोटी । आपकी 
जन्म नौ जनवरी उन्नीस सौ सत्ताइस (९-१-१९२७) राजस्थान राज्य के 
चुरु जनपद के अन्तर्गत सुजानगढ़ कस्बे में हुआ, आपकी मैद्रिक तक क ॥ 


शिक्षा पी.सी.बी. स्कूल सुजानगढ में ही हुई । 
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डड आपने घोर पुरुषार्थ, अदम्य साहस और अतुल विश्वास के साथ हू:2:> 
१2२5९ ९१३ 
ह साधारण जीवन से ऊपर उठकर यश और कीर्ति के उच्च शिखर को छूने हा: 


^ का प्रयास किया । ढलती हुई आयु के बाद भी वृद्धावस्था का तिरस्कार । र * 
> उ करते हुए अपनी प्रखर सूझ-बूझ, ऊहा, प्रतिभा तथा कर्मठता से अन्य ह... 
व व्यक्तियों के लिये परोपकार, सेवा, त्याग तथा दान आदि के कार्यों में हु 

१ पथ-प्रदर्शक बने हुए हैं । राजस्थान की मरुभूमि से लेकर, मालवा की ह: 

२ माटी, बंगाल की खनक, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश के ॥: ०७७ 
ही पिछड़े क्षेत्रों को भी आपने अपने कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया हुआ है । न्य 
20053. सौभाग्य से आपकी धर्मपत्नी तथा तीनों पुत्र आपके द्वारा किये जा; ४ >. 
९/२ रहे शुभ कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं । आंपेका. पारिकारिक ड़ ३ 


> न नं 
रट, 20 परिचय निम्न से है ss छ 
९५५९] पकार | | ७ 


९०५ पिता का नाम - स्व. सेठ श्री हरीबगसजी लाहोटी जिनका कार्य- ॥.-. 
२४% क्षेत्र व्यापार सुजानगढ जिला चूर. (राज.) । सत्यनारायणजी के श्वसुरजी ह {६% 
ण -स्व. श्री मांगीलालजी नागोरी ग्राम नीम्बी खुर्द (राज.) है । इनके कार्य- हु 
र श्व क्षेत्र में जो चार चाँद लगाये है वह है इनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुलाबीदेवी | | ९११ 


न लाहोटी जो सदा सहयोगिनी बनी रहती है । परमेश्वर की विशेष कृपा ह घर 
रि से इनके कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं वो हैं इनके पुत्र, जिनके छ 


2 नाम है प्रथम श्री प्रेमसुख लाहोरी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, कलकत्ता द्वितीय हु ९९ 
९5३०० श्री विजयकुमार लाहोटी, बी.ई., रायपुर तृतीय श्री अशोककुमार लाहोटी, हि छ 
a ॥ 

2 बी. कॉम.,एलएल.नी. । इनके चार पुत्रियां भी हैं प्रथम श्रीमती गाणपतिदेती ७ धुर 
अ रा बलदवा, हैद्राबाद, द्वितीय श्रीमती यशोदा पूगलिया, नई दिल्ली, तृतीय हू; 


३ श्रीमती विजियालक्ष्मी पेड़ीवाल, फाजिलका, चतुर्थ श्रीमती अमिता हु र 


#" 
की ७७ 


ट्ट 


RR 

a मून्दड़ा, कलकत्ता । || 
न आपके जीवन की शुरुआत सुजानगढ़ से हुई । सर्वप्रथम सुजानगढ जू 
i हु. में ही खुदरा अनाज की दुकान से कार्य करना प्रारम्भ किया । कठिन |: 


४2 23. परिश्रम से वर्तमान में कलकत्ता, रायपुर आदि स्थानों में प्रतिष्ठान = 


5 कार्यरत है । ॥: 
; इ दानदाताओं, ट्रस्टो एवं व्यक्तियों को प्रेरित कर उनसे एवं अपने ह 
स्वयं के ट्रस्ट से सार्वजनिक हित के कार्यों को करवाते रहना आपने अपने = 


जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ है । F 


दे ; RNS NN 
NSS RIND NS NSNNNNNNN 
३ हि HS Bari "ठिक्क Cbs जाट रा 4 NA 
+ २ री 
SS संस्थानों दिर 
निम्न संस्थानों के भवनों का निर्माण सम्पन्न- 5 
a मादल (३ 
दद (१) राजकीय प्रतापमल बगड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय, पो. भासीणा धर 
ति १९०५ 
र (२) राजकीय प्रतापमल बगडिया उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, | 5 
; NN 
पर पो. सुजानगढ़ 0 
॥ रट 
NN (३) राजकीय प्रतापमल बगडिया उच्च प्राथमिक विद्यालय, पो. मालासी . oe 
2903 मंगलवासी he 
5४ (४) राजकीय प्रतापमल बगड़िया प्राथमिक विद्यालय, पो. मंगलवासी tN 
i >> 2 ५ र क, 
व 2022 (५) राजकीय प्रतापमल बगड़िया पशु चिकित्सालय, 7”. सारोठिया दे 
AN, राजकीय ० होस्पीटः 
> (६) राजकीय प्रतापमल बगडिया होमियोपैथिक ल, पो. मालासी ४ 
* (७) राजकीय सीता देवी तोषनीवाल प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, : 3 
दि पो: सारोठिया खट 
१२३ 2 
2% (८) राजकीय सीता देवी तोषनीवाल होमियोपैथिक हांस्पीटल, ब 
>: श प 
2 पो. जिली | ॥ 
2 
>> (९) राजकीय सीता देवी तोषनीवाल प्राथमिक शिक्षाकर्मी विद्यालय, 0 
oN पो. निमड़ी चुहास 0 
2 (१०) राजकीय सीता देवी तोषनीचाल प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, NS 
2 पो नाहा र २९४९, 
5222 . मोहल्ला डूंगर बालाजी गोपालपुरा NN 
१५ क 
च निम्न दो प्रोजेक्ट शीघ्र सम्पन्न होने जा रहे हैं । | 2 
र २ त) | kA 
४९७. (११) राजकीय सीता देवी तोषनीवाल प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, टर 
RS पो. जसवन्तगढ़ Ir? है 
॥ (१२) राजकीय सीता देवी तोषनीवाल प्राथमिक कन्या विद्यालय, हर 
डि पो. नोम्बीखुर्द ट्ट 
NAN झन ७ ८ । ANA 
NN 
र हलु (१२) राजकीय लादूराम तोषनीवाल होमियोपैथिक होस्पीटल, पो. कसूम्बी ४ 
। संस्कृत बिट 
> ॥ (१४) राजकीय सत्यनारायण गुलाबी देवी लाहोटी प्राथमिक संस्कृत i 
ENN. 
= विद्यालय, पो. भासीणा, तहसील. सुजानगढ़, (राजस्थान) ५ 
प ॥ (१५) राजकीय सत्यनारायण गुलाबी देवी लाहोटी प्राथमिक कन्या i 
पो 
॥ विद्यालय, पो. गुलेरिंया, तहसील. सुजानगढ़, (राजस्थान) ८९९ 
५ 0 क 
दर - (१६) श्री सत्यनारायण गुलाबी देवी लाहोरी यज्ञशाला श्रीमद्‌ दयानन्द ४ 
११ Re नस छु, 
SE सत्यार्थ प्रकाश न्यास, नवलखा महल, गुलाब बाग, पो. उदयपुर i 
I न ही! 
हि (१७) राजकीय राधा स्वामी प्राथमिक विद्यालय, पो, पाण्डुराई छापर & ४९९ 
A SAA 
NN 
>... ५ खि धर 4 १ > न १ 


2५ पद ॥ ८६ ॥ प ४.९ विश्‍व क्ल तिथि पद) प {= न 2 ° 
26% 5५४५ ५ ४९४९८९ रन SEN 


क Arya Samal 
(१८) राजकीय सोहनी देवी राठी प्राथमिक विद्यालय, पो. भासीणा 
' (१९) महर्षि दयानन्द धर्मार्थ होम्योपेथिक होस्पीटल, पो. भासीणा | 
(२०) महर्षि दयानन्द छात्रावास, पो. भासीणा ब 0 
(२१) आर्य समाज सत्संग भवन, पो. भासीणा - ५22 
(२२) आर्य समाज सत्संग भवन, पो. बाकलिया 

(२३) आर्य समाज सत्संग भवन, पो. तंवरा 

विद्यालयों एवं गुरूकुलों में २३ कमरे व हॉल, दर्शन योग 
महाविद्यालय रोजड़ में छह, तंवरा में तीन, बाघसरा आथूना में दो, 
मून्दड़ा में दो, बाकलिया में एक, सुंजानगढ़ में एक, सारंगसर में एक, 
आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू में एक, न्यामा में एक, मुन्दियाऊँ में 
एक, खीचीवाला में एक, लिंखमणसर में एक, कानूता में एक, पीपराली 
में एक के निर्माण करवा दिये गये हैं । .विभिन्न ४७ ग्रामों में असहाय 
निर्धन व्यक्तियों के लिये १२० कमरों का निर्माण कराया गया है जिसका 
विवरण निम्न अनुसार है । 

गेडाप-३, बागसरा आथूना-४, मून्दडा-४, टालनाऊ-१, 
मुन्दियाऊ-१, तेलाप-३, भाषीणा-१५, सुजानगढ-१३, करेजड़्ा-१, 
नमासर-१, मणू-१, लिखमणसर-२, रतनगढ-५, सारोडिया-६, 
कोडासर-१, ठरड़ा-२, गुलेरिया-६, जिनरासर-२, बिलंगा-१, हेमासर-१, 
भीमसरीयाबडा-१, छापर-१, नोरंगसर-१, परावा-३, बालसमन्द-२, 
खोखरी-३, बेड़-३, शिमला-२, बाकलिया-४, कसूम्बी-१, श्यामपुरा-१, 
सांवराद-१, चरणवासी तुलिका-१, निम्बीखुर्द-३, जसवन्तगढ-१, 
` मंगलपुरा-१, लाडनू-१, तंवरा-५, लोडसर-३, दुदोली-१, रोडु-१, 
सारड्ी-१, छपारा-१, सिंघाना-१, कानूता-१, दुजार-१, झाडेली-२ 

इस के अतिरिक्त दो सम्पूर्ण मकान बनवाये जा चुके हैं । 
आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय आबू में विरजानन्द, दयानन्द, श्रद्धानन्द नाम 
की तीन गुफाएँ बना दी गई हैं । सुजानगढ़ गोशाला में दो, तेलाप में एक, 
सारोठिया में एक इस प्रकार चार सांडघरों का निर्माण करवाया जा चुका 
है। दो चूंगी नाका व प्याउ सुजानगढ़ में बनवाई गई है.। २३ कबूतरखाने 
बनवाये गये हैं, जिनका विवरण निम्न अनुसार है । दु 
तंवरा-१, जिली-१, भासीणा-१, बाकलिया-१, निम्बीखुर्द-१, छ 
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लिखमणसर-१, पदमपुरा-१, त्रिलोकपुरा-१ -१ गेडाप- छ 


बाघसराआथूना-२, सारोठिया-१, कानूता-१, खोखरी-१, बालसमन्द-१, हु डु 
बेड-१, शिमला-१, बाडेला-१, झंरकिया-१, दुजार-२, छपारा-१ | 5 
साथ ही ४१ वृक्षो के गट्टे, दो मंदिरों में सत्संग भवन, कई मन्दिरों न 
का जीर्णोद्धार करवाया गया है । पीने के पानी के तीन बोरींग एक बेड़, [३१% 
एक भासीणा, एक गुरुकुल आश्रम आमसेना उड़ीसा में कराये गये हैं । हः: 
आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय, नर्मदापुरम, होशंगाबाद में एक भोजन कक्ष i 
का निर्माण करवाया गया है । दो विश्राम गृह एक भासीणा व एक हु १ 
बालसमन्द में बनाये गये हैं । ह 
राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, हरियाणा, ह 


हु अभी तक सेवा क्षेत्र रहे हैं । विभिन्न चिकित्सा शिविरों द्वारा १३३२९ हु 


व्यक्तियों का बवासीर उपचार, ४७१ की आयुर्वेद चिकित्सा, १६५७ की बॅड 
दन्त चिकित्सा, १८८६ नेत्र आप्रेशन व २२१ पोलियो आप्रेशन करवाये जा के 
चुके हैं । आर्य समाज सुजानगढ़ चेरीटेबल ट्रस्ट की स्थापना १९८१ से हू%> 


हु आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं । जिसके अन्तर्गत ४ होमियोपैथिक हास्पीटल ` १% 


0.9 


सुजानगढ़, भासीणा, दुजार, बाकलिया में कार्यरत है जिनमें प्रतिदिन ७, 
करीब ५०० व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा होती है । उड़ीसा हू 
आदिवासी क्षेत्रों के १९२७ इसाईयों को हिन्दू घर्म में दीक्षित किया जा £; 
चुका है । महाराष्ट्र भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ एक ट्रक जीवनोपयोगी | 
सामान के साथ स्वयं जाकर वितरण किया गया है । न 


मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज, कपड़ा, कम्बल, स्वेटर, तिपहिया | 
साइकिलें, छते, चद्दरे, पाठ्य पुस्तकें वितरण के प्रोग्राम किये जा चुके हैं । = २ 
जरुरतमन्द विद्यार्थियों, ब्रह्मचारियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । समय - i 
समय पर उपयोगी पुस्तकें , स्मारिकाएँ, ट्रेक्ट, प्लेरें, कलेण्डरों का वितरण | 
जारी रहता है । तिहरी गुलामी के युग में प्रजा परिषद्‌ सुजानगढ़ के # 
क्रांतिकारी अखबार सुजानगढ़ समाचार के आप सम्पादक थे । विश्व 
कल्याण निधि' नामक ५४४ पेज के ग्रन्थ की १००० प्रतियां प्रकाशित कर |: 


निःशुल्क वितरित की गई हैं । राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश सरकारों से हि : 


. अभी तक कुल मिलाकर १५०० विधवाओं, विकलांगो एवं वृद्धों की न 
'पेंशन स्वीकृत कराने में सफलता प्राप्त की जा चुकी है, जिन्हें प्रति मास |," 


जक रु. से २०० रु. तक मासिक पेंशन राज्य सरकार हमला... प्राप्त हो रही है ! 
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। 7 'श्री सत्यनारायण गुलाबीदेवी लाहोटी चेरीटेबल ट्रस्ट' के माध्यम से निम्न हु%><.. 


Rr HA 


: 3 स्थिर निधियाँ करवाई गई हैं । Ne 
FO, 
१. सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा वैदिक साहित्य प्रकाशन ५१००३०० eS 
^ नई दिल्ली | ve 
२. आर्य समाज, विधान सारिणी, कलकता विद्यार्थी सहायता ५०००२०० 
३. विश्व कल्याण धर्मार्थ न्यास, नई दिल्ली आर्ष पद्धति वाले ५७००२०० 
2 ब्रह्मचारियो के लिए 
१ ४. आर्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान जयउर वेद प्रचार ५१००००० हु. 
न ५. महर्षि दयानन्द निर्वाण स्मारक न्यास, अजमेर दैनिक यज्ञ के लिए ५०००२०० बि 
202 ६. आर्ष गुरुकुल महाविद्यालय, आबू पर्वत गुरुकुल गोशाला में ५०००००० 
i एक दिन के घास व 
रे चारा के लिये 
घर ७. महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा, नाँदेड भूकम्प पीडित बालकों ३१००८०० छुः र 
८२५२ व आर्य वीरदल के लिए ह 
®... क. 
०5०१ कुल ३३३००८०० हु 


So | ९ कै 
x दो वर्ष तक श्री गोपाल गोशाला सुजानगढ़ के मंत्री, सात वर्ष तक = ९५९, 
२5९ माहेश्वरी सभा सुजानगढ़ के मंत्री, आर्य समाज सुजानगढ के अध्यक्ष, ७55२ 
5०९ उपाध्यक्ष एवं रोटरी क्लब सुजानगढ़ के चार्टर प्रेसीडेन्ट रहे हैं। तीन दफा हि: 


ह. री. 
ब्रि देश यात्राएँ जिनमें अमेरिका, इटली, आस्ट्रेलिया स्वीटजरलेण्ड हु 
ॐ 
ऱ्या फ्रांस बर्मा, हालैण्ड, इंग्लैण्ड, कनाडा एवं जर्मनी शामिल हैं। ९ 


$ ९ 


मक राजस्थान सरकार ने विशिष्ट सेवाओं से प्रभावित होकर प्रशस्ति पत्र ॥:::- 
र या प्रदान किया है । इसी प्रकार धार्मिक, सामाजिक कल्याणकारी कार्यो को हा 
देखकर कलकत्ता, इन्दौर, अजमेर, सुजानगढ़, रोजड़, उदयपुर, रायपुर हु! 

धु 2 आदि स्थलों में अभिनन्दन हो चुके हैं । 


टर निम्न धार्मिक ट्रस्टों में चेअरमेन, भैनेजिग ट्रस्टी एवं ट्रस्टी है - व 


3 $ | 
रे 
> चेअरमेन - ह 
रती.) रै 
2 ८४ (१) श्री सत्यनारायण गुलाबीदेवी लाहोटी चेरिटेंबल ट्रस्ट, सुजानगढ़, ह 
6 ९५ १ 
2 कलकत्ता, रायपुर 
५६ 
४४% (२) दयानन्द पब्लिक वेलफेअर ट्रस्ट पो | ` 
९% क. न ८ 
ः टु री हि क रि हु ४ (व Ae द r-EL= a १ 
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(३) महर्षि दयानन्द सरस्वती चेरिटेबल ट्रस्ट, पो. इन्दौर (म.प्र. 
(४) महर्षि दयानन्द छात्रावास, पो. भासीणा (राज.) 

(५) आर्य समाज सत्संग भवन, पो. भासीणा (राज.) 

(६) आर्य समाज सत्संग भवन, पो. बाकलिया (राज.) 

७ (७) आर्य समाज सत्संग भवन, पो. तँवरा (राज.) 

श मैनेजिंग ट्रस्टी - | 

(८) आर्य समाज सुजानगढ़ चेरिटेबल ट्रस्ट, पो. सुजानगढ़ (राज.) 
(९) परोपकारिणी सभा, दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर (राज.) | 


(१०) श्रीमद्‌ दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास, नवलखा महल, गुलाब बाग, # 
पो. उदयपुर (राज.) 


(११) वानप्रस्थ साधक आश्रम; आर्य वन, रोजड़, पो. सागपुर, जि. ॥ 
>साबर॒कांठा (गुजरात) 

(१२) सर्व हितकारी धर्मार्थ न्यास, पो. दिल्ली 

(१३) श्री मिश्रीलाल सोमानी धर्मार्थ धर्मशाला न्यास, पो, सीकर (राज.) न 

(१४) श्री मांगीलाल सोहनीदेवी चेरिटेबल ट्रस्ट, पो. नीम्बी खुर्द (राज.) | 


(१५) श्री भवरलाल सरस्वती देवी लाहोटी चेरिटेबल ट्रस्ट, पो. सुजानगढ़ न 
(राज.) ह 


ईश्वर करे कि भारत माता की गोद में ऐसे अनेकों सपूत जन्म है 


लेते रहें, जिससे मानव मात्र के कल्याण के लिये सदा शुभ 
की प्रवृत्ति चलती रहे । 
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